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सारनाथ 
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ee मुद्रक: d 
रत्ना प्रिन्टिग aed, कमच्छा, वाराणसी 


न Herth 
{ परम-पावन-चतु दंश-द्लाई-लामा 
शासनधरसागरः 


गयाशीर्ष वप्त्रासनसमौषे धोकालचक्राभिषेक-महामण्डले 


परमपाचन-शासनधरसागराय दलाईलामामहाभागाय 
विमलप्रभा-समरपणम्‌ 


यत्‌ सद्धमंप्रवतंनाय विहितं चक्रं पुरा तायिना 
पोताला-शिखरात्‌ तदुद्गतमहो लामादलाईश्चितम्‌ | 
हिसामोहपरे परार्थविमुखे कोटिद्वयाधिष्टिते 
लोके साधयितुं हितं विजयते श्रोकालचक्र हि तत्‌ ॥ 


कालचक्राभिषेकेण प्राच्यपाइचात्यदेशयो: | 
अपास्य विषमां चर्यां पाविता लक्षशो जनाः ॥ 
तस्मे चक्रधराय शासनविदे संस्कृत्य या चाप्यंते 
टीका सा विमलप्रभा विगलिता यत्नेन संयोजिता । . 
प्रज्ञा या करुणान्विताऽतिसहजा तन्मुद्रयाऽलिङ्भिता 
लोकाः सन्तु परस्य दुःखहृतये मञ्जुश्चिया दक्षिता: ॥ 
कल्किना पुण्डरीकेण लोकनाथेन निमिता | 
बहोः कालाद्‌ विलुप्ता सा जगन्नाथेन दीपिता ॥ 


उपाध्यायो जगन्नाथः 


बुदधान्दे २५२९ मिते 
मागंशीष॑-पूणिमायास्‌ 


wae 
; 


Ss म a वेग शमित as SANAA 
SOE NSG NAE A| | 
ANJA INE HSA ANWAR म aR 


Rares ARTA || 
RANARAS ननतय oo 
र ॥ क allel ३ | 
SET P AA RINA IAC a AN TRAR 
न 
So 33९ heme BAN 
॥ | 


है अहम२०९अ२ | तेव 
eT 


(i) 


giang Mees | | 
पपच | 
भा a 
a इनक | 
हनु नुन चछ 
HAN TRNAS 
cme shay AND 
ARN RENN QAI IAS] 

SANTA 8) [नहर ्रेन अन्‌ ® 
a SAL | 
रेले बन कित | 


Jaranan gA] | 


(अ). 


a 
Bef 


Peas yey = 
ARRAS RAYON RAR SATA IN SI 
Ml ae ae 
ARR GRE RAN DARRAREN AR 
010 aly ॥ 


( ivii); 


प्रकाशकोय 


प्रायः आधुनिक इतिहासज्ञ विद्वानों की मान्यता. है कि पालि-त्रिपिटक ही 
प्राचीन एवं प्रामाणिक बुद्धवचन हैं और महायान तथा तन्त्रपिटक बाद के विकास 
हैं, किन्तु परम्परागत बौद्ध विद्वान्‌, विशेषतः तिब्बती-परम्परा, इसे मानने के पक्ष में नहीं 
है। इनके मतानुसार महायान-पिटक और मन्त्र-पिटक ( सूत्र और तन्त्र ) ader 
प्रामाणिक बुद्धवचन हैं | 


इधर आधुनिक गवेषणाओं के फलस्वरूप अनेक दुर्लभ ग्रन्थ एवं प्राचीन ग्रन्थों 
के सन्दर्भ उपलब्ध हुए हैं। इनके तटस्थ अध्ययन से तिब्बतो-परम्परा की उक्त मान्यता 
को पुष्टि हुई है | 

तन्त्रविद्या उत्कृष्ट अध्यात्मविद्या है। तत्त्र-शास्त्रो का यदि विधिवत्‌ गुरु- 
परम्परा से सम्यग्‌ अध्ययन एवं मनन किया जाए तो प्रतीत होगा कि उनमें मान्य बौद्ध 
धर्म और दन के सिद्धान्तो से विपरीत कुछ भी नहीं है। तन्त्रों के बारे में प्रायः 
सामान्य लोगों में अत्यधिक विप्रतिपत्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। कुछ लोग इन्हें जादू- 
टोना मात्र समझते हैं, किन्तु वास्तविकता सर्वथा इससे भिन्न है। तन्त्र-विद्या केवल 
बाह्य भोतिक या ऐहिक उपलब्धियों का साधनमात्र नहीं है, अपि तु इसमें उत्कृष्ट 
बुद्धत्व एवं लोकोत्तर निर्वाण की प्राप्ति के क्षिप्र फलदायी उपाय प्रदशित हैं। 


यह सही है कि उन उपायों का सामान्य जनों में खुलेआम प्रकाशन नहीं किया 
जाता, क्योंकि इससे लाभ की अपेक्षा हानि की ही अधिक सम्भावना रहती है। अतः 
पात्रता का विचार कर गुरु योग्य शिष्यो को इस विद्या को प्रदान करता है। इसलिए 
तन्त्र-विद्या गुह्य-विद्या कही जाती है । 


तन्त्र-सम्बन्धी श्रान्तियों के निरास के लिए तथा उनका दुरुपयोग रोकने के 
लिए यह आवश्यक है कि पुरी सावधानी बरती जाए और तन्त्र-ग्रन्थों पर उत्कृष्ट 
कोटि का शोध, वेज्ञानिक सम्पादन एवं प्रकाशन काये हो | 


. श्रीकाळचक्रतन्त्र न केवल अनुत्तरतन्त्र का एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग है, अपि तु समस्त 
अन्य TA से पृथक्‌ यह एक विशेष प्रकार के सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है । ऐसा 
होने पर भी यह अन्य तन्त्र और सूत्र प्रस्थानों से गहरे रूप से अन्तःसम्बद्ध है। इसके 
अध्ययन से न केवल तन्त्र-विद्या की विशिष्टताओं पर ही प्रकाश पड़ता है, अपि तु 
तत्सम्बद्ध अनेक स्वतन्त्र विद्याशाखाओं का भी सुस्पष्ट परिज्ञान होता है, जेसे-खगोल- 
विद्या, भूगोल, ज्योतिष, आयुर्वेद, शिल्प-विद्या आदि । 


Ce) 


श्रद्धा और विश्वास की दृष्टि से भी यह तन्त्र इस कलिकाल के लिए सवंथा 
उपयुक्त माना गया है । प्रस्तुत श्रीलघुकालचक्रतन्ञ राज और उसकी विस्तृत विमलप्रभा 
टीका इस वाड्मय का हृदय एवं सार है । इसके वेज्ञानिक संस्करण का प्रकाशन 
निःसन्देह अत्यन्त महत्वपुर्ण और उपयोगी है। इस कार्य की विगत अनेक वर्षों से 
अपेक्षा की जा रही थी, किन्तु ग्रन्थ की विशालता, दुरूहता एवं गम्भीरता के कारण 
कोई विद्वान्‌ इस कायं को सम्पन्न करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था | 


प्रो० जगन्नाथ उपाध्याय बौद्ध धमं और दंन के विश्वुत विद्वान्‌ ही नहीं हैं, 
अपि तु भारत में बौद्ध विद्याओं के प्रचार-प्रसार में इनका महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक योगदान 
रहा है। इधर इन्होंने बौद्ध तन्त्र-विद्या के अध्ययन की ओर ध्यान दिया है । हम प्रो० 
उपाध्याय के आभारी हैं, जिन्होंने इस कार्य को सम्पन्न करने का संकल्प लिया और 
वर्षों के अथक परिश्रम के फल-स्वरूप इस काये को सम्पन्न कर हमें भोट-भारतीय- 
ग्रन्थमाला के अन्तगंत प्रकाशित करने का अवसर प्रदान किया है | इस महत्त्वपूर्ण और 
अब तक्र अप्रकाशित विमलप्रभा ग्रन्थ का पहली बार प्रकाशन करके संस्था अपने को 
गौरवान्वित समझती है । 


यह भी अत्यन्त सौभाग्य की बात है कि बोधगया में श्रीकालचक्रतन्त्र के 
अभिषेक के पुनीत अवसर पर विदवगुरु परम-पावन दलाई लामा जी के कर-कमलों में 
समपित कर इसका प्रकाशनोद्धाटन हो रहा है । आशा है इससे जिज्ञासु विनेय जनों 
को तन्त्र-विद्या के अधिगम, शोध एवं अध्ययन में सहायता प्राप्त होगी | 


दिसम्बर २६, १९८६ भिक्षु समदोङ, rans 
प्राचार्य 
केन्द्रीय उच्च तिब्बती-शिक्षा-संस्थान 
सारनाथ, वाराणसी 


(झं) 


RASA विकन 


~| ACSA PASSA Argan RA] AS AS AAV ALAS AEB TAT 
^ श $१ AYA AAG वेग हैंग a ACA SATAN ३८ BG GS) | 
GAA HH TASS AC तुन NANA AQAA OR HATS AA AAS हभ 
Aganaga AGAR THES यावा मि 
ARS JAN AC AINA मु AGS TAA RAAT AR aaa पेगपब्गववे 
REV कुन हे मध, HT Sea GN ग्‌ कवे ATA 


25२ ~स SHIT Gg eae Hav aA ARA HATA GA 
Aaa aga QA नक्ष FATA रुप कु OAL हु १५० 
sqa AA gl अ 9रम्ष वेम मुन इषव ITA Fa AE ष 
gagara ge ay 


RENA DRUG बगर R AA BTA Saya वर 
AAV AA इम्‌ AAA 959 AVANT OH RA GAS) १११९8 9 ` 
AA} AGES AS AA BA AAA AAAS ALAA AR 58 ATS NEAR 
AACA 59A] मपी 
ARN] SAAS aA AAA ANARA Go} बायत SAIS 
SEY Gina Gala E SA AAA ARA] ERATA रकष 


( vi) 


वे APR ASSN A JAAN SHB SAA A GAA AA HAA डम 
NAJAS JAR EN QS AARC SA aA YE GAA सुर AAYAN 
goaa Sg पर सुर A केशजयागगप्रमक्षरुवरूफमतुरुम NT 
TARTAN IN YT ATATA] RANG मर PAN EA 
Bia Bay Se GAN HAAS STATA AN AG मेमि AIA AAS vvv 
है AAAS ताः श तुन नेमाः 5 AVON GANGA’ an aa 
INT aH A] रु: मशु gag a TAA र गुम 4 गत्‌ BASANE] 


नमश NA AAR व EIN BAS TAS Agy मत 
e e EN a a S olaaa i Va Ags TA AT AE 
AGS AGT इगयरुएकपब्ा उम E ENA ९5 MAAS Aga TAS जम पक 
ANG AT NG 8814) TAERA ARVANA गम SAAT Baya s 
HO SE ONENAREN 
अमाय] ARES] BIAN SY ARATA NAN gg ALAC 
AAT AN NAAT कर SAC AAR A CRW SEE JN सफम्‌] ARARE 
8 BRAGS AEF FAN शकुन R AS 95 श्च SAAN ga AAN 
035 535 SAAC सेबा sarap केवा षये" 
ANA S895 DNR 


x naaran AAR AA ANN पु] SN RATAS 
33 १5१९१35९ छुप EEEE E 


( vii ) 


SE GAG हिप ठन १८ ख BQH AA AAT QA ASA HS छेद मु. 
gsc mara Rca नग केस मर्देव aaah ०5 वरम लै मु" 
बरुम'यष ass ARAVA NAC थे बे SARA AGS ATIA पर AR 
5 BAS CGN AE NARA A AST RAN A NN RSV AS AEN Aa 


Fara gE 


TAR AG aH में OSA A असनि A NaS FOAL SAAC RAT BA 
ay AAS AA JAN AAS HAAG AS AMAA aini a eiaa मग" 
AQAA BT Y VS मष मुग QIAN AMA BH थे IAC AAG Ay मु suu 
मुरुड AA AN पु वेग णेव A REAN aN मा8 INNE छवा 
RS ANJ ANA AE AT AAE TSCA '“"महुए'केग ० 9८८० हुआ जि 
3 FE JAg SASAR 'ASA T नः जे iaaa ga 
ASA पक्रने ATTA Ag gS NEE aS TAR 
AA AAI पर में a e AS SA] यम FRAY AISA GEA) ब्र 
AAS aa TAAR AAN AE NAR तु AAA बे: wa: 
aR NON AR JaA gaara य Taga व RTAS पर A बहु 
JATAN gE Trais AAS नुः मम ० FAs AAA 2! 


Aor I@LY ajaa] गमेम K EA 5 पुझण गिर आम aag 


मु ३१% कुक चज GA ISA] बु E QIN AIG कमत ES 
AZ ay am RENN पसर मुगु पेत AREAS, ayy 


(७) 


ac बैग Ag व| iarain Ra मकर रने शी पाउमा JEAN ARAN 
awd ANRA, ANANN ARAR AA 
sae Ray EEN मुह नरे केश मर elisha 
Gay arqqcayygyea RADA REG ANA A 2045 AA 72 
Far १७ पत्रः १ AAT | | | 


प्रोवाक्‌ 


सुविदितमेवैतद्‌ यद्‌ बोद्धतन्त्राणां सामान्यतश्वतुर्धा विभागः क्रियते, तद्यया-- 
क्रिया, चर्या, योगः, अनुत्तरयोगश्च । तत्रानुत्तरयोगस्तावत्‌ सर्वेभ्यः श्रेष्ठयमावहति | 
अनुत्तरयोगं विहाय त्रयोऽप्यन्ये विभागा यद्यप्यल्पमहस्वा इव प्रतीयन्ते, तथापि ते 
अनुत्तरयोगभूम्यविगतये सोपानमूता इवातो न कर्थञ्चन्न्यूनमहत्वाः | अथ चानुत्तरायां 
स्थितौ त्रयोऽप्येते साहाय्यमाचरन्तोऽ्नुत्तरयोगाविनाभूता एवोपकारका भवन्तीति | 


एतदपि सुविदितमेव यद्‌ बौद्तन्त्रसम्बद्धाः संस्कृत-ग्रन्या अनेकशतान्दीतः 
पूर्वमेव भारतवषंतो विलोपमागताः | अतस्ते बहोः शतकान्नात्र समुपलभ्यन्ते | सौभाग्याद्‌ 
भारतोपकण्ठे नेपालराष्ट्रे कतिपये बोद्धतन्त्ग्रन्थाः संस्कृतभाषायां समुपलभ्यन्ते | एतेषा- 
मन्वेषणं नाम सुमहत्‌ कष्टसाध्यं कार्यस्‌ | प्रायशः पञ्चाशद्र्षतः पूर्वमेव वङ्प्रदेशीयाः 
प्रातःस्मरणीया राजा-राजेन्द्रलालमित्र-महामहोपाध्यायहरप्रसादशाक्षिःप्रबोधचन्द्रबागची- 
प्रमुखाः, अथ च महापण्डितराहुलसांकृत्यायनप्रभृतयोऽत्ये च विद्वांसोऽसङृन्नेपालं 
भोटदेशं च गत्वा ततोऽनेकान्‌ दुलेभान्‌ महत्त्वपर्णाश्च ग्रन्थान्‌ समानीतवन्तः। विगतेषु 
दशाधिकवर्षषु मयाऽपि वारचतुष्टयं नेपालयात्रां कृत्वाऽमुष्मिनु अन्वेषणकर्मणि कश्चन 
लघीयान्‌ प्रयासोऽतुष्ठितः। तद्वशादद्य यावदनेकेऽतुपलन्धा अपरिचिताश्च ग्रन्थाः समुप- 
लब्धाः । तेषु कालचक्रं नाम तन्त्र प्राचीनं सुविशदं सरवंतन्त्राणामाकारभूमिरिवास्ते । 
एतस्य तन्त्रराजस्य टीकाऽपि बृहदाकारा विमलप्रभा नाम पूरवमनुपलब्धेवासीव्‌। 
पञ्चपटलातमकमिदं मूलतन्त्रं तस्य टीकाऽपि विमलप्रमा पञ्चपटलात्मिकेव | किन्तु न 
हस्तलिखितभाण्डागारेषु व्यक्तिगतसङ्ग्रहेषु वा काचिदेकाऽपि प्रतिः परिपूर्णा समुप- 
लभ्यते | तत्र पञ्चमपटलस्य टोका तु नाद्य यावन्निःशेषा समुपलन्धा | मयाप्येतस्याः 
कतिपय एवांशाः समधिगताः। 

- श्रीलघुकालचक्रतन्त्रस्य विमलप्रमाटीकाया: कस्तावत्‌ प्रवतंनकाळ इति मोमांता- 
TAS मूळे टोकायां च यत्र तत्र प्रस्तुषमान किञ्चिद बृत्त दृश्यते | टीकानुरोधेन परमादिः 
बुद्धादेव प्रवचनमुपलम्य दशबछेन खलु कालचक्र amd लघुतन्त्र व्याकृतम्‌ । तच्च तन्त्र 
कलापदेशे पुनः सञ्जुथिया निगदितस्‌। तत्र टोका च पूर्वे राज्ञा सुचन्द्रेण लिखिता, या 
कलेवरेण षष्टिसाहस्तिकाऽसीत्‌ | तामाधारीङृत्य पुण्डरीकेण कल्किना एषा द्वादशसाह- 
सिका विरचिता | एषा च टीका सर्वेषां बौद्धतनत्राणां सारसूचिकेव, अथ च स्ंतत्त्राणां 
यतु प्रतिपाद्यं ATS वञ्चयानं वा र भेदयित्री समस्ति। परम्परानुरोधेन एतट्टी" 
कानुरोधेन वा वज्ञयानं तावत्‌ शास्त्रा बुद्धेनेव व्याकृतण । TAAT बोधिसत्त्वाश्वास्य 
वज्जथानस्य सङ्गीतिकारका अभुवच्‌। एतस्सिन विषये्स्त येषां वेमत्यस्‌ तेषां me 
निवारणायापि टीकेषा पुण्डरीकेण विनिमिता । एतस्या वैशिष्ट्यं प्रकाशीकुवंता 


(४४) 


तेन यक्चिर्वाणपाराधिनां जनानां कृते सुखपूर्वक विध्नौघस्य दुतलङ्खनाय शीघ्रगामिनी 
नौकेव प्रज्ञा, यस्या वाहकमिदं कालचक्रयानं नाम तन्त्रम्‌ | अत एव बौद्धनयेषु परात्प- 
रतवं निर्धारयता कालचक्रतत्त्रप्रतिपाद्यं परमसुखपदं सवतः समुत्कृष्टमिति तत्र प्रवेशो 
नितान्तं कष्टकर इत्युक्तं द्वितीयपटलमूले टीकायां च | परात्परत्वेऽयं क्रम:- -बुद्धेष्नुरागः, 
ततः श्रावकप्रत्येकबुद्धयानयो:, ततो THAT हेतुफलात्मके, ततः क्वचिद्‌ आलम्बनशून्य- 
तायां निराळम्बकरुणात्मिकायां कालचक्रतन्त्रप्रतिपाद्यभूतायां महा मुद्राख्याया प्रवेश: | 
विमलप्रभानुरोधेन सीतानद्या उत्तरे भागे भगवता बुद्धेनेदं तन्त्रं समुपदिष्टम्‌ | 
अस्य तन्त्रस्य यथा सम्यक प्रामाण्यं संरक्षितं स्यात्‌ तथा वस्त्रपाणिना नामसङ्गीति 
प्रमाणोकृत्य एतत्तन्त्रं संगृहीतस्‌ । यतो हि नामसङ्ीतेः सवंमन्त्रनये नताथंत्वं ख्यातम्‌, 
अतस्तदानुकूल्येन कालचक्रतन्त्रस्यापि प्रामाण्यं सुस्थिरम्‌ । कालचक्रतन्त्रस्य वेशिष्ट्यं 
ख्यापयतोक्त विमल्प्रभायास--“ये परमादिबुद्ध न जानन्ति ते नामसङ्गीति न जानन्ति, 
थे नामसङ्गीति न जानन्ति ते वञ्जधरज्ञानकायं न जानन्ति, ये वञ्जधरज्ञानकायं न 
जानन्ति ते मन्त्रयानं न जानन्ति, ये मन्त्रयानं न जानन्ति ते संसारिणः सर्वे TATT 
भगवतो मागंरहिताः” (Go ५२) । एवं परमादिबुद्धो मोक्षा्थिभिः सच्छिष्यैः श्रोतव्यः 
सद्गुरुणा चोपदेष्टव्यः | एतदतुरोधेन परमादिबुद्धः कालचक्रो भगवान्‌ व्त्रसत्वः। ` 


इदं काळचक्रतत्त्रं कुत्र प्रादुरभूदिति जिज्ञासायां श्रीधान्यकटकमेवेदम्प्रथमतया 
समुपस्थितं भवति, तद्धि मन्त्रयानस्योत्सभूमिः, तस्य मन्त्रयानस्योपजीव्यभूतमिदं 
कालचक्रतन्त्रं नाम | अतो हि यद्यपि सामान्येन श्रीधान्यकटकमेव कालचक्रस्यापि देशना- 
भूमिरिति सम्भावयितुं शक्यते, तथापि मन्त्रयाने काळचक्रस्य वैशिष्ट्यं तस्य देशना- 
गाम्भीयं ख्यापयति | एतद्‌ रहस्यं विवरोतुमेव विशेषेणाधाराधेयसम्बन्धविधया 'एवं' 
इत्यस्य प्राधान्येन व्याख्यानं कालचक्रे तन्त्रे समुपलभ्यते | तत्र ए'-कारो जडो गगना- 
लोकः, तंत्र 'वंकारः काव्यव्पूहो AST बुद्धः । तस्मिन्‌ एकार्रासहासने स्थितो बुद्धो 
वंकारः कालचक्रस्य देशनां करोति । एतस्यातिगम्भी रतत्त्वस्य देशनास्थानस्य भौतिकदृष्ट्या 
निर्धारणं न तथा महत्त्वाधायकं यथा विनेयजनानां समुत्कृष्टाशयानामान्तर आधारा- 
घेयभावनिर्देशः | एतादुशानामेव विनेयानां मध्ये आन्तरं तावत्‌ कालचक्रप्रवर्तन नाम 
किञ्चित्‌ | तद्धि अनपेक्ष्य बाह्यस्थानवे रिष्ट्यं यत्र कुत्रापि व्याकृतमेतद्‌ भवेत्‌ | अत एव 
स्वीकृत्यापि श्रीधान्यकटकस्य भौतिकं महत्वं कालचक्रतन्त्रे विमलप्रभायां च परमादि- 
बुद्धव-््रधातुमहामण्डले वच्त्रसिहासने 'एकारे' स्थितो यो 'वंकारः', तेनेव कालचक्रतन्त्र- 
प्रवतंनं संकेतिंतम्‌ | अत एव च बाह्याध्यात्मभेदेन स्थानस्यापि व्याख्यानं विमल- 
प्रभायामुपलभ्यते | अत एवास्मिन्‌ तन्त्रे संकेतितः शम्भलदेशः कलापग्रामः अडकवतीत्य- 
भिधानेन पुथिव्यां भौतिकं स्थानं भवेन्न वेति नानिवायंम्‌ । 

इत्यमेवास्य कालचक्रस्य देशनाया यो हि याचकोऽध्येषकः सङ्जीतिकारकश्च, स 
कलापग्रामस्य स्वामिनः सुयंप्रभस्य विजयादेवीगभंसम्भूतः पुत्रः सुचन्द्रनामा राजा | 
एवंविधः कुत्रचिन्न ` दृश्यते कालचक्रतन्त्रं विहायान्यतनत्रेषु, यो गर्भोत्यन्नः कञ्चन स्यात्‌ । 
एतदाक्षेपमपाकतं विमलप्रभायां  शाक्यमुनेः शुद्धोदननरेन्द्रसुतस्य महामायादेवीगर्भसम्भु- 
तस्यापि देशकत्वं सुचन्द्रेण समानमेवेति प्रतिबन्दुत्तर प्रदाय राद्धान्ते यो हि देशको बुद्धः, 


( डा ) 


तस्य को हि बुद्धभाव इत्यस्योत्तरं व्याहरता बुद्धो विगतमलं चित्तमिति मारश्च समलं 
चित्तमित्यभिहितस्‌ | यश्च बाह्ये बुद्धस्य मारभङ्ग उच्यते, स सत्त्वानां स्वचित्तप्रतिभास 
एवेति समुदाजह्वे । इत्थं यथा शाक्यकुले मातृकुक्षिसम्भूतः सिद्धार्थः, तथेव शम्भल- 
विषयेऽपि गर्भेसम्भूतो वच्त्रपाणिः सुचन्द्रः | एतत्सकलदृष्टान्तदार्टान्तिकव्याजेन कालचक्र- 
ora fg नितान्तं सुगम्भीरम्‌, तस्य महत्त्वं च न स्थानदुष्ट्या न वा गभंजाताजातदुष्ट्ण 
समाकलयितुं युज्यत इति गम्भीरं रहस्यं प्रकटीकृतम्‌ | 
इत्थं शास्त्रानुरोधेन सम्प्रदायपरम्परानुरोधेन च काळचक्रतन्त्रस्योद्गमः 

प्रस्तावितः | इतिहासदिशा चाप्येतस्योद्गमकालनिर्धारणं नेवातिदुष्करस्‌ | यतो हि 
काळचक्रतन्त्रमूले टीकायां चानेकानि साक्षिभूतानि वृत्तानि लिखितान्युपलभ्यन्ते, 
यद्ृशातु कालनिर्धारणं सुशकस्‌ | उपर्वाणतं मूळे टीकायां च इस्लामधमंस्य SATA, 
मुस्लिमयवनानां चायंदेशे साक्षाद्‌ दृष्टमिवाक्रमणस्‌, अविलम्बविगतमिव वा | तथा हि-- 

आद्यान्दात्‌ षट्शताब्देः प्रकटयशनुपः शञम्भलाख्येऽभविष्यत्‌, 

तस्मान्नागैः शतान्देः खलु मखविषये म्लेच्छधमंप्रवृत्तिः | 

तस्मिन्‌ काळे धरण्या स्फुटलघुकरणं भानकर्वेदितव्यम्‌, 

सिद्धान्तानां विनाशः सकलभुवितळे कालयोगेऽभविष्यत्‌ ॥ (go ७७) 


काळचक्रतन्त्रस्य एतच्छ्लोकानुरोधेन तट्टीकानुरोधेन च आद्याग्दो भगवतो बुद्धस्य 

धमंदेशनाकालः, तस्मात्‌ षट्शतान्दयनन्तरं सीतानद्युत्तरे शम्भलाख्ये देशे महायश्ञा 
मञ्जुश्रीः ` प्रकटो भविष्यति | तस्माद्‌ अष्ट्शताब्द्यनन्तरे 'मख' इति नाम्ना वतमाने 
काले भक्का' इति ख्याते प्रदेशे म्लेच्छधमंस्य इस्लामधमंस्य प्रवतंन स्यात्‌ | तस्मिन्‌ काले 
ज्यौतिषसिद्धान्तानां ब्रह्म-सौर-यवनक-रोमक्राणां चतुर्णामपि विनाशो भविष्यति | 
तस्मिश्च काळे बौद्धेतरतीथिकानां सिद्धान्ता निःशेषतां गमिष्यन्ति। किन्तु कालचक्र- 
तन्त्रवशाद्‌ बौद्धसिद्धान्तस्य विनाशो न स्यात्‌ | तस्मिन्‌ काळे स्फुटल्युकरणं मानवेवेदि- 
तव्यम्‌ इति तत्रोल्लिखितस्‌। स्फुटलघुकरणं स्फुटं कुर्वताऽग्ने ज्योतिषे प्रतिषष्टिसवत्सरं 
नवं नवं ध्रूवकं विधीयमानं भवति, तद्वशाच्च काळगणनां विधाय को हि म्लेच्छकाल 
इति fread पार्यते | उक्तं च तत्रेव 

वह्नौ खेऽन्धौ विमिश्रं प्रभवमुखगतं म्लेच्छवर्ष प्रसिद्धम्‌ 

ऊनं म्लेच्छेन्द्रवर्ष करफणिशशिना शेषमर्काहतं च । 


इत्यादिना 

इत्थं बुद्धस्य प्रवतंनकालात्‌ षट्शतवषंपश्चाद्‌ मञ्जुश्रीकालः। तदानीं करणे धरुवः, 
तस्मादष्टशतवर्षपरचाद्‌ म्लेच्छकालः, तस्माद्‌ इयशोत्यधिकशतेन (१८२) हीनोऽजकल्की 
कालः | अनेन च अजेन छघुकरणं विशोधितम्‌ | इत्थं करफणिशशिना (१८२) शेषस्‌ अर्का 
(१२)-हतं स्यात्‌, अथ च चेत्रादिमासेः अधरयुग(४)-हतम्‌ । खाग्तिचन्द्रे (१३०)- 
विभक्तं सद्‌ लब्धं भूमिप्रविष्टं मासपिण्डं त्रिशत्तिथिगणितार्थं भवति। म्लेच्छवषंस्फुीः 
करणाथंम्‌ अन्यदप्येकं हस्तलिखितपुस्तकं लभ्यते कालचक्रानुसारिगणितमिति चाम्ना | 
एकमात्र समुपलब्यायां तस्यां प्रतौ को हि म्लेच्छकाळ इति लिखितम्‌ | तस्य प्रथमपत्रस्‌ 


( xii ) 


अनेकशर्छित्नं ada, तथापि महत्त्वाधायकः कश्चित्‌ संकेतो लभ्यते । उद््धितं च तत्र 
'शकान्दः १०९१ म्लेच्छवर्ष''' ` शुद्धवषं ३६४ अशुद्धमासगणं ४३६८ शुद्धमासगण 
४५०२ इत्यादि | उपरि समुदृतं 'वह्लो खेऽन्धावि'ःति इलोकं स्पष्टीकुवति कालचक्रानु- 
सारिगणितग्रन्थे योगभागादिप्रकारः प्रदशितः, तदनुरोधेन म्लेच्छवर्ष-विक्रमीय-संवत्सरयो- 
wat ६८० वर्ष पर्यवस्यति | ज्ञायते च विक्रमीय ६७९ श्रावणे हिजरीसंवत्सरः 
प्रारभ्यते | इत्थमनायासेनावबोद्धं शक्यते यद्‌ वषंद्यस्यान्तरेण हिज रीसंवत्सरप्रारम्भ- 
काल एव काळचक्रविमलप्रभोक्तो म्लेच्छकालः। विमलप्रभानुसारस्‌ अस्मिन्नेव म्लेच्छ- 
वर्षे “म्लेच्छो मधुमती (मुहम्मदः) रह्मणावतारो (रहमानावतारो) म्लेच्छधमंदेशको 
म्ळेच्छानां तायि(जि)तां (ताजिकानां) गुरुः स्वामी’ (वि० प्र० १.२७, Jo ७८) | 


एतदनुसारं निर्धारित एव कालः किञ्चिदन्तरं कृत्वा मुहम्मदगजनीबादशाहुस्य 
आक्रमणकालः | एतस्मिन्‌ काले कथमिव अत्रत्यधर्माणां विनाशो भविष्यतीति सुविशदं 
समुल्लिखितं विमलप्रभायास्‌ | म्लेच्छाक्रमणेभ्यो धर्म परिरक्षितुं कथं कालूचक्रतन्त्रस्य 
प्रचारः स्यादित्यपि कानिचिद्‌ इतिहासदृशा महत्त्वपूर्णानि वृत्तानि टीकायां लिखितानि 
aed | एतदवृत्तानुरोधेन तन्त्रमिदं प्रायशो हिजरीवष॑स्य प्रारम्भकालस्य सम्यग्‌ वर्णन 
करोति। अस्मिन्‌ ग्रन्थे टोकायां च न केवलं 'मक्का“प्रदेशस्य संकेतः, अपि तु 
बगदादनगर्या यथा युद्धमभूतु, तस्यापि संकेतो लभ्यते। उक्तं च विमलप्रभायास्‌- 
“तस्मिन्‌ काळे देवानां दानवानां स्ळेच्छानां क्षितितळनिलयं वागदायां नगर्या रौद् युद्ध 
भविष्यतीति | अथ च स्लेच्छाक्रमणेः बौद्धास्तदन्ये च संरक्षितास्तदेव स्युयंदा काल- 
चक्रानुरोधेन तेषां मतं जीवनं च स्यादिति। उक्तं यशोराज्ञा--“इह मयाऽस्मिन्‌ 
काळचक्रभगवतो मण्डलगृहे प्रवेशः कतंव्यो लोकिक-लोकोत्तराभिषेको दातव्यः' इति | 
(वि० 9० उपोद्घातः, Jo २७) | 


कालचक्रतन्त्रदेशनाया इतिहासदृष्ट्या यथा संगतिः ade च विवृतं भवति, 
तथेव तन्त्रस्यास्य के प्रवक्तार इत्यपि मूले टीकायां च निर्दिष्ट विद्यते | प्रवक्तुषु 
प्रथमतया आदिबुद्धः, ततो दशबलः, अनन्तरं ASYM: | परमादिबुद्धदेशितस्य दशबलेन 
अल्पतन्त्रतया व्याकरणस्‌, तदेव कलापग्रामे मञ्जुश्चिया निगदितम्‌, तदेवेदं कालचक्र- 
लघुतन्त्र ख्यातसु | एतत्तन्त्रमधिकृत्य सुचन्द्रेण सर्वयानसाधारणी षष्टिसहस्रपरिमाणा 
विमलप्रमा विरचिता | अस्याष्टीकायाः पूर्वतो वैशिष्ट्यं तस्य मूलतन्त्रानुसारिवज्जपद' 
भेदकत्वमिति। उक्तं च छोकनाथेन पुण्डरीकेण स्वविमलप्रभायाँ aq तेन सुगतव्याकृत- 


स्येव मळ्जुश्रीबोधितस्येव तत्त्वजातस्य व्याख्यानं वैशिष्ट्यं 
व्याकुवेता तेनोक्त ख्यानं क्ृतम्‌ । विमलप्रभाया वेशिष्ट्यं 


असिन्नु तन्त्रे मया टीका सुगतव्याकृतेन वे | 
मञ्जुश्रीचोदितेनैव लोकनाथेन लिख्यते ॥ 
(वि० प्र, go ११) 
TA कालचक्रतन्त्रस्यावतारणे बुद्धबोधिसत्त्वयोमंध्ये देशकाध्येषक सम्बन्धोइ- 
विरोधेन सम्पन्नो भवति निर्माणसम्भोगकायेः | अत्र च निमितकायो वज्नपाणिः सुचन्द्रः 


( दार ) 


सवँसत्वानुपकतु तथागतमध्येषितवानू । तथागतेनापि सौतानद्युत्तरे शम्मलादिषं 
षण्णवत्यादिग्रामनिवासिनां चित्तविशुद्धि दुष्ट्वा वज्त्रपदप्रकाशकं ढादशसाहर्रिक तन्त्र 
देशितस्‌ | इत्थमेव द्वादशसाह्तिकात्‌ तन्त्राद लघुतन्त्रकरणाय वज्त्रकुलाभिषेकं प्रदाय 
तथागतेन मञ्जुश्री्व्याकृतः। वच्चकुलाभिषेकवशात्‌ स्वंवर्णानास्‌ एककल्ककरणेन 
सुचन्द्रो यशः कल्कोति नाम्ना ख्यातः। यपप्रक्रियानुरोधेन यशः कल्की जातः, तथेव 
पुण्डरीकोऽपि द्वितीयः कल्को | वच्त्रकुलजातत्वाद्‌ यथा यशो वज्नकुली तथा पुण्डरी- 
कोऽपि | अनन्तरमस्मिन्ननेके कल्किनो वस्त्रकुलिनश्च जाताः, ये बुद्धमार्गप्रदर्शका 
अभूवन्‌ । तत्र चन्द्र-सुरेःश्वर-तेजी-सोमदत्त-सुरेश्वर-विश्वमूति-सुरेशान-यशः-पुण्डरीक-सूरयं- 
प्रभ-सुचन्द्रक्षितिगर्भ-यमान्तक-जम्भक-मानक-खगभं-लोकनाथ-यमादि-दशक्रोधप्रभृतयः 
सर्वे निमिताः सन्तो बुद्धमागंप्रदशंका भवन्ति | इत्यमेव त्रयोदशसंख्याकाः कल्किगोत्रे 
जाताः, तत्र यशः कल्की, करको पुण्डरीकः, भद्रकल्की, रक्तपाणि:, विष्णुगुप्तः, अकंकीतिः 
प्रमुखाः | 

मन्ये, एतावन्ति नामानि न केवलं रहुस्यभूतानि, अपि तु इतिहासदृशा गवेषणी- 
यानि सन्ति। 

भाषासम्बन्धिनो विचाराः-तन्त्राणां भाषाविषयेऽपि विमळूप्रभाकाराणा- 
मस्ति मतविशेषः। यद्यपि तन्त्रशास्त्राणां ग्रथने सर्वेत्रेवा्थदुष्ट्या यथा गाम्भीयं तथा 
व्याकरणदृष्ट्या भाषाशेथिल्यं दुष्यते | विशेषतो बोद्धा आदित एव अर्थशरणा आसत, 
न शब्दशरणाः, तथापि विमळप्रभाकारेः aad दान्दशरणत्वं खण्डितसु | भगवद्‌- 
वचनान्युद्धृत्योट्टरद्धिंतं तेन-- 

येन येन प्रकारेण सत्त्वानां परिपाचनस्‌ | 
तेन तेन प्रकारेण कुर्याद धममस्य देशनस्‌ ॥ 


योगी शब्दापशब्देन धमं गृह्वाति Acta: | 
देशशब्देन लब्धेऽर्थे शास्त्रशब्देन तत्र किस्‌ ॥ 


एतादृशानि समर्थनावाक्यान्युदाहृत्य बुद्धदेशनाभाषावेविध्यं चोल्लिख्यान्ते 
स्वाभिमतं प्रकटोकृतमु--क्वचिद्‌ वृत्तेऽपशन्दः, क्वचिद्‌ वृत्ते यतिभङ्गः, क्वचिद्‌ 
वर्णस्वरलोपः, क्वचिद्‌ वृत्ते दीर्घो ह्रस्वः, BAM दोर्घः, क्वचित्‌ पञ्चम्यर्थे सप्तमी, 
agai षष्ठी, क्वचित्‌ परस्मैपदिनि घातावात्मनेपदस्‌, आत्मनेपदिनि परस्मैपदस्‌, 
क्वचिदेकवचने बहुवचनम्‌, बहुवचने चैकवचनम्‌, पुल्लिङ्गे नपुंसकस्‌, नपुंसके पुल्लिङ्गस्‌, 
क्वचित्‌ ताळव्यशक्ारे दत्त्यमूवंन्यो, क्वचिन्मूधंन्ये दन्त्यतारव्यौ, क्वचिद्‌ दन्त्ये तालव्यः 
मूर्धन्यो चे”'त्यादि-सन्दर्भवाक्येः। किमत्र बहु वक्तव्यस्‌-एतत्‌ सम्पादितं सविमल- 
प्रभकाळचक्रतन्त्रपुस्तकमेव प्रमाणं सुधोभिरवघेयस्‌ । व्याकरणवासनावासितचित्ताचां 
सम्पादकानां समक्षमपि संस्करणकृत्यमेतद भाषादुष्ट्याऽपि किञ्चिद्‌ दुःसहं भवति | 


तत्त्वसम्बन्धितो विचाराः=अस्य कालचक्रतन्त्रस्य परमाभिधेयमाविष्कुवंता 
“मुद्रायोग' एव तावत्‌ प्रधान इति विमलप्रभायामुक्तम्‌ । एतच्च महामुद्रापढं चतुर्थं 
परमाक्षरसु, तदेव प्रज्ञाज्ञानं चोच्यते | एतच्चतुर्थमक्षरतत्त्वं येन न wed तेन सक्षरमेव 


( xv ) 


सौख्यं लभ्यते, यच्च दुःखस्यैव निदानस्‌ | मोक्षप्रापतिकामनया साम्राज्यसुखं प्राप्तोऽपि 
विद्वान्‌ तत्यजति, अविद्वांश्च संसारसुखमप्राप्तोऽपि निरन्तरं तदर्थ चेष्टते | अस्ति 
चास्य तन्त्रस्य लक्ष्यमनक्षरसुखावापिर्नाम । एतदवाप्तुमेव ्रज्ञाज्ञानेन संवलितं नितान्तं 
च परिशुद्धं सच्चित्तमपेक्षितं भवति | अत एव कारुचक्रतन्त्रानुरोघेन ज्ञानारिनना 
नित्तस्य मलमात्रं सर्वं दग्धं भवति, न च ate भवति तस्य प्रभास्वरत्वस्‌ । अत एवा- 
ुत्तरायां भूमौ तथाविधं चित्तमुत्पादयितव्यं यद्‌ वञ्चपदेनाकलितं मन्यते | अस्मिन्‌ 
कर्मणि चास्ति मानवानां देहस्यापि माहात्म्यस्‌ | यतो हि तत्र सामान्यतया विरिष्टं 
fad नावाप्तुं शक्यते, किन्तु भावनोपायैरनेकविघेस्तदवाप्तुं शक्यते | यथा काछस्थोऽपि 
बह्निः नैव सुतरां दुस्यते, स एवारणिपाणिमन्थनाद्‌ दृश्यो भवति, तद्वदेव देहस्थललना- 
रसनानाङ्योरेकयोगेन प्रबलश्ि्ताभासो लब्धुं शक्यते | देहस्य माहात्म्यं ख्यापयता 
देह एव कालचक्रमिति व्याख्यातस्‌, यतो हि कालो महासुखलक्षणः, तेनोत्पादितं भवति 
निरावरणं स्कन्धधात्वायतनादिकस्‌, तदेव योगिनः शरीरं चक्रमिति | अतो हि पृथिव्या- 
दिकं समस्तं स्व-स्ववर्णेरस्मिनु शरीरे ज्ञातव्यं भवति | 


सुविदितमेव तन्त्रेषु उत्पत्तिक्रम उत्पन्नक्रमश्चेति तन्त्रसाघनार्थम्‌ | उत्पत्तिक्रमे 
च सन्ति क्रिया-चर्या-योगानां विशेषेण प्रयोगाः, तत्र देहस्य माहात्म्यं सुविदितस्‌। 
तत्रोत्पन्तक्रमस्तु नितान्तं प्रज्ञास्वमावो महामुद्रायोग एव सः। कारूचकऋरतन्त्रसाधनयाः 
स एवोत्पन्तक्रमयोगः सम्पन्नो भवति | 


विमलप्रभाकारेणाथं कालचक्रप्रोगः सुविशुद्धक्रमयोगनाम्नाऽभिहितः, अन्यक्रमेभ्य- 
यास्य वेशिष्ट्यमपि ख्यापितस्‌ | तन्मतेनायं वोरक्रम-स्वाधिष्ठानक्रमाभ्यां भिन्नः सुवि- 
शुद्धिक्रम एव । इदं काळचक्रतन्त्रस्य स्वकीयं प्रस्थानम्‌ । वीरक्रमे प्राणक्षयमात्रं न 
बाह्यादेहादिकमवलम्ब्य योग: | स्वाधिष्ठानं च केवलं शून्ये त्रेधातुकदशनसु। अतो हि 
बुद्धर्मोक्षायान्यतमो मार्ग: सुविशुद्धक्म एव सन्दशितः | सुविशुद्धकम एव प्रज्ञोपायात्मकं 
तन्त्रसु | तदप्यद्वयमात्रं न तत्र द्वेतलेशोऽपि। अत एव चेदं तन्त्रं निरन्वयम्‌ । द्वैते 
Ta उपायपक्षरच सान्वयः, किन्त्वस्मिन्नसौ निरस्तः। अत एव प्रज्ञोपायात्मक॑ 
ra नामाङ्ययतन्त्रम्‌ । अस्मिन्नद्वययोगतन्त्रे योगशन्दो नोपायार्थवाचकः, नापिः 
रज्ञार्थवाचकः, अपि तु प्रज्ञोपायाथेवाचक: | स चाद्वयसमापत्तावेव सम्भवति |, एतदर्थ-. 
जातं भ्रमाणीकतु विमलप्रभायां तथागताभिप्रायोऽप्युदाहृतः- 3 


योगो नोपायकायेन नेकया प्रज्ञया भवेत्‌ | 

प्रज्ञोपायसमापत्तिर्योग उक्तस्तथागतैः ॥ (वि० प्र उपोदुघाते, Jo १८) 
एतदेवोपसंहरतोक्त विमलप्रभाकारेण-- 
“अतो यस्मिनु तन्त्रे प्रज्ञोपायात्मको5भिघेयो भवति, न तत्तन्त्र प्रज्ञातन्त्रै नोपाय- 


तत्त्व परमार्थतः । लोकसंवृत्या दशज्ञानादिभेदेन धातुस्कन्धविशुद्धितः प्रज्ञोप्रायप्रक्ष उक्तो 


मृढुसत्वाशयवशातु तथागतेनेति ।““तस्मात्‌ प्रज्ञोपायात्मकं, तल योत नित्य 
कालचक्र परमा्थसत्यत इति |” (वि० प्र, qo. १८) | योगतन्त्रं निरन्वयं. 
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कांलचक्रतस्त्रस्य वेशिष्ट्यं वज्रपदसंनिवेशेनापिं प्रकटितं भवति | लोकसंवृत्यां 
परमार्थतश्च द्विधा वजत्रपदमभिधीयते | तत्र प्रथमं लौकिकसिद्धिदायकस्‌, अपरं महा- 
मुद्राफलसिद्धिदायकं भवति | विदित एव योगियोगिन्यादितन्त्रभेदैः उद्देश-निर्देश-प्रति- 
नि्देश-महानिर्देशादिप्रकारेस्तन्त्राणां व्याख्यानभेदः | एतैः शर्वविधरेव प्रकारमेदेवंज- 
पदमेव प्रकटितं भवति | उक्तं च विमलप्रभायास्‌-- 


'अस्मिन्नादिबुदधे वज्जपदं प्रकटमुद्देश-निर्देश-प्रतिनिर्देशेभंगवता प्रकाशितम्‌, अस्यैव 
साधनाय महामुद्राभावना धूमादिनिमित्तमागंः प्रकाशितः” इति । (वि० प्रर उपोद्घाते, 
qo १९) | 

अयं च वज्रयोगो महामुद्रायोगेन सम्यग्‌ आकलितो भवति | महामुद्रया च 
सहजं तत्त्वं नितरां निबद्धमास्ते। अत एव सहजमुद्रेति महामुद्राया अपरं नाम । मुदं 
हर्ष लाति राति वेत्यभिधया सामान्येन कर्ममुद्रा ज्ञानमुद्रा च गुह्यते | महामुद्राया इदं 
महत्त्वं यतु तत्र कमंमुद्रा परित्यक्ता ज्ञानमुद्रया च सा रहिता भवति। एतादुशस्‌ 
आलम्बनसु अघिगत्येव केवलं प्रज्ञाकरुणयोर्योगाद्‌ अनालम्बनं सहज Tay अधिगतं 
भवति | एतत्‌ सकलं सौख्यपरिपूर्णं सद्‌ अवतिष्ठते | प्रयोगक्रमेण महामुद्रा साघकेरधिगता 
क्रियते | प्रयांगवुद्धया सा यद्यपि साधकेसुत्पाद्यते, तथापि न उपादानकारणत्वेन 
किञ्चिद्‌ आध्रियते वा अपनीयते वा । परमाण्वादिकारणसामग्रीभिद्‌ रतोऽप्यन्विता च 
न भवति | अत एव सा सर्वाकारा सर्वेलक्षणव्यञ्जनानुव्यञ्चनेः समन्विता च सती प्रतिः 
बिम्बनिभा प्रतिसेनोपमा मात्रं जायते । प्रतिसेनोपमात्वेनेव इयं स्थितिः बुद्धत्वमधि- 
करोति | अस्य भ्रयोगस्याधिष्ठानं चित्तमेव । तदेव बोध्यावाहकत्वाद्‌ बोधिचित्तमित्युच्यते | 
अत्रेव घ्रज्ञोपायात्मको योगः अनेक: संवरेः रक्षितः काय-वाक-चित्त-ज्ञाने: ऐक्यं भजते | 
अथ च महामुद्रात्मकं गन्धर्वनगराकारं ““एवं''-कारस्वरूपं ज्ञानज्ञेयाभिन्नं अद्वयस्‌ 
अक्षरसुखमनुभूयते । प्रयोगावस्थायां एतस्य एक स्थानं वज्ञमणौ अर्कंख्पे रजसि, 
facta च शशिभूते उष्णोषशुक्रं अधिगन्तुं युज्यते । एतत्सर्वमपि अद्वयं सुखजातं 
अस्मिन्नेव देहे प्रकटं भवति | तदानोस्‌ अयमेव वज्रधरस्य बुद्धस्य देहो भवति। यथा 
बहिः सूयंप्रचारेण दण्डपलादिविभागः क्रियते, तथेवाध्यात्मनि प्राणसंचारेण विभाग: 
क्रियते | स च चक्राश्रित एवं अत एव एतत्‌ सकलं कारूचक्रशब्देन ख्यापितं भवति | 
अस्मिश्च देहे कायत्रयं चक्ररूपेण संस्थितम्‌ । एतेषां परिज्ञानमेव महासुखचक्रस्‌ | 
इत्यं यथा बाह्ये सुर्या ढादशराशिषु वर्षसंक्रान्तिभेदेन भ्रमति, तथाध्यात्मनि प्राणशक्तिः 
प्रतिदिनं द्वादशराशिषु द्वादशसंक्रास्तिभेदेन भ्रमात । एवंक्रमेण प्रज्ञोपायात्मकस्य आदिः 
बुद्धस्य स्वदेहे ज्ञानं भवति। अत एव इहैव जन्मनि बुद्धत्वं लभ्यस्‌ | कालचक्रतन्व- 
योगस्य माहात्म्यं ख्यापयता विमलप्रभायामुक्ततु--/इह त्रेंछोक्ये सुरभुजगनुणां मध्ये 
योगी नास्ति यः समर्थः पूरयितुं चन्द्रादित्यो स्वदेहे” इति कालचक्रेकवोर एव 
तथाविधः | 

कालचक्रस्य गभीरं तत्त्वं महामुद्रासाघनमिति पू्वमुक्तस्‌ । तदीयं कि हादेमिति 
सप्रमाणं प्रकाशयितुं ग्रन्थटोकानुरोघो नितरामपेक्षितः । सम्पूर्णकालचक्तन्त्रं साक्षात्‌ 
परम्परया वा अद्वयवादभेव प्रथयति । तद्ध शून्यताकरुणास्वरूमम्‌, अथ च तस्मिन्चेकस्मिन्‌ 
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ञान ज्ञे यश्‍चैकर्मातः, तदि परज्ञा, सा च निराकारा साकारेति उभयथा a इत्थं- 
भूतया निराकारया साकारया च प्रज्ञया अक्षरसुखरूपं परमाविबुद्धतत्त्व = छङ्जित- 
मास्ते। इदं चाक्षरसुखं छौकिकालोकिकभूमौ Dae डतस्‌, गच 
च उत्पत्तिविनाशरहिंतस्‌ | एषा सा प्रकृष्टा भूमिः या बुद्धानां ya जन्मभूमिः 
कमंभूमिश्च | एतत्‌ सकलमपि तत्त्वदृशा agada | Ses सम्भोग- 
धमंकायेः विदितस्‌, अथ च अतोतानागतप्रत्युत्पक्नकालेदच संवि भवति | aps 
लक्षणजातं संहुत्य अस्मिन्‌ कालचक्रयाने आदिबुद्धत्वेन वा परमादिबुद्धत्वेन वाउ = | 
सुविदितमेव तत्त्रविदां विदुषां यतु पुर्वोक्तलक्षणानुलक्षणमण्डित॑ तत्त्वं न कर्चिद्‌ देवो वा 
देवातिदेवो वा, तद्धि तत्वं विशिष्टं योगभूमिमात्रम्‌, तदेव परिचाययितु अस्मिन्‌ तन्त्रे 
षोडशाक्रारमेदभिन्नो वज्त्रयोगः। अतः कालचक्रमित्युक्तः | अस्यैव श्रीकालचक्रस्य 
वज्चयोगस्य संवृति-परमाथंसत्याभ्पासु अभिधानं सकलेऽस्मिन्‌ तन्त्रे विधीयते । केनचित्‌ 
पाण्डित्याभिमानिना विदुषा आचायण वा एतत्तत्त्वं व्याकतु न शक्यत afa मत्वा 
विमलप्रभाकार आत्मानं लोकनाथमिति मत्वा मज्ञुश्रिया चोदितं सुगतव्याकृतं च 
qadi महामुद्रापरपर्याय व्याख्याति | उक्तं टीकायासु-- 

“अस्य श्रीकालचक्रस्थ वज्नयोगप्य Ada: | 

सत्यद्वये स्थितस्यास्याभिधानं वाचकं भवेतु ॥ 

अस्मिनु तन्त्रे मया टीका सुगतव्याकृतेन वे | 

मञ्जुश्रीचोदितेनेव लोकनाथेन लिख्यते” ॥इति। 


अयं च वज्चयोगः सत्त्वव्याख्यानदृष्ट्या AMAA: | स च ज्ञानज्ञेययोरद्वयः, 
किन्तु चतुभिर्योगैः समन्वितः सन्‌ चतुर्धा स्फुटो भवति । तत्र चत्वारो योगाः शुद्धज्ञानेक- 
योगः, चित्तकर्मेक्योगः, वाक्सम्भोगेकयोगः, काथनिर्माणयोगश्च | एनामेव अशुचिदेह- 
प्रतिमामाधाय एतैरेव योगचतुष्टयेः जिनरत्तप्रतिमां विदधति, agama अयं सम्पूर्णो 
मानवदेहं एव वज्सत्त्वायमानः सहजां सत्त्वाथंक्रियां करोत | अत एवायं देहो 
महासुलावासोऽपि कथ्यते | इदमेव च वज्चसिंहासनम्‌, अच्छेद्याभेद्यमण्डलविधानात्‌ | 
अत्रैव च “एवं”-कारोऽपि, यतो हि एकारे आकाशधातौ काय-वाक्‌-चित्त-ज्ञानात्म- 
कस्य ` वं -कारस्य योगो भवति। वञ्जसत्तवस्येदमधिष्ठानं बुद्धरत्नकरण्डकत्वेनापि 
व्यवहियते परमाक्षरमुखरूपत्वात्‌ , इदं बुद्धरत्नं वच्धमणि-पद्माभ्यां समवेतत्वा- 
न्मञ्जूषाभूतं करण्डकमिव | तदेव उद्घाटितं भवति एतेन तन्त्रराजेन श्रोकालचक्रेण | 
एतद्धि करण्डकं स्वस्मिन्‌ लौकिकलोकोत्तरसत्पद्वयम्‌ आश्रयति | सत्वानां लौकिकसिद्धि- 
साधनाय मण्डलचक्रविकल्पभावनाः क्रियन्ते | अयमेवोत्पत्तिक्रमः | अयमेव च केवलं 
छौकिकदृष्ट्या सत्यम्‌ | घूमादिनिमित्तमाश्नित्य प्रवतितेन निविकल्पचित्तेन उत्पत्तिः 
विरहितेन मुखभुजवणंसंस्थानादिकल्पनारहितेन महामुद्रासिद्धिः क्रियते | अयमेवोत्मन्न- 
क्रमः सहजो निर्विकल्पो वज्ञयोगो यः कालचक्रतन्त्रस्य प्रमुखं प्रतिपाद्यम | 

इत्थं कालचक्रतन्त्रे नाम प्रज्ञोपायात्मको योगो यो १ संधि : 
तत्र काल: करुणाशून्यताभ्यां निमिता मूतिः, या सच्या, या kbs 
चक्रम्‌ | अथ च कालो महासुखलक्षण: परमाक्षर;, तेनोत्पादित स्कन्धधात्वादिकम्‌, किन्तु 
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न सावरणम्‌, अपि तु सवंथा निरावरणं तदेव च चक्रमिवेदं शरीरम्‌, तदेव कालचक्रम | 
अथ च अक्षरसुखज्ञानं प्रज्ञा वा कालः, स च करुणात्मकः, चक्रं च समस्तं ज्ञेयाकारं 
जगत्‌, श्रीश्च शून्यात्मिका प्रज्ञा । इत्थंभूतः कालचक्रो भगवान्‌ उच्यते, मारक्लेशभञ्जनार्थस्‌ 
ऐश्वर्यादिगुणसम्भाराजितत्वाद्धेतोः | 
एतस्य कालचक्रवच्त्रयोगस्य नितान्तं दुष्करत्वाद्‌ विघ्नबहुलत्वाच्च अनायासेन 
लोकिकविध्ननिवारणाथं योगिनीध्यानमनिवार्यमिव भवति | श्रीयोगिनीनां स्थानमप्यः 
स्मिन्नेव कलेवरस्थितकुलिशमणिगृहे add, तत्र प्रवेशाय द्वात्रिशल्लक्षणाङ्गो गुरुरपि 
अपेक्षितो भवति | 
अस्य च कालचक्रतन्त्रप्रवतंनस्येदमपि महत्त्वाधायकमुद्देद्य यद्‌ ये द्वीन्द्रियसुखा- 
भिलाषिणः सत्त्वाः कामोपभोगरहितानि शीलानि नानुवतंन्ते, तेषां स्वचित्तामिप्रायेण 
इहैव जन्मनि बुद्धत्वलाभाय इदं तन्त्रं फलप्रदं भवति | एतदर्थं च पुण्यज्ञानसम्भारो 
नितरामपेक्षितो भवति | न हि कुक्रमंणि रता अत्र प्रवेशमधिकुवंन्ति | किन्तु ये प्राग्‌ 
हिंसासुरापानादिपञ्चानन्तरयंरीद्रकर्माण्यपि कृतवन्तः सन्ति, तेऽप्यस्मिन्‌ मन्त्रयाने मन्त्र 
चर्यापरायणाः सन्तो बुद्धत्व लमेयुरिति लक्ष्यमनुगन्तारोऽधिकारिणः। उक्तं च-- 
““चाण्डालवेणुकाराद्याः पञ्चानन्तर्यकारिणः | 
जन्मनीहैव बुद्धाः स्युमंन्त्रचर्यानुसारिण: || इति | 
एतादृशाधिकारलामे निमित्तं बोधिसत्त्वानां परार्थपरायणत्वमेव | यतो हि 
मन्त्रनये प्रवेशलाभाय समयसंवरग्रहणं नाम शीलसमाधिसम्पन्नत्वमनिवायं भवति | 


अस्य काळचक्रतन्त्रस्य उपरि salad सकलमपि विषयजातं स्ववेशिष्ट्ये 
ख्यापयति | उपक्रमोपसंहाराभ्यां यथा समञ्जसं तथाऽत्र प्रयासो seat । सुविदितमेव 
नेयार्थीतार्थत्वाभ्यां शास्त्रप्रतिपा्निर्धारणं नाम । कालचक्रे तु नेयार्थनीतार्थनिर्घारणे 
गुरूपदेश एव प्रमाणमिति स्वीकृतम्‌ । इत्यमेव सामान्येन परमार्थसंवृतिसत्यास्यां द्विधा 
देशना तन्त्रवादिभिरपि स्वीक्रियते, तथापि अनयोरेक्यमधिगत्य प्रज्ञोपायात्मको वज्तरयोगः 
परमाक्षर आदिबुद्धो निरन्वयः कालचक्रो भगवानु वच्त्रसत्त्वः, स च स्वाभाविकः 
कायसम इति तन्त्रम्‌ । स्वाभाविककाय एव फललक्षणे मन्त्रनये सहजानन्द: सहजकायो 
नीतार्थत्वेन निश्चितो भवतीति कालचक्रतन्त्रस्य विशेषः। इत्थमेवात्र एकक्षणासिसम्बोधिः 
नाम परमाक्षरसुखलक्षणाभिसम्बोधिरिति कालचक्रविद्धिः स्वीकुतस्‌ । प्रसङ्गतः तकं 
बाहुल्येन एकक्षणो नेव भवतीति प्रतिष्ठापितम्‌ | तेषां चानुकूलमप्रतिष्ठिततिर्वाणमिति 
कथनं न तथा सम्यक्‌ तत्त्वावबोधकं यथा भवनिर्वाणाप्रतिष्ठितमिति कथनस्‌ । तन्त्रेषु 
चतुर्थ प्रज्ञाज्ञानं महामुद्राभावनो घूमादिमागंः स्वीकृतः, किन्तु स वज्त्राचायंपारम्मर्येण 
रन्ध इति नाञ्जोक्रियते। अत एव काळचक्तन्त्रे वीरक्रमं स्वाधिष्ठानक्रमं नेव स्वीकृत्य 
विशुद्धक्रमोऽङ्गोकृतः, येन महामुद्रासिद्धिदायकं परमादिबुद्धतन्त्रं प्रकट स्यात्‌ | कालचक्र- 
तन्त्रस्येतद्‌ रहस्यपूर्णं वैशिष्ट्यं न व्यासेनेह विवृत्‌; एतत्‌ सवंस्‌ अर्थजातं विमळप्रभाया 
अवसानखण्डे सविस्तरं विवेचयिष्यते । इह चाग्ने विमलप्रभायाः संस्करण सम्पादने 
च कासां हस्तलिखितानां प्रतीनामुपयोगः कृतः, एतत्‌ Wag आङ्भरभाषायां प्रस्तुत 
उपोदुघातेऽप्रे सूचितम्‌, तत्तु तत्रैवावलोकनीयस्‌ | 
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PREFACE 


The Buddhist Tantra is specifically known to be in four orders as, 
Kriya, Carya, Yoga and Anuttarayoga. Foremost of these is the Anuttara- 
yoga. As of auxillary nature the three other orders must not be considered 
to be less significant, rather they are the successive steps which are leading 
upward are conducive to the highest ground of Anuttarayoga. In an implied 
order, all of these together call for unprecedented bliss. 


It is a fact that Tantrika texts of Buddhist import in Sanskrit became 
non-existent in India before several centuries, so that nota trace of these 
has been found for a very longtime. Fortunately, there has been a basic 
shift in this field since many Tantrika works of Buddhism were discovered 
in Nepal in the vicinity which posed enormous difficulty in scientific investi- 
gation in the beginning. But about fifty years ago, a great many scholars 
of Bengal procured precious manuscripts from Nepal and Tibet. Some of 
these illustrious men were Rajendra Lala Mitra, Mm. Hara Prasad Shastri 
and Prabodha Chandra Bagchi. There have also been scholars from out 
of Bengal as Mahapandita Rahula Sahkrityayana and others who brought 
such inexhaustible treasure, During recent ten years, I have made four 
attempts to bring rare texts from Nepal and, thus, contribute to the field of 
exploration. Presently, there are many rare mss. in my possession among 
which the Kalacakra Tantra is most conspicuous in point of antiquity, size 
and as a treasure of all the tantras. Its perceptive commentary Vimala- 
prabha, literally of immaculate light, was not available til] the present time. 
The work and commentary both are in five books (Patala) each. 


It may appear strange that despite an unusual response neither the 
work nor its commentary have been found completely in any collection. The 
fifth patala of the commentary remained, entirely obscure till it has been re- 
covered by me partially. 


While determining the age of the composition of the Vimalabrabha- 
Tika of the abridged Kalacakra Tantra, we glimpse through relative epi- 
sodes implicit in its chronology. The tika dwells on the transmission of 
Buddha’s expositions upto Dagabala who prophesied the small Kalacakra 
Tantra based on the original expositions of the Adi Buddha. This Tantra 
was further delineated by Mañjuśrī in the Kalapa Desa (unidentified). In 
former days the commentary of this Tantra had been done by King Sucandra 
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in 60,000 Slokas, Pundarika wrote another commentary in 12,000 Slokas 
which was based on the former. This commentary gives the essence of the 
Buddhist Tantras. It defines the terms Vajra, Vajrapada and Vajrayana 
in all components. The Vajra tradition avers, that it had been enunciated 
by Sasta Buddha. The Vajrasatva Bodhisatvas had organised the Vajra- 
yana Samgiti. Pundarika made his work for the obliteration of the con- 
fusion of such who hold a different view. In true essence, bliss or nirvana 
which dispels obscuration and obtains the angelic grace is the effulgent 
prajiia (transcendent wisdom) which is inculcated by the Kalacakra devices. 
Among all the Buddhist ways it is surely the fastest way to derive supreme 
pleasure, but entrance into the path is vigorously fortutious. This is arden- 
tly laid in the second patala of the commentary which focuses on an inter- 
dependent objectivity, what relates to this dimension, the interdependence, is 
a systematic experience—faith in Buddha, Sravakas and the Pratyeka- 
buddhas, the cause (hetu) and effect (phala), logic of the Vajrayana and 
ultimately foreseeing the non-entity of substratum assimilate the objectless 
compassion (Karuna which makes entrance into mahamudra, the integration 
or realisation of Sunyata very real. 


The Vimalaprabha narrates that the specific tantra had been discour- 
sed by the Tathagata Buddha in the north of the Sita River. The Creden- 
tials of the tantra were put to trial by Vajrapani who convened a council to 
authenticate the text for transmission. It was ‘called Namasamgeti. As 
being literally disposed (nitartha), the total mantra-naya was very well estar 
blished in the ndmasayngiti. The same authenticity was conveyed by the 
Kalacakra. The Vimalaprabha is full of praise of its saving phenomena, 
“ye paramadi Buddham na jananti, te namasamgitim na jananti, ye nama- 
sarngitim na jananti, te Vajradhara jianakayam na jananti, ye vajradhara- 
jhina kayar na jananti te mantrayanam na jananti, ye mantrayanam na 
jananti te samsarinah sarve Vajradhara bhagavato margarahitah (p. 52).” 


Those who are desirous of salvation must be exhorted by the illustri- 
ous guru. The work plainly asserts that the Adi Buddha isthe same as 
Kalacakra and the Vajrasatva. 


While we think of the region where the Kalacakra arose, we first of 
all think of Sri Dhanyakataka. That, indeed, is the place where mantra- 
yana originated and the Kalacakra is an offshoot of the mantrayana; accord- 
ing to this logic the tantra might have been cast here. The commentary 
suggests a spiritual as well as a profane origin. ‘There are indications in it 
to have been preached at Kalapa-grama or, Adakavati in the Sambhala 
country. Spiritually, the toponomy is irrelevant. Its spirituality is mani- 
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fest in the term “Evan” in which “E” is the Vajrasimhasana on which is 
the “Vamkara” seated. From this it may be inferred that the Kalacakra 
Tantra was discoursed by the Adi Buddha Sucandra, the son of the Lord of 
Kalapa-grama, Stryaprabha and his consort Vijayadevi convened the coun- 
cil for the deliverance of Kalacakra. Thus, this tantra traces, a human 
pedigree also of the Sakya Sage as having been born of King Suddhodana 
and Mahamaya Devi who preached the esoteric method. In the allegorical 
sense, Buddha represents the “Psych” in all its luminosity as against the 
tempter (Mara) who is grounded in impurities. What, therefore, calls for 
effacement of Mara is the emanation of the Buddha Mind. From this simple 
analogy of Buddha and Sucandra Vajrapani the commentator replies the 
objection of some tantrika scholars that the esoteric methods are only divi- 
nely instilled. Efficacy of birth and place do not count for the transmission 
of the Kalacakra. 


The historicity of the tantra has also ben clearly established on acute 
chronology. The mila Vimalaprabha iki describes the early Islamic 


history as found in any competent work. The events are so graphically cast 
that they appear to have been taking shape before the very eyes of the 
commentator, 


“Adyabdat Satagatabdaih prakatayasahnrpa 
Sambhalakhye bhavisyati/, 

Tasmannagaih Satabdaih Khalu makhavisaye 
mlecchadharmapravrittih]/ 

Tasminkale dharanyam sphutalaghukaranam 
manavairveditavyam, 

Siddhanam Vinagah Sakalabhuvi tale 
Kalayoge 3918015081.” (p. 27). 


Pe T: word “Adya” stands for the appearance of Tathagata Buddha. 
= = cas en न = ane the illustrious Manjusri would 
north of the Sita River in Sambhala and eight hundred 
thenceforth would grow in the land of Makha (Mecca in Aub उ 
= S E S time the principles of jyotiga like the Brahma 
|) aand Romaka would vanish and those hosti 
Buddha will perish. But Buddhists wo लक वनी 
) i uld be saved on the term of practi- 
ta the EE Tantra. Such a time called for the wisdom of chee 
aghu Karanam”, a jyotisa specification about which it has been said 


“Vahnau khe’ bdhau vimisram 


prabhavamukhagatarh mlecchavargsazi i ४ 
= am prasiddham/ 
Unam mlecchendra vargam karaphanakasins Sesamarkghatam ca || 
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Thus, after a period of 600 years from the birth, of the Buddha, thé 
period of Mañjuśrı-Yašśa occurred when the karana had been Dhruva; from 
that after 800 years there began the Mleccha era, thereafter subtracting 182 
years occurred kalki era, calculated astronomically. The period is further 
calculated into 130 years. In order to explain the mlecchavarsa I have 
obtained another small manuscript based on the calculations of the Kala- 
cakra named “‘Kalacakranusariganitam” which on its first folio states that 
the era points to Saka-varga 1091. In Vikrama Samvat 679 the Hijri era 
began. The commentary speaks of this period to be mlecchakala, whence 
in V. S. 679 the Hijri era began. In this chronological structure there had 
been a military march of King Mahamud of Ghazni (C. 1025 A. D.). 
During the march there will be great holocast resulting in moral crisis. 
Alongwith the notable events the method of escape from the orgies has also 
been stipulated. According to Vimalaprabha, the era was so called 
Mleccha Madhumat. Among the details of the Hijri era, we, subsequently 
find Mecca being referred and a great war taking place in Baghdad. ‘The 
commentary states that there will be (or took place) a terrible war among 
the Devas, Danavas and Mlecchas in the city of Baghdad. At that time only 
the spiritual message of the Kalacakra would save them, So sayeth the 
Lord (४4४६), “I must enter the mandala hallowed by the Lord Kalacakra 
and perform consecration (abhiseka) for the joy of the mundane and the 
transcendent worlds,” 


The semblance of Kalacakra from the historical angle in giving de- 
tails of real situations is further comprehended in telling the names of the 
Ppreceptors who preached the Tantra. The order is: Adi Buddha, Dasa- 
bala and Manijusri Yaga, Dasabala had abridged the tantra and thereupon 
Manjusri preached at Kalapa a minor tantra (laghu tantra). Taking this 
work as a “base Sucandra wrote a comprehensive commentary in 60,000 
Slokas which was abridged by Pundarika in 12,000 Slokas called the 
Vimalabrabha. The special trait of this commentary is that it fully deline- 
ates the Vajrapada, 


“Asmin tantre maya tika 
Sugata Vyakrteha vai, 
Maiijusricoditenaiva lokanathena likhyate 
(V. P., P. 1) 


In the transmission of the Kalacakra, Buddha and Bodhisatva stand 
for the guru and 1999 as in the nirmana and sambhoga kayas. Here, the 
physical bodied Vajrapani Sucandra propitiates the Buddha for the prosper- 
rity of the beings. The Tathagata heeds the prayer and preaches the illu- 
minating tantra to the people of Sambhala, dwellers of the village like 
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Sita knowing them to be pure in thought. For 
simplification of the tantra Tathagata enjoined up on Maiijusri to put the 
tantra in 12,000 $lokas in the form of laghutantra. For the initiation in 
Vajra Kula and the object of synthesising (Ekakalka) the people of diverse 
castes Sucandra yiga became known as kalki. By the same process by 
which Kalki came up on earth, Pundarika became the second Kalki. There 
had been, thus, a whole lineage of Kalki of the Vajrakula who preached 
the good law. We may recall some of them to be as Candra, Suresvara, 
Teji, Somadatta, Suresvara, Vigvamirti, Suresan, Yasah, Puhdarika, Surya- 
prabha, Sucandra, Ksitigarbha, Yamintaka, Jambhaka Manaka, Khagar- 
pha, Lokanatha, Yamadi, Dasakrodha who had physical emanations and 
who showed the Buddha’s path. There had been, thus, 13 Kalkis, foremost 
of whom were Yasa, Pundarika, Bhadrakalki, Rakatapani, Visnugupta and 
Arkakirti. These names while evoking mystery are to be historically inves- 
tigated. 

Language Analysis : 

The Vimalaprabha has tacit views on language. Jt is a commonplace 
experience that the usual tantrika texts are deep in meaning but imperfect in 
syntax and grammar. More especially, the Buddhists have from the begin- 
ning been philosophers and seldom etymologists. The Vimalaprabha exe- 
gesists have totally rejected the efficacy of rhetorical techniques. 

«Yena yena prakarena satvanam Paripacanam, 
Tena Tena prakarena kuryad dharmasya desanam | 
Yogisabdopasabdena dharma grhnati yatnatah, 
Deéasabdena Jabdhe’ rthe sastragabdena tatra-kim | 


sanvati to the north of the 


So, in prose also : “Some terms have corrupt words that are vague, 
some are definitely mistakes of some kind, some have consonantal or vowel 
lapses, some have wrong morphology, some have long for short and some 
short for long, in declension, some terms use the locative (saptami) for ab- 
lative (paricami), sasthi (genetive) for dative (caturthi), some verbs are in the 
atmanepada which should have been used as inthe parasmaipada, some 
singulars are in plurals, some plurals in singulars, there are हच of 
neuter used for masculine and the masculine in place of neuter genders, sibi- 
lants are seen interchangeably used defying their character’. Such instances 
are 50 common that they even after the textual restoration obtrude on the 
grammarian. 


Mudra-Yoga 


A वि the various esoteric stages we come to the invincible 
r a s of unification (mudrā-yoga). As ultimate realisation it is compre- 
ended as intuitive wisdom, Prajiia-jiana, Mahamudra, Caturtha Para- 
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maksara). Those who do not have the access to it, only have perishable 
prosperity alternating with misery. The desirous of freedom even cast away 
the joy of kingdom, if he is capable to understand. The unwary notwith- 
standing the attainment of worldly pleasures still hanker for them. The 
aim of this tantra is achievement of incessant bliss. For its attainment a 
most capable mind must be developed. The Supreme thrust of the Kala- 
cakra is ultimate wisdom (prajng) which is immaculate and perfect. The 
owner of such pure mind has all the inherent defilements burnt within, what 
remains still ablaze is the luminosity (prabhasvartvam). Therefore, such a 
pure mind is to be cultivated by constant constraint up on our activities. 
That is the method of the Vajrapada. 


Physical body does have a unique part in developing the mind. There 
are special minds grown perfect by the esoteric method-meditation as the 
best of these which develops the insight. Just as we do not see fire exist in 
wood but that which is produced by rubbing the aranis with the hands, in 
a similar way the essential (pure) mind can open up by unifying the psychic 
nerves Lalana (Prajna) and Rasana (Upaya) culminating into the effulgent 
Vajrapada, ; ० 

Since Kala is great bliss, the Skandhas, dhatus and ayatanas mark 
“cakra” (wheel) in the body of their inception into it. ‘The yogi perceives 
all these in his own body. We find special practices of utpanna and sam- 
panna krama, In the former Kriya, Carya and yoga are envisaged and the 
latter jesticulates state of prajia alongwith mahamudra. The mahamudra 
yoga is verily, the objective of the Kalacakra Siddhsnta. The commentator 
of Vimalaprabha calls it the order of Kalacakra, a superior and much subt- 
ler order. This varies from the Virakrama and Svadhisthana Krama. 
Buddha discoursed on a unified method of prajiiopayatmaka yoga, where 
the term yoga does not mean simply method or wisdombut both together, a 
basic concept known as the Buddha Vacana. 

«Yogo nopayakayena naikaya Prajnayaya bhavet/ 
Prajiiopayasamapattiryoga uktastathagataih// 
(V. P., P. 18) 
In Conclusion 

“Ato yasmin tantre prajilopayatmako-abhidheyo bhavati, 78 tattan- 
train prajiatantram nopaya tantram paramarthatah. Lokasarvrtya dasa 
jnanadibhedena dhatuskandhavisuddhitah, Prajiiopayapaksa 0 mrdusa- 
tvasaya-vasat tathagateneti .... tasmat prajnopayatmakam tantram yogatan- 
tram niranvayam kalacakram paramartha satyatah. (१४२. P: 18). 


The wisdom of Kalacakra Tantra may be further known from the in- 


clusion in it of Vajrapada which is of the nature of two truths, empiricism 
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and transcendence. First of these bestows worldly prosperity and the other 
is conducive of siinyata-jilana, the great symbol for spiritual unification or 
Mahamudra. The real meaning of Vajrapada defys schismatic expositions 


and points to Vimalaprabha for advice, ५.१: 


“Asminnadibuddhe Vajrapadam prakatamuddesanirdesapratinirdesai- 
rbhagavata 18088, asyaiva sadhanaya mahamudra bhāvanā dhumadi- 
nimittamargah prakasitah,” 

(V. P. P. 19) 

Mahamudra consummates the Vajrayoga. With the Mahamudra 
Sahaja (as in nature) is closely enjoined. Thus, mahamudra is also called 
Sahaja Mudra. The word ‘‘mudam”, pleasure connotes pleasure of the 
divine and is connected with mudra-Generally, mudra means karma-mudra 
or jūāna-mudrā and the leaving off the two is believed to be purposive of 
accomplishing true nature by unifying the female principle (prajñā). Such 
a vision of Mabamudra does not conjure amorousness. The yogi carries 
over with the signs and forms through seeming shadows (pratibimnba prati- 
senopamasca) sothat he does not experience the tramels of composition 
and dissolution, endowed by many “‘Samvaras”, vows. By the unity of 
body (Kaya), speech (Vak), mind (citta) and jnsna (wisdom)—he attains 
the unity of Supreme Wisdom which evolves the Buddha Mind. 


The yogi realises the bliss of the mahamudra even in the present body 
which is of the nature of “without duality” (advayam), without construction 
of any kind and as having been transcended to a world of other reality, the 
city as of the Gandharvas. The yogi experimenting within the body obtains 
in one place “Vajra-mani” that is in the form of sun appearing in rajas 
(menstruous excretion) and at other as “Usnjga-sukra” (Sperm) which 
appears to be moon. All this means unity of great pleasure realised physi- 
cally. The body at such extraordinary moment is only the material form 
of the Vajradhara, Buddha. 


As time is divisible in danda and pala, clockwise, depending on the 
sun, so the vital breath (Prana) takes to an innate spiritual segmentariness 
through the breaths. Since these rest on cakras, the whole system is based 
on the Kalacakra. Symptomatically, the three kayas are inset in the form 
of Cakras in the body, to know which is to know “Mahasukha-cakra”, what 
we see in the external world as the sun moving and making round the year 
and seasons up On twelve stars (rasis), the vital energy of spirit also does 
move round them. In this way isthe Adi-Buddha to be visualised inside 
the body as integrating the great wisdom and skill. So it is impossible to 
achieve enlightenment (Buddhatva) in this life. The supremacy of the kala- 
cakra as an esoteric system finds great praise in the Vimalaprabha : 
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“Tha trailokye surabhujagananam madhye yogi nasti yah samarthah 
purayitum candradityau syadehe’. In the three worlds where live the gods, 
vipers and men we do not see a single yogi who can unite the sun and the 
moon in the physical body. This may accomplish the kalacakra Warrior, 
(Kalacakraikavira) alone. Basically the Kalacakra recommends mahamudra 
to be the focal point in practice. The treatise is both in tradition and 
actuality a monist (advayavadin). The prajna can be prognosicated both in 
“form” and “formless” states; Mahamudra provides ground for total bliss, 
where evolution and destruction do not exist, where the three kinds of ema- 
nations are conceived in the Trikaya assemblage of nirmana-sambhoga 
Dharma, Tatvas, where the past, the incipient and the present are under- 
stood to be one and where the numerous Buddhas and Bodhisattvas are 
born and play their parts in the Kalacakra of the Yogabhimi. A synthesis 
has been drawn on these for which it justifies its name. It contains the spe- 
cific metaphysically postulated emperics—transcendental dimensions along- 
with the Vajrayoga esoteric system. ‘The commentary says : 

‘Asya Sri-Kalacakrasya Vajrayogasya Sarvatah 

Satyadvaye Sthitasyabhidhanam Vācakarn Bhavet/ 

Asmin tantre maya tiki sugatavyakritena vai, 

Maiijusricoditenaiva lokanathena likhyate|| 
From an ontological assumption the Vajrayoga symbolises vajrasatva in the 
linear concept of the six satvas as Vajrasatva-mahasatva-Bodhisatva-Sama- 
yasatva-Vajrayogasatva Kalacakra meant for the good of the sentient beings. 
Having drawn up on these analogies the commentary points to the function 
of the four categories of yoga with which the Vajrasatva may have to be 
closetted. These categories are : 

1. Suddhajiianaika Yoga, 

2. Cittadharmaika Yoga, 

3. Vaksambhogaika Yoga, and 

4. Kayanirmana Yoga. 


Thence, two technical methods are to be pursued, one called the 
-““Mandalacakra-Vikalpabhavana and the other contextually known as the 
‘‘Mahamudra Siddhi”. ‘These are the very senews of the Sahaja Vajra- 
Yoga where the body becomes the repository of great bliss (Maha Sukha) 
illuminated in mandala and Vajra-Simhasana. As the Æ, which signifies 
the akasa becomes a component of Kaya, Vāka, Citta and Jnana, expressed 
by ‘‘Varnkara.” “010 whole becomes an agglomeration (Karanda). This is 
the mystery which Kalacakra has bared. 

The text offers a conceptual image of kala as being of the nature ofa 
synthesis of phenomenal Karma and Sunyata which truely symbolises 
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Cakra, what is great bliss, Kala, the scatheless (Paramākşara) weaves out 
the skandhas and dhātus, but is not of form but “formless”, The body is 
like the wheel and thus the kālacakra should be known, Wisdom of the 
indestructible to be as prajiia, also kala but that what is compassionate 
and wheel as the symbol of all the knowable world. Bliss is Sunyatmika 
prajniz, and the world is symbolised by Cakra. The abstruse nature of the 
Kalacakra-vajrayoga needs the grace of yogini to encounter the obstacles 
for which meditative practices are to be performed. This should be done 


with the help of a virtuous guru. 


The turning of the Kalacakra and transmission of its message is of 
the vital significance. Those whose desires remain unsatiated and who 
are Unable to be chaste in the practice of morals can be greatly benifitted by 
the idea of being enlightened in this life. For this acquisition of virtues 
(Punya-Sambhira) and of perceptivity (Jnana-Sarnbhira) are to be aimed at. 
But those who are moral wrecks cannot be permitted into the path. If, how- 
wever, someone who habituated to heinous criminal acts swears earnestly 
to shun from the immoral] acts completely he can with that vow practise the 
carya of the mantra-naya. This is stated as, .“‘Candalavenukaradyah pan- 
canantaryakarinah | Janmanihaiva Buddhah Syurmantracaryanusarinah II 

(V. P., P. 15) 


For being authorised to practise Samaya-Samvara to be able to per- 
form good to others and live a moral and meditative life the Bodhisatvas 
have to strive. The kalacakra, thus understood, is “‘Bhagvan. He is bha- 
87671 for obliterating the evil and as he possesses all the qualities like 
“‘aisvarya’’ the great prosperity). i 


Thematic peculiarities have been summarily. given above to illustrate 
the responsiveness of the integrative Kālacakra. What the scriptures know 
as the literal (Nita) andthe adaptive (Neya) meanings, in the Kalacakra 
literal and symbolic truths (paramarthasarhvriti ; 


Satyobhayam) have been 
drawn on the themes of the Kalacakra. Thus, the “Prajna Opayatmaka 
Vajra-Yoga” is manifested in it that belongs to L 


ord Vajrasatva. The Vaj- 
Tasatva possesses the natural body and has access to the moment of ultimate 


bliss. Contextually, “bhava-nirvana” in place of “apratisthita nirvana has 
been transcribed. The Kalacakra does not accept the Virakrama and Sva- 
dhisthana Krama, but only the viSuddha Karma for the inculcation of maha- 
mudra, that which illumines the Paramadibuddha Tantra. More exhaustive 
analysis of the esoteric theme is yet, to be brought. A brief descriptive note 


on six mss. of the Vimalaprabha Tika brought fi i 
i AR FR gnt {rom Nepal which have been 
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The Crttical Apparatus : 


The six manuscripts utilised in the editing of Vimalaprabha ‘Tika with 
the original $ri-Laghukalacakra-tantra-raja are designated as Ka, Kha, Ga 
Gha, Na and Ca and the variants have been Provided from them. Besides 
the Tibetan translation of the Vimalaprabha Tika has also been used and 
its important readings with Sanskrit equivalents provided and this has been 
designated as Bho. The Tibetan text used is of the sDe dGe edition publ- 
shed recently by Dharma Publications. Inthe margin of the pages T 
stands for this Tibetan text and the page number provided by its side indi- 
cates that it starts from the word existing in that line. 

A brief descriptive note concerning the above mentioned six Sanskrit 
manuscripts of Vimalaprabha Tika is given herewith : 


Ka (क) MS.—The manuscript is preserved with Pandit Divya Vajra 
Vajracharya of Kathamandu, Nepal. The entire Tika (up to the fourth 
Patala) has been reconstructed from this manuscript. The manuscript has 
been scribed on Nepalese paper and consists of 332 pages. It is in the 
Devanagari Script. Here the commentary is available up to the fourth 
chapter only and the fifth chapter contains only the original verses. The 
first chapter contains commentary upto the 94th verse only. A special feature 
of this MS is that the original verses are followed by the commentary from 
the very beginning. In other manuscripts we do not find the verses, and 
only the commentary is given. While editing the text a coherence has been 
sought to make the verse compatible with the commentary. 


Kha (ख) MS—The manuscript is preserved with Pandit Asha Kaji 
Vajracharya of Patna, Nepal. A microfilm copy of the manuscript was 
prepared at the instance of the Nepal German Manuscript Preservation 
Project on 13th August, 1978. The microfilm Reel (No. E 618/5, Running 
No. E. 13746) is preserved in National Archives, Nepal. There are 325 
folios in total scribed on Nepalese paper in the format of 23.8 x 12.7 cm. 
with 9 lines on each page. The manuscript is in Newari-compounded 

Fea a ee dot is tH 
Devanagari Script, ‘The commentary available in this manuscript is up c 
the fourth chapter only. The commentary of the fifth chapter and its ori- 
ginal verses are inextant. This manuscript, too, contains the commentary 
up to 94th verse of the first chapter only. 

Ga (ग) MS.—Palm Leaf manuscript, in the National Archives. 


Kathmandu, Nepal; : टर 
Script—Newari 


VNo 9-2 Size—48 x 5.5 cm. 
Subject—Buddhist Tantra 
Lines—6 
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E 


has been microfilmed by the Nepal German Manu- 
This version is incomplete. 
364, but many leaves in 


The manuscript 
script Preservation Project, as Reel No. A 48/1. 

to page 

It commences from page 58 and runs up aes 

between are missing. There are 262 leaves extant. In this MS. the com- 


mentary is available from 36th verse of the first chapter up to the 80th 
verse of the fifth chapter. The manuscript has the distinction of having much 
more text of the commentary than what is available in the Ka, Kha mss. 


Gha (घ) MS.—Palm Leaf MS. in the National Archives, Kathmandu, 


Nepal. 
C. No. 5-238 Script—Newari 
V. No. 68 Size—32 x 4.5 cm. 
Folios—157 
Lines—9 
Incomplete 


The manuscript has been microfilmed by the Nepal German Mann- 
script Preservation Project, on 19th Oct., 1970, as Reel No. B. 31/16. The 
total No. of leaves given is 157, though there are 137 leaves extant. The 
commentary available here is from the beginning of the first chapter upto 
its 135th verse. . 


Na (=) MS.—The manuscript is preserved in the National Archives, 
Kathmandu, Nepal. It isin the Devanagari Script and is incomplete. It 
contains commentary from the beginning of the first chapter, wherein it 
goes up to the verse No. 36th whence the Ga Manuscript commences. 


C. No. 5-241 Script—Devanagan. 

अ. No.—15 

Folios—153 

Ca (q) MS.—This lsa Palm Leaf Manuscript preserved in the 


Library of the Asiatic Society, Calcutta and bears the 
has been mentioned as Archaic Bengali and due to its 
obscure in reading. This Ca MS. has been described as a complete text of 
the Vimalaprabha Tika and its special feature is that it contains the text of 


the commentary of the fifth chapter (Patala) too, whereas the other mss . 
have not got the commentary of the fifth chapter. 


No. 10766. Its script 
archaic character it is 


Bho (at.)—This refers to the famous 


T sDe dGe editi पे 
ext No. 1347, consisting ¢ edition Vol. No. 40, 


Tibetan translation of Vimalaprabha, published 
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by Dharma Publications, U, 5. A., in 1981, 


page No. 238 and in the margin o ‘our tex 
been given so that the scholars interested 


sult the Tibetan translation conveniently. Af ae ‘the 
author has not commented upon the Tei of the first chant 


and so the origianl verses have been given here, 
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विमलप्रभा 


[श्रीलघु काल चक्रतन्त्रराजटीका] 


१. लोकधातुनाम प्रथसपटल: 
(१) सन्मागनियसोद्देशः 


[la] ओ? नमो मज्जुनाथाय | 
नमः श्रीकालचक्राय गुन्यताकरुणात्मने | T 238 


ee 


त्रिभवोत्पत्तिक्षयाभावज्ञानज्ञेयेकरमूत्तंये ॥ 


साकारा च (पि)? निराकृतिभंगवती प्रज्ञा तयार्लिङ्गित 
उत्पादव्ययर्वाजतोऽक्षरसुखो हास्यादिसौख्योज्झितः | 
बुद्धानां जनकरित्रकायसहितस्तरेकाल्यसंवेदकः 5 
qad: परमादिबुद्धभगवानु वन्दे तसेवाद्वयम्‌ ॥ 


बुद्धं सिंहासनस्थं त्रिभुवनमहितं* ase विशुद्ध 
ततत्वं कायप्रभेदेरभवभवगतंः फोडशाकारमेकस्‌। 
ज्ञानज्ञेयेकभूतं जिनवरसमयं द्रादशाकारमङ्गैः 
सत्त्वार्थ* बोधिचित्तं जिनकुलिशपदं कालचक्र प्रणम्य ॥ 10 


ब मातत तारो... २. ज्ञानकायो जिनपतिसहजो_ धर्मकायस्तथा 
भोगो निर्माणकायोऽपि दिनकरवपुः पद्मपत्रायताक्षः | 
योग:* शुद्धो“ विमोक्षेगंतभवविभवेः कायवाक्चित्तरागैः 


प्रज्ञोपायाइयो यो नृसुरदनुनुतस्त प्रणम्यादिबुद्धस्‌ ॥ 15 
शून्यताज्ञानसंगुद्ध विशुद्धज्ञानमक्षरस्‌ | 


अतिमित्तज्ञानसंशुद्धं धर्मात्मा(त्म)चित्तमद्वयस्‌ ॥ 


वागप्रणिहितज्ञानशुद्धो मन्त्रोऽक्षयो ध्वनिः। 
एवमनभिसंस्का रज्ञानशुद्धो ह्यनाविलः l 


१-२, घ. ॐ मञ्जुनाथाय नमः । ३. भो. Kya (अपि)। ४. ख. “सहित; 
भो. mChod (महितं); घ. ०महित । ५. ख. ०भगवतं; ॐ, ०अगवन्‌ । ६. ख. घ. 
gerd; भो. bDen Don (सत्यार्थ) । ७-८. क. योगशुदधो | 


2 विमलप्रभायां [ लोकधांतु- 
प्रजोपायात्मक़ो योग: संस्थानकायऋड्धिगः | 
वसतो महासत्त्वो बोधिसत्त्वस्तथागते:(तः) ॥ 
उक्तः समयसत्त्वो यो भावाभावक्षयो* विभुः | 
अनादिनिधनः शान्तो बोधिचित्तं प्रणम्य तस्‌ !। 

निर्माणकायवाकूचित्त ज्ञानैकं योगसंवरस्‌\ | 
सम्भोग॒कायवाकचित्तज्ञानेकं योगसंवरस्‌ ॥ 
श्रीधमंकायवाक्‌चित्तज्ञानेकं योगसंवरस्‌ । 
सहजकायवाक्‌चित्तज्ञानेकं योगसंवरस्‌ ॥ 
जाग्नतस्वप्नसुसु(षु)प्तं ag द्वीन्द्रियजं सुखम्‌ | 
न ज्ञानचित्तवाक्कायः चतु^(ः) स्थानेषु संस्थितम्‌ ॥ 
र कमंमुद्रापरित्थक्त ज्ञानमुद्राविवजितस्‌ । 
महामुद्रासमुत्पन्नं सहजं नान्यया सह ॥ 
विकल्पभावनातीतं महामुद्राक्षरं सुखस्‌ | 


ग्राह्मग्राहकसंस्थानकल्पजल्पविर्वाजतस्‌ ॥ 
15 गन्धर्वनगराकारं प्रतिसेनास्वरूपकम्‌ | 


्रज्ञोपायात्मकं योगं [10] एवंकारं प्रणम्य तस्‌ ॥ 


परमाणुधर्मतातीतां प्रतिसेनास्वरूपिणीस्‌ | 
सर्वाकारवरोपेतां महामुद्रां प्रणम्य तास्‌ ॥ 


जननीं सर्वबुद्वानां उत्यादक्षयवजिताम्‌ | 
20 चर्या* समन्तभद्रस्य विदवमातां प्रणम्य तास्‌ ॥ 


आलिक्रालिसमापत्तिहुफट्कारादिवजितस्‌ । 
अक्षरोद्भवकाथव्च कालचक्र प्रणम्य तस्‌॥ 
adit ज्ञानकायाख्यं. मात्त॑ण्डवपुषं विभुम्‌ | 
पझमपत्रायताक्षं तं तत्त्वं षोडदाभेदत:* || 
25 चतुःकायात्म॒कं` ° बुद्ध वञ्जसिहासने स्थितम्‌ | 
स्तुतं सुरासुरेनंत्वा सुचन्द्राध्येषित पुरा ॥ 
१. क. भावाक्षयो; भो. dNos dah dNos Med Zad Paki (०भावक्षय ¬ ) | 
२. चित्त इति अत्र इलोके ‘faa’ इति। ३. 'संवरम्‌' इति अत्र इलोकेयु 
“०सम्बरम्‌' इति। ४. ख. तुय्यं। ५. ख चतो; ङ चण्ड। ६, घ, धर्मा । 


७. घ. ०विवजितं। ८. ख. सर्वज्ञ। ९. घ. षोडशानन्द० । १०. घ. 
चित्तकाया०; ऊ. चण्डकाया० | 


पटले ] सन्मार्गनियमोहेश: ३ 


शुद्धज्ञानेकयोगो जिनवरसमयरिचित्तधमैकयोगः 
वाकूसम्भोगैकयोगस्त्रिभुवनमहितः कायनिर्माणयोगः | 


ज्ञानजञेयाद्वयोऽसौ गतभवविभवो वज्सत्त्वश्चतुर्धा 
प्रज्ञोपायात्मक॑ तं नृसुरदनुसु(नु)तं’ वज्ञयोगं प्रणम्य ॥ 
एकं पदं वञ्रमणौ रजोऽके उष्णीषशुक्रे शशिनिद्वितीयम। 5 
न्यस्तं सदाच्छेद्यमभेद्यमिष्टं भतुस्त्रिलोकमहितं शिरसा प्रणम्य ॥ 
वाय्वग्निवायवनिमण्डलमेरुपद्यचन्द्राकतेज उपरीश्वरमारमूष्निः | 
न्यस्तं पदं भुवनमातृपदेन Ma भर्त्तः सुरेन्द्रनमितं शिरसा प्रणम्य ॥ 
एवं यो वज्नयोगोःपरिमितसुगते: सेवितो देशितञ्च 
सङ्गीतो बोधिससत्वैवंरकुलिशधरमन्त्रविद्धि:  समस्तेः । 10 हक 
तं योगं वकतुकामोऽक्षरपरमसुखं कालचक्र जडोञ्हस्‌ तित GR 
आकाशे शीघ्रगामी ब्रजति खगपतिः कि न यात्यन्यपक्षी य 
यस्मिन्‌ समस्तभुवनं प्रकटं च* देहे गीतं समन्त्रमलिबिन्दुधरेजिनेन्द्रेःऽ | 
तस्मिन्‌ महाजलनिधो प्लवितुं प्रविष्टः पारं प्रयामि यदि तत्र जिनानुभावः ॥ 
7 यद व्याकृतं दशबछेन पुराल्पतत्त्रं गुह्याधिपस्य गदितात्‌ परमादिवुद्धात्‌। 15 
तत्‌ कालचक्रलघुतन्त्रमिदं कापे मञ्जुश्चिया निगदितं सकलं मुनीनास्‌ ॥ 
टीका सुचन्द्रलिखिता सवंयानार्थसूचिका। 
षष्टिसाहस्िका याऽसीत्‌ पुण्डरीकेण सा मया ॥ 
लिख्यंते लघुतन्त्रस्य  मुलतत्त्रानुसारिणी | eee 
ग्रन्यद्वादशसाहखी सवज्तरपदभेदिनी || 6 स 
agar तनत्रमिदं जिनोक्तविधिता [24] सेक गृहीत्वोत्तरसू* 
योगी वा छषुतन्त्रराजमखिलं संज्ञानमार्ग स्थितः। 
त्यक्त्वा मानमनेकभोगविभवं चित्तं गुरोरपितो (गुरार्वापतस्‌) 
बुद्धत्वाय परोपकारचरितः टीकां श्रुणोति प्रभोः ॥ 
योषभिज्ञारहितः करोति” Fadil stewart स्थितः 25 
शास्त्रानेकबिकल्पधमहृदयः  पाण्डित्यवर्या(दर्पा)न्वितः' | 
टीकां सोऽतधगजप्रमत्त इव तत्‌ तन्त्रै स्वकं ध्वंसयेत्‌ 
शत्रोस्तन्त्रजयाय यत्‌ स्थितमिदं मारस्य बन्धुः सदा ॥ 
नपा तिर mei TT ० u Phyug 
टर ` च. ङ ०दतुनुतं । २. ख. उपरिशचर्‌०; भो. 51९० du dBan ; 
ल ३, ड. स्व। ४, भो. समन्त्रभालि०; क. समन्त्रमालि०; ङ. 
0मालि० । ५. ङ. गृहीत्वान्वर | ६. ख. ०भो। ७. घ. स करोति। ८. क. 
महती । ९. ख. दर्पा०; भो. Dregs [Dan (ग्दर्पान्वित:) । 


—— 


i EE 


¥ विमरप्रभायां [लोकधातुः 
पाण्डित्येनाभिमानी जिनपतिवचनाज्ञानशीलः सदान्धः 

टीकां छृत्वाग्रयाने प्रविशति नरकं पातयित्वा परान्धान्‌ | 
कौकृत्यप्राणिाताद्यकुदाल्पथिनि खीसुखाकृष्टचित्तः' 

श्रीप्रज्ञासौख्यनष्टः कुलिशपदहतो बाह्यभोगाभिभूतः I 


5 ai] शाख्ास्वं* (शास्त्रैव) व्याकृता ये जिनपतिसुखदे बञ्जयाने समस्ताः 
टीकासज्भीतिकारा वरकुछिशधरा मादृशा बोधिसत्त्वा: | 
तेश स्मित वुद्धानुभावं सुरभुजगनृणां पाचनार्थं ब्रुवन्ति 
पञ्चाभिज्ञा न पेषामनृतमिति जिनेन्द्रा वयं ते ब्रुवन्ति ॥ 


नानाबुद्धिरनागतेऽध्वनि सदा तर्कादिशास्त्रापिता 
10 घले बद्धानां | तक॑सङ्गमवशान्मिथ्या भविष्यत्यपि | 

तकर्कादपितपा(या) तयेष्टविषये ये मागंसन्देशकाः 

तेषामेव कुबुद्धिदोषमथनी टीका मया लिख्यते ॥ 


) रागानन्तजले विवेकरहितद्वेषादि(हि)* नक्राकुले 
मोहोमिप्रधु(चुरे$  गतागतधनश्रीलोभवेलातटे | 

15 कौकृत्यादिवधादिकमंवडवास्पा(स्या)वतरौद्रध्वनौ 
टीका कणंधरा भवद्रवनिधो श्रीबऱ्त्रयाने सदा ॥ 


सत्सौख्येद्र॑तलद्धनाय महतां मार्गेण सा नायिका 
T239 प्रज्ञा वातपटेन शीघ्रगमिनी निर्वाणपाराथिनाम्‌ | 
माखलेशसमूहनाशनपटो (:) संज्ञानचिन्तामणे- 
20 स्त्रेलोक्याधिपतिन्वदान्त(त्वदातु)रिमिका” (?) सवंत्र सरन्दाशिका ॥ 


मुद्रा वज्नधरस्य सेक“ (सेव) महती. सर्वज्ञसौख्यप्रदा 

स्कत्धाद्यावरणप्रहीणविषया याप्त(ष्ट)* प्रसेनोपमा | 
त्यक्ता(क्त्वा) तां धनलुब्धवक्रहृदयाँ यः कल्पितां सेवयेत्‌) ° 
बुद्धत्वाय तया विकल्पितधिया वा नीयते स च्युतिम्‌)१ ॥ 


25 [2 b] पापं रागविनाशतः प्रियतमा(द्‌) द्वेषा (द्वेषो) यतो जायते 
हेषान्मोह इतः स्ववज्पतनाच्चित्तस्य मूर्छा सदा | 


१, घ. श्रीसुखा० | २. क. वाक्यभोगा०; भो० Phyi yi (argo) । ३. क. ग. 
शास्त्रात्व | ४. ख. त। ५, ख़. हि; भो. sGrul (अहि) । ६. भो, rab Mah 
(प्रचुर) | ७. ख. शन्वदान्तु०; घः ०न्वदान्षिमिके०0; =, ०अधिपतिस्त्वदान्त- 
रिमिका । ८. भो. de Nid gCig pu | ९, मो. brGyad (ag) 1 १०. घ. 
शोधयेत्‌ । ११. घ, च्युतिः । 


पटले ] 


सन्मार्गनियमोद्देश 4 


अन्यस्मिन्‌ विषये प्रवृत्तिरखिलाश्सतुखानपानादिके 
चित्तं तेन विडम्बितं हतसुखं षड्जन्मसु_ भ्राम्यते ॥ 


* 


शब्दाशब्दविचारणा न महती सर्वज्ञमार्गाथिनासु 
नानादेशकुभाषयाऽपि महतां मार्गे प्रवृत्तिः सदा । 
सत्त्वानामधिमुक्तिचित्तवशतः सर्वज्ञमाषा परा 
अन्या व्याकरणे सुराहिरचिता शब्दादिवादाथिनाम ॥ 


अपशन्दादर्थमपि योगी गृह्वाति देशमाषातः | 
तोये पयो निविष्टं पिबन्ति हंसास्तदुद्धृत्य ॥ 


परमार्थतत्त्वविषये न व्यञ्जनस(श)रणता सदा महताम | 
देशसंज्ञाभिरर्थ ज्ञाता कि शास्त्रशब्देन ॥ 


ज्ञानं तदेव भवति उदिते (उक्ता) यस्यापशन्दशब्दा:* स्युः | 
सवंज्ञस्य न भाषा या सा प्रादेशिकी जगति॥ 


परमाक्षर चतुर्थ प्रजञाज्ञानं तदेव बुद्धानास्‌ | 
यत्तत्पुनस्तथेयं स्वमहामुद्रा जिनेनोक्ता ॥ 


क्षरति प्रज्ञासङ्गे यस्य सितं तस्य केन सुखवृद्धिः। 
मुकुलं वसन्तसङ्गे पतति फलं केन चूतस्य॥ 


येनाक्षरं न लब्धं स क्षरसौस्यं समीहते दुःखी | 
सवो मृगप(य)ति^ तोयं तृषितोऽपि न वा(चा)तकोः भूस्थम्‌ ॥ 


संसारसुखमनित्यमप्राप्तमपीहते महामुखं: | 
साम्राज्यसुखं प्राप्तं (प्तो) विद्वान्‌ संत्यजति मोक्षाय ॥ 


वर्षावधेः कदाचित्‌ सुरतरतिं मुगप(य)ति मुगाहारी। 
पाषाणकणाहारी नित्यं पारावतः FAI 


उभयोस्तु न परमसुख (-) सकत“ सदाः शुक्रपाततो यद्वत्‌ | 


तद्वत्तपश्चि(स्व) कामुकयोः स्वप्तजाग्रतोः क्षरणात्‌ ॥ 


१. ख. मृगपति । २. ख. वातको। ३. क. महासुखः। ४-५. क. सुकृत 
अनन्तरं सदा । 

अपशब्दश्व शब्दश्व इति अपशब्दशब्दाः इतिं व्युत्पत्तिः भोठानुरोधेन कत्तव्या; 
एतेन अपशन्दःशन्दाम्यामुभाभ्यामपिं समानमेव ज्ञानं न भवति इति अथः स्फुटो 
भवति | शब्दः कञ्चिदपि न विषयं करोति इति भावः; यद्यपि क. पुस्तके शाब्दः 
eal: इति पाठः | 


cn 


10 | 


विमलप्रभायां [ Sirag- 


सुप्तोऽपि सपंदष्टो न जीवति शुत्र) संग्रहाभावात्‌ 1. 
ब (यदत्तद्वदभ्रष्टस्तपस्पतिखलायोन्या:)* 


दग्धं शिखिनैव शिलावल्कलसूत्रांशुक॑ भवति [eq ॥ 


वटी प्रज्ञाज्ञानेन सच्चित्तम्‌ | 


| सूतः प्रपलाप(य)ति नाचलो भवति यद्दत्‌ ॥ 
च्छुक्रं ह्यनयापि नो (ह्मनुपायिनो)१ नित्यस्‌ | 
Com चलो$पि* संबध्यते$रिनसम्पर्वे: ॥ 


aged प्रज्ञासम्पर्कः शुक्रमतियोगै: | 


© 


m सदाग्नि[3 ald दृश्यते छेदभेदनोपायैः ॥ 


सरकाणु(अरणि) ९ मथनात्तत्स्यो$ स दुस्यते यद्वत्‌। 
तद्वच्चित्ताभासो न दुस्यते कत्पभावनोपायैः ॥ 
तत्रेव दुक्यतेऽसौ ललनारसनेकयोगेन | 
मार्गरहितो न तत्वं प्राप्तोति तथागतेन यतु प्रोक्तम्‌ ॥ 


षोडशचतुःप्रमेदंश विविधविकल्पादिमार्गेग | 
उत्पत्तिक्रममुक्त॑ हुँफट्कारादिकल्पनारहितस्‌ ॥ 
उत्पन्नक्रमयोगस्तत्त्वं तत्त्वस्य साधन नान्यत्‌ | 


विद्याव्रतेन वुज्ञपातेनेवोध्वेशुक्रेण | 
मार्गेणानेन सुखं योगी प्राप्तोति सवंबुद्धानास्‌ ॥ 


प्रमाक्षराभिधानं सहजं वा सवंदूतीनाम्‌ । 
रूपादिसंकल्पनेमंण्डलचक्रादिभावनाभ्यासे: । 
सिध्यति लौकिकसिद्धिः कि पुनरिष्टा महासिद्धिः ॥ 


मार्ग: सद्गुरुप्रसादतो भवति शुद्ध(:) शिष्याणास्‌ | 
येषां सत्त्वेषु कृपा परकायंशुभोद्यमो नित्यम्‌ ॥ 


१. ख. शुक्ल । २. ख. सचित्तम्‌ । ३. भो. Thabs dan Bral bahi Khuba 
(ह्यनुपायिनो) । ४. क. बलोऽपि; भो. 1970 ba de yah (चलोऽपि) । ५. ख. 
ङ. सरकाण्ड; भो. 875५७ sin gTsub stan (अरणि) । ६, ख, ङ, ०स्थोडपि | 
७, घ. ०प्रभेदतो । ८. ङ. प्राणायात्मेन | 


* विभिन्नप्रतीषु भ्रष्टपाठ एवातो यथासम्भवं पाठो दीयते । 


पटले ] 


सन्मार्गनियमोद्देशः 
अन्यस्मै दत्तमिदं सुमागंरत्न प्रमत्तसत्त्वाय | 
ह्लियते कुविषयचौरैः स्वगृहारण्यं प्रविष्टस्य ॥ 
विचिकित्साकौकृत्यनिद्राल्स्यौद्धत्यचौरेश्व | 
आहियते सुमागंरत्न कुदु (टु) म्बगहनं प्रविष्टस्य ॥ 
प्राणातिपात्‌-मिथ्या-अदत्त-परदाररूक्षपेशुन्यस्‌ । 
सम्भिन्नवचोऽभिध्या-च्यापाद-कुदुष्टिचौरैश्च ॥ 
सत्पापकोपपातकहत्याद्रोहेन्द्रियाभिसंसक्तिः । 
पञ्चकपञ्चभिरेभिचौरे(भिश्चौरै) रत्नं सदा हियते ॥ 


अत्यन्तखानपानेर्नानाभोगेरनेकचौ रैस्तैः l 
वीयंवतोऽपि feat प्रमादमूर्छां गतस्यैव ॥ 


स्वयमेव नहिर परीक्षक इतरस्य विटस्य प्रदशंगेत्‌ ज्ञातुस्‌* । ` 


भवति महार्घ(थ)* न भवति तद्वाक्यान्‌ मुञ्चते रत्नम्‌ ॥ 
येभ्यः कारयति महारत्नपरीक्षां सुरत्तवेत्तृभ्यः | 
तेषां विशुद्धवाक्यैः स्वकीयरत्नं हि विज्ञेयम्‌ ॥ 


मारः करोति विघ्नं रूपैः सम्बुद्धबोधिसत्त्वानास्‌ | 
पितृमातृदुहितुभगिनिपुत्रश्चात्रिष्टभार्याणास्‌ ॥ 
तस्मात्‌ सद्गुरुदत्तं सुमागेरत्नं हि यत्ततः शिष्येः | 
कर्तेव्यमतिसुगुप्तं चौरकुटुम्बं (चौरं कुटुम्बं) * परित्यज्य ॥ 
वीरक्रमो न मार्ग: स्वाधिष्ठानक्रमश्च भोक्षाय। 
सुविशुद्धक्रम [3b] एको मोक्षाय सन्दर्शितो बुद्धेः ॥ 
Wea संगृहीताः पञ्चानन्तरयकारिणो येन । 
सेकार्थन जिनेन्द्रः प्रज्ञोपायात्मके TA 
वीरक्रमो न बाह्ये देहे प्राणक्षयो ह्यसावुक्तः | 
स्वाधिष्ठानं शून्ये त्रेधातुकदशंनं नाम ॥ 
संसारे निःसारे बुद्धत्वं फलं तत्क्षयात्‌ ततः पुंसास्‌। 
कद्लीफलमिव पक्वं कदलीनाशेन सम्भवति ॥ 


१. ख. टु; ङ. डु; भो. टु। २. ख. ङ. ०उपपापक । ३. खः वहि; क. वळि । 
४. क. ज्ञात्रम्‌ । ५. ङ. महाथ । ६. ग. ङ. ०वाक्यम्‌। ७. घ. चोरे क्रलकुटुम्ब । 


८. ख. oF | 


८ विमलप्रभायां [ लोकधातु- 


वृर्चिककुलीरसत्तवा यस्याः स्यस्ते विनारिनस्तस्या: । 
एवं भवति विनाशि तद्योगु्ित्ं मायायाः॥ 
अद्ृयमव(च)लमनन्ध(न्व)यमिष्टं प्रमाक्षरं महारागे' | 
भावाभावाभ()वं ज्ञानं सत्त्वं समन्तभंद्रज्च ॥ 
अरणो महारणश्च सहजः श्रीबोधिचित्तबिन्दुधरः | 
श्ञोकालचक्रवच्ञः ` प्रज्ञोपायात्मको योगः॥ 
करुणाशून्यतामूतिः कारः संवृतिरूपिणी | 
ग" 240 शन्यताचक्रमित्युकतं कालचक्तो$्ठयो मतः॥ 
क-न त 
अस्य श्रीप्राप्ये शीघ्रं योगिनीचरणं सदा | 
॥ 8 यो योगी ध्यायते नित्यं तस्य विध्नक्षयो भवेत्‌ ॥ 
शत्रु:* सिंहो गजेन्द्रो हविरुरगपति `स्तस्कराः पाशवश्वः* (बद्धाः) 
्षुन्धाम्भोधिः पिशाचा मरणभयकरा व्याधिरिन्द्रोपसर्गः । छ 
) दारिद्र्यं स्त्रीवियोगः क्षुभितनृपभयं वज्पातोथ्थ॑नाशः 
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नाशं तस्य प्रयान्ति स्फुटमपि चरणं यः स्मरेद्‌ योगिनीनाम्‌ ॥ 
mga) "न्दनाश्च* प्रचु(व)रनरवरेः सवेसच्नद्धकाये: 
संग्रामे सेणं४(शल्य) चक्रासिधनुरिषुकरेः शात्रुमिहेन्यमान: | 
सर्वारीस्तान्‌ स्वशम्त्रैदेशि विदिशि गतान्‌ मृत्यदान्‌ रोद्ररूपान्‌ 
जित्वा पादौ समन्ताल्लभति जयग्रशो यः स्मरेद्‌ योगिनीनाम्‌ ॥ 


agi - सिंहनादं सुविकृतवदनस्तीक्षणद्रंष्ट्राकरालो 


a ना*(ला)ङगूलं स्फालमानः कुटिलदृढनखो खोत“ (खात)मत्तेभकुम्भः | 
रुरवो (क्रुद्धो) बालारुणाक्षो ललदसिरसनः केशरी(-) हन्तुकामः 
यः पादौ योगिनीनां स्मरति भयहरौ तस्य दूरं प्रयाति॥ 
नीलाभः पिङ्गनेत्रः प्रचुरमदजलापूरितो गण्डयुग्मा 

$ उत्पाट्य'" मोटयनु वे" विविधतरुवरान्‌ मेघवद्‌ गर्जमानः। 


बन्धं कृत्वा घ्रवरगजपतिर्भेदयन्‌ दन्तकोट्योः 
यः पादो योगिनीनां स्मरति भयहरौ glaa तस्य कायम्‌ ॥ 


१. घ. ङ. ०रागं। २. ख. ५दुभविरुरग०। ३. ख. ङ. पाशबन्धाः । 
४. ख, om | ५, ०भो, rta (aaa)! ६. ख. ङ. सेल्ल। ७. ख. त्मा। 
८. ख, खात; भो. rab tu hGems (खात) । ९. खा. a भो. 
rab Khros (क्रुद्धो) । १०-११. र दुत्पाटन्‌ Heard; भो. rIsad nas 
hByua Sit rab tu Grugs Byed (उत्पाट्यन्‌ मोट्यन्‌ a); घ, ०मोट्यन्ता । 
* इः, शक्रः | 


पटले ] 


सन्मागनियमोद्देशः र 


स्फयंज्ज्वालः' समन्ताद्‌ दिशि विदिशि महासवंधूमान्धकारो 
ग्रामाररोपेक” (रण्येक) दाहार उड्पतनमिवामुञ्जमानः स्फुलिङ्गात्‌(नु)' | 
सत्त्वानां wiae मरणभयकरः सरवंदिम्राप्त(व्याप्त)वल्लिः 
यः पादौ योगिनीनाँ स्मरति wet तस्य शीतत्वमेति॥ 


Ral नीलाज्ञनाभः कुटिलगतितनु(ः) रौद्रस्फु(फू)कारयुक्तः 4 
द्रष्रावक्लो ह्विजिह्यो मरणभयकरो वायुवेगः प्रचण्ड: | 
सम्प्राप्तः pge:  प्रकटकुतफणो दंशमानः फणीन्द्रः 
यः पादौ योगिनीनां स्मरति भयहरौ तस्य नाशं प्रयाति 


आरण्ये दुष्टचित्ताः करतलधनुषाः पूरिताः कर्णवाणा* 
रुद्ध्वा सन्मार्गभूमि दिशि विदिशि गताः सेल्लचक्रासिहस्ता: । 10 
सम्प्राप्ता रोद्रनेत्रा: प्थिकजनवरं\ तस्करा लुण्ठमानाः 
यः पादौ योगिनीनां स्मरति भयहरौ तस्य दुरीभवन्ति॥ 


qai (1: ) पाईीनिबद्धोऽङ्घ्िक्रमल्युगले पूरितः श्वुङ्कलाभिः 
जिह्वाकण्ठौष्ठशुष्कः शुभजलूविरहाच्छुष्ककायः क्षुधार्तः | 
आरक्षे (क्षे)* रक्षमागो दिननिशिसमये स्वामिकोपाज्ञया वे 15 
यः पादौ योगिनीनां स्मरति भयहरो सोऽप्यतो मुक्तिमेति॥ 


आरूढोऽम्भोधियाने क्षुमितजलनिधौ चण्डवातैरनन्तैः 
आवतं नीयमाने मकरझषकुले“रब्धिचौरेनिरुद्धे । 
दुष्टेमुंक्तार्नितेळेरनवरतमहावक्लिवृष्टी Ara 
यः पादौ योगिनीनां स्मरति भयहरौ सोऽप्यतः पारमेति॥ 20 


फेत्कारे' भीमनादेज्वंलदनलमुखेः कत्तिकाशुक्तिहुस्तैः 


वेताडा(ला) भीषयन्तो दशदिशि वल्ये संस्थिताः क्ूरचित्ताः | 


मांसाहाराः क्षुधार्ता नररुधिररताः शुष्ककाया विवस्त्राः 
यः पादौ योगिनीनां स्मरति भयह्रौ तस्य कुर्वन्ति रक्षाम्‌ ॥ 


नष्टाङगुल्यग्रवृत्तः प्रतिदिनहरतो'° नष्टनासोष्ठकर्ण: ist | 25 
पूयक्लिन्तव्रणेभ्यः प्रवहति बहुशो वक्त्र) ' "कपठाङ्म्निहस्तै | 

संत्यक्तो बन्धुवर्गमुतकतनुरिव क्लिन्तगन्धप्रभावा{] द 
रोगेमुंक्तः भवति सुचरणौ यः स्मरेद्‌ योगिनीनाम्‌ ॥ 


१, खा. स्फुर्य० । २. श. ग्रामारप्यैक। ३. ख.दु। ४. ख. ०न्‌। ५, क. 
कल्लबाणा । ६. भो. 707० ba (चरं) । ७. ख. ०क्षै। ८. ख. ममकरस० । 
९, भो. Phat (फट्‌) 21 १०, क. ङ. प्रतिदिनकुचितो । ११. रा. वक्त्र । 


१० विमलप्रभायां [ लोकधातुः 
सज्वालेस्तीक्ष्यदं [4 ऽदः 'फणिहरिस(श)*रभव्याघ्रमात ङ्गवकतरः 
चक्रासीषु त्रिशूांकुशकुखिशकरैः सवंदिकिविन्द्रदूताः | 
बोधौ _ ध्यानैकनिष्ठं परमसृखगतं साधकं तजंयन्ति 
थे नाशं तेऽस्य यान्ति स्वमनसि चरणं यस्य योगेश्वरीणास्‌ ॥ 


5 am भारं वहत्यानगरमपि वनात्‌ कदंमापूर्णमागे 
हेमन्ते चस्त्रहीनो ब्रजति हिमपथं याति देशान्तरं च । 
ग्रीष्मे सूर्यांशुतप्तं सभयमरुपथं निजेल यो दरिद्रः 
ेदुःखेर्मुक्तकामी भवति सुचरणौ ध्यायतां योगिनीनाम्‌ ॥ 


कक्षाक्षिश्चोत्रनासामुखतनुर(्र)वतस्तीव्रमायाति गन्धो 
10 दौर्भाग्यं सवंकालं सुरतविरहितं सर्वंनारीवियोगात्‌। 
वेषः स्त्रीणां सदा स्यादशुभफलवशात्‌ येषु तेषां समस्तं 
सौभाग्यं वर्णशप सुखवरदपदं ध्यायतां योगिनीनास्‌ ॥ 
द्रोहात्‌ क्षुन्यो नरेन्द्रः प्रलययम इदवात्यन्तमारेकनिष्ठः 
aa संप्रेषयन्‌ यो मरणभयकरं येषु भृत्येषु शीध्रस्‌। 
15 तेषां सोऽपि प्रशान्तो भवति हि वरदः सवंसम्मान'दाने: 
सवंत्रेलोक्यनाथं सु(स्व) ' मनसि चरणं ध्यायतां योगिनीनास्‌ ॥ 


येषां वज्रपातः क्वचिदपि नभसः स्त्रीप्रसङ्गाञ्च नित्यस्‌ 
मृत्युं मूर्छा विरागं पुनरपि कुरुते जन्मजन्मान्तरेभ्यः। 
तेषां सोऽपि प्रशान्तो भवति निधनतां याति भूयो न जन्मी 

20 श्रीकमंज्ञात(न)दिव्याग ९ (म्बुज)कुलिशपदं ध्यायतां योगिनीनाम्‌ ॥ 

येषां सर्वॉर्थताशो भवति दिननिशा स्त्ीप्रसङ्गे विरागात्‌ 
भूयो जात्यन्तरेः स प्रभवति बहुशो वासनारििष्चित्तात्‌ | 
स्वार्थः सोऽविनाशी भवति जिनवरेः पुजितं संस्तुतं यत्‌ 
ज्ञानां विश्वरूपं ह्यसमसमपदं ध्यायतां योगिनीनाम्‌ ॥ 


T योगिन्योञ्के"-्दुराहुत्रिविधपथगताः पिङ्गलेडावधृत्यो 
भावाभावप्रणष्टी समगतिचरणौ तौ तयोरज्ञानकाय: | 
एकोऽसावक्षरं तत्‌ सहुजसुखपदं तौ तदेव स्मरेद यः 
अत्रोक्तं तस्य शीघ्रं सकलभयहरं स्यात्‌ फलं जन्मनीह || 


स्थानं श्रीयोगिनीनां कुलिशमणिगृह तत्प्रवेशाय [52] मार्गो 
डं निःक्लेशौ(शो) नष्ठमारो गदित 5 मया स्तोत्रपूर्वो जिनोक्तः। 


१. क. adag; भो. Pho Na (०दुत) । २. भो, Raa Yid la (स्व) । 
३. मो. Chu sKyes (अम्बुज) ४. a, "वर्क | 
* घ,सु। 


पटले ] सन्मार्गनियमोहेशः ११ 


येषां मागों विनष्टो$नृततर्मास सदा मारसद्धेगंतानां 
तेऽनेनायान्त्वदुरं कुलिशमणिगृहं serait पुंसाम्‌ ॥ 


दवात्रिशल्लक्षणाङ्गो गुरुरिह जगतः संस्थितो धमंचक्रे 

देवानां मौरिचूडामणिकरनिकरेश्चुम्बितत पाद्पद्मः। 

सन्मार्ग दशं(श्य)मानो दिवसकर इव ध्वस्तसर्वान्धकारो र 
ध्यात्वा धूमादिमार्गेः सहजसुखपदं कालचक्रो भवेत्‌ सः ॥ 

यो देवाहिनरासुरेन्द्रमुकुटैः संुष्टपादाम्बुजः 

सम्यरज्ञानदिवाकरस्त्रिजगतः श्रीधमंचक्रे_ स्थितः | TAI 
मारक्लेशमृगप्रचण्डवधकः श्रीशाक्यसिह: सदा 

टीकां तत्कृपया लिखामि जगतस्तत्प्रज्ञया चोदितः I w 


का/ कुकारात्‌ कारणे शान्ते ल्काराच्च ल्योःत्र वै। | 
चकाराच्चलचित्तस्य क्रकारातु क्रमबन्धनात्‌ | 


कालोश्श्चरसुखज्चानमुपायः करुणात्मकः | | 
ज्ञेयाकारं mae श्री(:) प्रज्ञा शून्यतात्मिका ॥ | 
अस्य श्रीकालचक्रस्य वञ्चयोगस्य सवतः | B 


सत्यहयये स्थितस्यास्याभिधानं वाचकं भवेत्‌ ॥ 


अस्मिनु तन्त्रे मया टीका सुगतव्याकृतेन वे । 
सञ्जुश्रीचोदितेनेव लोकनाथेन  लिख्यते ॥ 


बालपण्डितमूर्खाणा तन्त्रे गुद्यप्रकाशिका | 
हिता मातेव पुत्राणां सुखार्थ सवंदेहिनास्‌॥ 5९ 


सन्मार्ग tamaa यया? विन्दन्ति योगिनः | 
तस्मात्‌ सा लिख्यते क्षिप्रं टीकेयं विमलप्रभा || 


इति मूल तन्त्रानुसारिण्या द्वादशसाहस्तिकायां 

लघुकालचक्रतन्त्रराजटीकायाँ विमलप्रभायां 

सकलमारविध्तविनाशतः परमेष्टदेवतासन्मार्गनियमोहेशा:* 
प्रथमः ॥ १॥ ; 


१. क. मया। २. ख. शूल। ३. भो. mDor bsDus pa Chen po 


(महः) । 


wo 


१२ विमलप्रभायां [ Srami- 
(२) तन्त्रदेशनोद्देशः 


इह प्रथमं तावन्मूलतन्तरा`नुसारेणाभिधेयाभिधानसम्बन्धादिकं लघुतन्त्रादिव्या- 
करणमुच्यते, पश्चाल्लघुतन्त्रे प्रयोजनःप्रयोजनादिकञ्चेति | इह प्रथमं तावदभिवेयाभि- 
धान-सम्बन्ध-प्रयोजन-प्रयोजनप्रयोजनान्यभिसंवीक्ष्य * वैनेयजनानां नियमरहितानां [5b] 
स्वचित्ताभिप्रायेणेह जन्मनि बुद्धत्वफलप्रदस्‌ । महासुखावासे परमादिबुद्वप्ञ्रधातुमहा- 
मण्डले वज्रसिहासनस्थेन वुद्धबोधिसत्त्वक्कोधराजदेवनागदेवतादेवतीगणपरियवृतेन त्रंधातु- 
कवन्द्तचरणारविन्देन त्रेधातुकेकचक्रवत्तिता प्रमादिबुद्धेन निरन्व(न्व)येन ` भ्रोकाल- 
चक्रभगवता सुचन्द्राध्येषितेनां द्वादशसाहस्रं परमादिबुद्धं निरन्वयं“ कालचक्र तन्त्रराजं* 


er 


` बज्ञधरज्ञानकायसाक्षिभूतया नामसज्जीत्यालिज्ितं wary बज्नपदसाक्षिभूतस्‌, 


1 


25 


उद्घाटितबुद्धरत्नकरण्डकस्‌, लौकिकलोकोत्तरसत्याधितं चतसुभिः...सम्ब्रोधिभिश्चतुवंज्ञः 
परिशुद्धं चतुःकाय-षट्कूल-द्वाद्शसत्य-षोडशतत्त्-षोडशशून्यता-घोडशकर्णात्मकाभिषेय- 
वाचकस्‌, लौकिकद्शलोकोत्तरेकादशाभिषेकप्रकाशकस्‌, कमंमुद्रा-ज्ञानमुद्रा-महामुद्रा- 
लौकिकलोकोत्तरसिद्विप्रकाशकम्‌, लोकधात्वध्यात्माभिषेकसाधनज्ञानपञ्चपटलात्मकस्‌, 
प॒ञ्चकल्पात्मकं वा, नरादिसकलसत्त्वानां सम्यकसम्बुद्धत्वलाभाय^ सन्देशितस्‌ | अतो 
लघुतन्त्रसङ्गीतिकरणाय मञ्जुश्रियस्तथागतव्याकरणस्‌, अनागतेऽध्वनि ब्रह्म-ऋषीणां 
वेनेयाथ॑ मम टीकाकरणाय च, अन्येषां यमान्तकादीनां तन्त्रदेशनार्थंस्‌, सम्भलविषयादि- 
षवति-(षण्णवति) ९ कोटिग्रामनिवासिनां सवंसत्त्वानां च मार्गलाभायेति | 


इह्‌ परमाणुसन्दोहपूवंङ्गमो लोकधातुः, लोकधातुपूवंङ्गमाः सत्त्वाः, सत्त्वपूर्व- 
ङ्गमोऽभिषेको लोकिकलोकोत्तरश्च, अभिषेकपुवंङ्कमं पुण्यसम्भारं मण्डलचक्रभावनाभ्या- 
समकनि्ठभुवनपर्यन्तं लोकिकसिद्धिसाधनम्‌, छौकिकसिद्विप्वंङ्गमं पुण्यज्ञानसम्भाराभ्यां 
ूर्वजन्मशून्यताकरुणासंवृतिनिरालम्बवासनाबळेन परमाणुसन्दोहातीतं मण्डलादिविकल्प- 
[oa] भावनारहितं महाज्ञानभुद्रा सिद्धिसाधनमिति | 


अतः प्रथमो लोकधातुकल्पः, ततोऽष्यात्मकल्पः, ततोऽभिषेककलपः, ततो लौकिकः 
सिद्धिसाधनाकल्पः, ततः परमाक्षरज्ञानसाधनाकल्पः। एवं यथानुक्रमेण पञ्चकल्पात्मकं. 
तन्त्रराजं प॒ञ्चपटलात्मकं वा | अनु (अत्र) घरज्ञोपायात्मको वज्तयोग आदिबुद्धो निरन्वयः 
कालचक्रो भगवानभिधेयः । स चानया पञ्चपटलस्वभावतयाऽवस्थितः | 


_लोकघातुपटल: | प्रथमं तावल्लोकधातुपटलः सर्वज्ञेत्यादिदेशकस्व॒भावतयाज्व- 
स्थितः, स्थाननिदंशस्वभावतयाऽ्वस्थितः, महापषत्सम्पत्स्वभावतयाऽवस्थितः, अध्येषकः 
स्वभावतयाअ्वस्थितः, व॒ञ््योगाभिषेयामिधानप्रयोजनभ्रयोजनादिपुच्छास्वभावतयाऽ्व- 


१. क. घ, ङ. ०मन्त्रा० | २. ख. च. *०संवीक्ष्य, क, ०संबोध्य । 
३. क. निरन्धयेन । ४, क, निरन्धयं | ५, ख, ०संबुद्धलाभाय | 
६. ख. ०दिषण्णवति | 


†-* मो. (सुचन्द्राध्येषितेत परमादिबुद्ध द्वादशसाहस्रनिरन्वयं कालचक्रतन्त्रराज) | 


पटले | तत्त्रदेशनोहदेशः १३ 


स्थितः, पञ्चाक्षरमहाशून्यादिविश्वो (बिम्बो)त्पादमण्डलाभिषेकाध्येषणस्वभावतया5वस्थितः, 
देशकप्रतिवचनस्वभावतयाऽवस्थितः, लोकधातुमन्त्रग्रहनक्षत्रसत्त्वप्राणाय्युत्पादसंग्रहस्वभा- 
वतयाऽवस्थितः, वाय्वादिमण्डलसमुद्रद्वीपशेलसंख्यास्वभावतयाऽ्वस्थितः, सञ्जुश्रीव्याकः 
रणस्वभावतयाऽवस्थितः\, एकत्रिशदुभवस्वभावतयाश्वस्थितः, महाचक्रवतत्युत्पादस्वभाव- 
तयाऽबस्थितः, सूक्ष्मतरादिश्वासदिनमानादि`स्वभावतयाऽ्वस्थितः^, सिद्धान्तकरणः 
ज्योतिगेणितस्वभावतयाऽवस्थितः, मध्यचाडीश्वासेभ्यो ग्रहचरणजन्मनक्षत्रचरणस्वभावः 
तयाऽवस्थितः, द्वादशाकारराशिपृथ्वीगोलकस्वभावतयाऽवस्थितः, स्वरोदयादिस्वभावतया- 
ऽवस्थितः, राह्वादिभुमिबलस्वभावतयाऽवस्थितः, दु्ंभेदरक्षणयन्त्रस्वभावतयाऽ्वस्थितः, 
चक्रवतिद्वादशभूमिखण्डञ्रमणस्वभावतयाऽवस्थितः स्लेच्छधर्मोत्पाटनबुद्धधमंप्रतिष्ठापन- 


स्वभावतयाऽवस्थितः, सकलसत्त्वानां लौकिकलोकोत्तरसिद्विमागंदानस्वभावतयाञ्वस्थितः, | 


सञ्जुश्रीलोकेश्वरपृष्ठाग्रतो देशकस्वभावतया्वस्थितः,  महाचक्रवर्त्यादिकल्किपयंन्तं 
नराणां परमायुःस्वभावतयाऽवस्थितः ॥ इति लोकधातुपटके ॥ 


ततोऽध्यात्मपटले प्रथमं गर्भाधानसं(60)ग्रहस्वभावतयाऽवस्थितः, रज: 
शुक्ला (क्रा)लयविज्ञानज्ञान *संयोगस्वभावतयाऽवस्थितः, ्रत्येकेकमासेन गर्भोत्पादस्व- 
भावतयाऽ्वस्थितः, मत्स्यादिदशावस्थास्वभावतयाऽ्वस्थितः, चतुःकायचतुवंप्तरशुद्धिस्व- 
भावतयाऽवस्थितः, चतसुभिः सम्बोधिभिः गर्भोत्पत्तिस्वभावतयाऽवस्थितः, षट्शताः 
धिकैकविशतिसहस्रश्वास - (द्वा)सरृप्तति*नाडीसहत्र-षष्ठो (ष्ठ्यु)“त्तरत्रिशात' सन्धिप्रदेशा- 
षड्घातु-षड्रस-षडिन्द्रिय-षड्विषय - षट्कर्मेन्द्रियविषय-षडविज्ञान षटसंस्कार-घडवेदना- 
पट्संज्ञा-षड्रूप - षड्ज्ञान - षट्चक्र षण्मण्डलाघ (ऊ) ष्घं(ध्वं) ' ° स्वभावतयाऽ्वस्थितः, 
नाभ्यन्जा' दिदलेषु नासारन्धयोः पञ्चस्क्रत्ध-पञ्चधातु-वामसव्यमण्डळप्रवाहस्वभावः 
तयाऽवस्थितः, मध्यमायां सकलतन्त्रनिर्गमस्वभावतयाऽ्वस्थितः, प्राणादिवायुस्वभावः 
तयाऽवस्थितः, धातुभ्यो देवताचिह्णोत्पादस्वभावतयाऽ्वस्थितः, चत्द्रार्कार्त्यरिष्टस्वमाव- 
तयाऽवस्थितः, कर्मविपाकषड्गतिषूत्पाद्स्वमावतयाऽ्वस्थितः, नाडिकादिग्रहणचरणः 
च्छेद्स्वभावतयाऽवस्थितः। एवं मध्यमाप्रवेशानन्दादिभिररिष्टमरणवञ्चनस्वभावः 
तयाऽवस्थितः, बाह्यलौकिककार्यंसाधनस्वभावतयाऽ्वस्थितः, सवंदशंनानुमानपरीक्षास्वः 
भावतयाऽवस्थितः, नानास॒त्त्वातुमतधमंप्रतिष्ठानस्वभावतयाऽ्वस्थितः ॥ इत्यध्यात्मपटले॥ 


ततोऽभिषेकपटळे प्रथमं गुरुपरीक्षास्वभावतयाऽ्वस्थितः, उत्तमाधममध्यमशिष्य- 
परीक्षासंग्रहस्वमावतयाऽ्वस्थितः, कमंप्रसरसाधनाय ग्रामादिदिशि' ` (गवि) भागभूम्यादिः 
लक्षणस्वभावतयाऽवस्थितः, कुण्डहोमद्रव्याक्ष ' `सूत्रासनकीलककलसरजःसून्रयनतरन्यासः 


१. च. पुस्तके अयमंशो नास्ति। २. च ०दिनमान०। ३. ख. अत्र मञ्जु- 
श्रीव्याकरणस्वभावतयाऽवस्थितः' इत्यंशस्य पाठः पुनरागतः, तद्धि भोटे नास्ति । 

४, क, रजं । ५. भो. अयं नोपलभ्यते । ६. ख. घ. च. द्वा। ७. भो. 
अयं नोपलम्यते । ८, ख. ०ष्ठ्यु० । ९. ख. च. त्रित | १०-११. ख. Gea । 
१२. ख, oT! १३, ख. ०दिगूवि२। १४, ख, omo | 
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१४ विमलप्रभायां [लोकधातुः 


लक्षणस्वभावतया$वस्थितः, भूमिपरिग्रहमण्डलालेख्य(खन)दशतत्वपरिज्ञानस्वभावतयाऽव- 
स्थितः, लौकिकळोकोत्तरा[72]भिषेकदानस्वभावतयाऽवस्थितः, सवंप्रतिष्ठासमाधिस्वभाव- 
तयाऽवस्थितः, समयचक्रे' मेलापकसमयपूजास्वभावतयाऽवस्थितः, षरट्त्िशत्कुलदेवीमुद्रा- 
ष्टिचिह्वसमयसंत्रेतजात्यादिस्वभावतयाऽवस्थितः, = मण्डलचक्रविसर्जनस्व॒भावतयाऽव- 
स्थितः, महानद्यादौ स्वस्वगृहे रजोगणचक्रविसर्ज॑नपूजास्वभावतयाऽ्वस्थितः, श्रीगुरु- 
सवंदानैः १सन्तोषणस्वभावतयाऽ्वस्थितः ॥ इत्यभिषेकपटले ॥ 


ततः साधनापटले. प्रथमं रक्षाचक्रादिमुखविशुद्धिस्व ° हच्चन्द्रवीजररिमिभिस्तथा- 
गतस्फरणस्वभावतयाऽ्वस्थितः, अनुत्तरपूजा-पापदेशना-पुण्यानुमोदना-त्रिशरणगमनात्म- 
निर्यातन-बोधिचित्तोत्पादन-मार्गाश्चयण-शून्यतालम्बनादिस्वभावतयाऽवस्थितः, उत्पत्तिक्रमेण 
*मण्डलराजाग्री *(ग्र)कमंराजाग्री * (7) t बिन्दरयोगसूक्ष्मयोगादिसाधनस्वभावतयाऽवस्थितंः , 
बाह्यलौकिकसिद्धिसाधनस्वभावतयाध्वस्थित:, यज्ञादिवेदान्तगुह्यतत्त्वज्ञानषडङ्गयोगादि- 
साधनस्वभावतयाऽवस्थितः, दानादिपुण्यसम्भारस्वभावतयाश्वस्थितः, प्रत्यक्षपरोक्षचित्त- 
भावनास्वभावतयाऽवस्थितः ॥ इति साधनापटले ॥ 


ततो ज्ञानपडले. प्रथमं शरीरास्थ्यादि*धातुविशुद्धिमण्डलस्वभावतयाऽवस्थितः, 
कायवाक्‌चित्तषट्कूलदेवतास्वभावतयाऽवस्थितः, आदि-कादि-षण्मन्त्रकुलस्वभावतयाऽव- 
स्थितः, षदूत्रिशज्ञोपायतन्त्रस्वभावतयाऽवस्थितः, प्रज्ञोपायक्रियायोगानुविद्वमहासंवर- 
वट्चक्र्वा स्फुरण १स्वभावतयाऽ्वस्थितः, चतुर्थाभिषेकप्रमाक्षरमहामुद्राज्ञानसिद्धिसाधन- 
स्वभावतयाञ्वस्थितः, ज्ञानमण्डलस्फरणस्वभावतयाऽवस्थितः, बोधिचित्तसेवासाधनस्व- 
भावतयाऽवस्थितः, सूर्वाकारज्ञानज्ञेयात्मिकामहामुद्रासिद्वस्वभावतयाऽवस्थितः, सवं- 
कायवाकचित्तङकत्यपरीक्षास्वभावतयाऽवा[70]स्थितः, चतुरशीतिसह्नधमंस्कन्धदेशना- 
स्वभावतयाऽ्वस्थितः, बुद्धक्षेत्रसहारस्वभावतयाश्वस्थित:, आकाशधाती सुमेरुपरमाणु- 
रजःसमेर्बोधिसत्त्वेमंहासत्त्वे. we विहरणस्वभावतयाश्वस्थित:”, बुद्धक्षेत्रोत्पा<दुस्व- 
भावतयाःवस्थित:, बुद्धक्षेत्रे व्राधिष्ठानस्वभावतयाश्वस्थितः, नानाधिमुक्तिसत्त्वाशयवशेन 
धर्मदेशनास्वभावतयाश्वस्थितः, रसरसायनादिशरीरसिद्धिसाधनस्वभावतयाश्वस्थितः, 
प्रमाक्षरसुखेन सवंसत्त्वाथंकरणस्वभावतयाश्वस्थितः, धमंसंग्रहगणितसंज्ञासंग्रहस्वभाव- 
ल पञ्चा्र-षडक्षर-महागान्यःबिन्दुशून्यस्तुतिस्वभावतयाऽ्वस्थितः ॥ इति 


१. ख.० चक्रः । २. घ. पुस्तके अत्र एवं पठितम्‌--“अनुत्तरपुजा-पापदेशना- 
पुण्यानुमोदन-त्रिशरणगमनात्मनिर्यातन-चोधिचित्तोत्पादन-मार्गाश्रयेण शुन्यता- 
श्रीगुरुस्वदानेः” । तद्धि भो. पुस्तके च अन्येषु पुस्तकेषु च साधनपटले एव 
विद्यते, तस्यानुसारं अत्र पाठो दत्तः । 

३. घ. स्वः नास्ति! ४. भो. mChog (अग्र) । ५. ख. ०स्थादि® | 

६. ख स्फरण। ७-८. भो. पुस्तके चतुर्थांशः तृतीयांशतः पुं पठितः । 

t—* ङ, मण्डलराजाश्रीकर्मराजाभ्री | 


पटले ] तनत्रदेशनो हृषः १५ 


अत उक्तादनेन क्रमेण पञ्चपटलस्वभावतयाऽ्वस्थितः कालचक्रो भगवानत्राः 
भिघेय:* | अस्य प्रतिपादकं (:) पटलसमूहं (:) तन्त्रराजमभिधानस्‌ | अनयोरभिधेया- 
भिधानयोः परस्परं वाच्यवाचकलक्षणः सम्बन्धः | वाच्यो भगवान्‌ कालचक्र: पञ्चपटल- 
स्वभावतयाऽवस्थितः, वाचकं काळचक्रमभिधानं पञ्चपटलात्मकस्‌ | अथ आदिवुद्धो 
भगवान्‌ वाच्यः | वाचकमादिबुद्धमभिधानमिति वाच्यवाचकलक्षछ? अभिषेयात्तिधान- 
सम्बन्धः। अतो मण्डलप्रवेशाल्लोकिकाभिषेकदानेन पुण्यसम्भारार्थकरणं प्रयोजनम्‌ 
महापरज्ञाचतुर्थेलोकोत्तराभिषेकदाननिरन्वयमहामुद्रासिद्धिलाभाय पुप्यज्ञानसम्भारार्थकरणं 


प्रयोजनप्रयोजनमिति । 


एतान्येवाभिधेयलक्षणान्यभिसंवीकष्य वैनेयजनानां नियमरहितानां स्वचित्ताभि- 
प्रायेणेति नियमः श्रावककोटिसंवरः पञ्चकामोपभोगरहितः शीलसंवर इति, तेन 
रहिता नियमरहिताः, तेषां स्वचित्ताभिप्रायः पञ्चकामोपभोगाभिलाषः, तथा द्वन्दरियेण 
महासुखाभिलाष इति स्वचित्ताभिप्रायो नियमरहितानामिति | अनेन [82] स्वचित्ताभि- 
प्रायेणेह जन्मनि बुद्धत्वफलप्रदसिति । इह जन्मनि. मनुष्यजन्मनि बुद्धत्वफलप्रदं 
तन्त्रराजस्‌, न पुनर्देवादिपञ्चगतिषु जन्मनि, तत्कस्य हेतोः ? अकर्मभूमिजातित्वादिति | 
इह देवादीनामपि मनुष्यजन्मलाभाद्‌^ वुद्धत्वफलप्रदं भविष्यतीति नियमो भगवतः | 
पुष्यज्ञानसम्भाराभ्यां षड्धात्वात्मकेन महापुरुषपुङ्गवेने 'ति। न चान्यथा कुकर्मणि 
मनुष्यजन्मनीह बुद्धत्वफलप्रदं भविष्यतीति नियमस्तथागतस्य | 


अथास्मिन्‌ मन्त्रयाने बुद्धभगवतोक्तम, तद्यथा-- 
“'चण्डालवेणुकाराद्याः पञ्चानन्तयंकारिणः | 


जन्मनीहैव बुद्धाः स्ुरमनत्रचर्यानुचारिणः'' ॥ 


इति भगवतो वाक्यं सत्यस्‌४ | इह्‌ जन्मनि यत्‌ प्रावकृतं पञ्चानन्तर्यादिकं रौद्रं कमं 
तदस्मिन्‌ मन्त्रयाने महामुदराक्षरसुखसमाधिना ध्वंसयित्वाःपरागन्तुकाकुशलाप्रवेशाय 
वज्नधर्मोदयगृहे चतुर्मारविष्नादिप्रवेशद्वारेष मैत्रीकरणामुदितोपेक्षादिबोधिपाश्षिक*- 
धमंकपाटं दत्वा तत्र वज्रसत्त्वं साधयित्वा महामुद्रया सादे पञ्चानन्तरयंक्ारिणोऽप्ीह_ 


जन्मनि बुद्धत्वफललाभिनो भवन्तोति तथागतनियमः, न पुनमंत्त्रयाने प्रविष्टाः सन्तः 25 


पञ्चानन्तर्यादिकं रौद्रं कर्म कु्वंन्तोऽपीह जन्मनि बुद्धत्वफललाभिनो भवन्तीति 
तथागतसम्मतस्‌ । इह्‌ यानत्रयेऽपि भगवतो वाक्यस्‌-“आदौ कल्याणं मध्ये कल्याणं 
पर्यवसाने कल्याणस्‌” इति भगवतो वचनात्‌ । न" सन्त्रयाने प्रविष्टाः सन्तः पापं 


कमं कुर्वन्तोऽपि बुद्धत्वफललाभिनो भवन्तीति तथागतनियमः | 


१. ख. ०मिघेय: | २. ख. पुस्तके नास्ति। ३. क. पुङ्खेन; मो, Gah Zag 
(पुङ्गव) | ४. ख. सिद्धम्‌। ५. क. पुस्तके “०दिवोधिपाक्षिक' इति नास्ति। 
६. घः पुस्तके न' इति नास्ति । भोटानुसारमपि 'न' पाठः समीचीनः | 


5 
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अथेह मन्त्रयाने भगवतोक्तं योगिनां मांसभक्षणस्‌, तदेव प्राणातिपातेन सदा 
भवति | कदाचित्‌ प्राणातिपातेन विनाशं (1) भवति। यदि भक्षको नास्ति व॒धकोऽपि 
न विद्यते | अतो भक्षकवधकयोः प्राणातिपातः स्यात्‌ | इह प्रत्यहं समततुष्टय मन्त्रिणा 
कर्त्तव्यमिति तथागतनियमः। तत्सत्यम्‌, त(य)स्मात्‌' कारणाक्निमित्तसावद्येन प्राणाति- 
पा[80]तो भवति, तस्मात्‌ कारणात्‌ योगिनामनिमित्तं निरवद्यं गोकूलादिकं` भक्ष्यं 
भगवतोक्तमु । इह यस्मिन्‌ देशे यदभक्ष्यं यदविक्रयं लोकानां गोकुलादिकं स्वकर्मणा 
मृतं संग्रामे कुकर्मणि मारितं स्वदोषेण वा तस्करादिकं तत्सर्वं योगिनां भक्ष्यस्‌ | 
तथागतेनोक्तमु--“न द्रव्यैः क्रीतं न पित्रादि-यज्ञादिकार्ये मारितं सनिमित्तं मांसं भक्ष्यस्‌' 
इति । तथागतेनोक्तम्‌--“अथ प्रत्यहं समयचतुष्टयं यतु कत्तंव्यमु, तन्निरवद्येर्गोकूलादिभिः 
10 पञ्चभिर्वेरोचनादिभिः\ पञ्चभिः सर्षपप्राणगुलिकाः प्रत्यहं समयसेवार्थ कतंव्याः'' | 
मद्यं स्त्री सदा निरवद्या भावनाय अमूच्छाधर्मेणोक्ता । मुलतन्त्रेशप भगवानाह, 
तद्यथा-- १ 


ao 


“देवस्वभयपितु(त्रि)ष्टसिदध्यर्थं विक्रयाय च । 
नापराधी हतः* सत्त्वो* दुर्दान्तैः पापकारिभिः || 


15 सावद्यं तस्य तन्मांसं क्रीतं भुक्तं समीहितम्‌ | 
Ai | अयाज्ञा(ऽचा)पतितं पात्रे निरवद्यं तदेव fell 


एकस्य प्राणिनो मांसं बहुभिर्भक्षितं वरस्‌ | 
नानेकप्राणिनां मांसं मनुजेनेकेन भक्षितम्‌ ॥ 


भोक्तव्यं योगयुक्ते करुणामुत्पाद्य तत्त्वतः | 
20 निविकल्पेन चित्तेन निरवद्यं नान्यदेव हि॥ 


कुलग्रहविनाशायान्नपानं च सर्वदा | 
अकुशलाभिगमनं प्रोक्तं वस्त्रिणा तत्त्वदशिना ॥” इति | 


एवमुक्तक्रमेण नियमरहितानां बुद्धत्वफलप्रदं तन्त्रराजस्‌ । बुद्धत्वं सर्वज्ञता-सर्वा- 
कारज्ञता-मागंज्ञता-मार्गाकारज्ञता-दगबल-वेशारद्यादिगुणविभूतय:, तां(ताः) ददातीति बुद्ध- 

25 त्वफलप्रदम | महासुखावास इति | महासुखावासो धमंधातुराकाशलक्षणो$संकीर्णो धर्मो- 
द्यो लोकोपमामतिक्रान्तः समन्तभद्रो महासुखावास: | परमादिबुद्धवप्त्रधातुमहामण्डले 
निरन्वये ज्ञानज्ञेयैकलोलीभूते अच्छेद्येज्मेद्रे सर्वाकारधातुलक्षणे, आदशंप्रतिसेनातुल्ये | 
तस्मिन्‌ वच्त्रधातुमहामण्डले वर््ांसहासनस्थेन। वज््रसिहासन्‌*(- ) चुन्द्रसूर्याग्निमण्डल- 
मच्छेद्यमभेद्यम्‌ | एकारो वा आकाशधातुर्वप््रसिहास[92]नम्‌, तस्मिन्‌ स्थितो वज्ञ्रसिहा- 


१, ख. यस्मात्‌ २. क. गोत्वादिकं; ख. गोक्ष्वादिक; भो. Go Kul La 
8088 Pa (गोकुलादिक) अर्य तु सर्वत्र । ३. ख. okol ४-५. कः 
हतत्सत्त्वो; ख. हुतः सत्त्वो । ६. ख. ०घातुमहामहामण्डले । ७. क, ०सन; 
ख॒. ०स॒नं | 


| 
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सनस्थः ; कायवाकचित्तज्ञानात्मको वॅकारः, तेन व्रासिहासनस्थेन । बुद्धबोधिसत्त्व- 
क्रोधरा जदेवनागदेवतादेवीगणपरिवृतेनेति | बुद्धा अक्षोभ्यादयः, बोधिसत्त्वा: समन्तः 
“भद्रादय:, क्रोधराजा उल्ली(ष्णी) 'षादयः, देवा ईश्वरादयः, नागा अनन्तादय:, देव्यो 
वज्रधात्तीश्वर्याद्याः, धमंधात्वादयः, अतिनीछादयः, चचिका*दय:, गौर्यादयः, शानाः 
स्पा(या)दयः; एषां समूहो गणः; तेन परिवृतो देवतादेवीगणपरिवृतः, तेन देवतादेवीगण- 
परिवृतेनेति । त्रेघातुकवन्दितचरणारविन्देनेति । त्रेधातुकं,कामरूपारूपस्‌, तेन वन्दितं 
चरणारविन्दं यस्यासौ त्रेघातुकवन्दितचरणारविन्दः, तेन त्रेधातुकवन्दितचरणारविन्देः 
नेति। त्रेधातुकचक्रवत्तिनेति । त्रेधातुके धंचक्र युगपद्‌ यस्य प्रवतंते, असौ त्रेधातुक- 
चक्रवर्ती, तेन त्रेधातुकचक्रबत्तिनेति | परमादिबुदृधेनेति। परमादिबुद्धः एकक्षणपञ्चा- 
कारविशत्याकारमायाजालाभिसम्बोधिलक्षणोऽक्षरसुखः परमः, तेनादिबुद्धः परमादिबुद्धः, 
तेन परमादिबुद्धेनेति। निर॑न्बयेनेति | अन्वयः प्रज्ञोपायात्मको ग्राह्यग्राहकलक्षणो ध्मः, 
सोऽन्वयो निरस्तो येनाऽसौ निरन्वयः, तेन निरन्वयेनेति। काछचक्रसगवतेति। कालः 
परमाक्षरो महासुख(ल) क्षणः, तेनोत्यादितं निरावरणं स्कन्धधात्वादिकं चक्रं यस्य 
शरीरस्‌, असौ कालचक्र: । अन्यच्च, प्रत्येकेकेकाक्षरेण- 


a काकारीकारणे शान्ते छकाराच्च लयोज्त्र वै | 
रि चकाराञ्चलचित्तस्य क्रकारात्‌ क्रमबन्धनात्‌ ॥ 


क्रमः कायादीनां बिन्दूनां च्यवनमु, तस्य,बन्धः सहजसुखेनेति कालचक्र: | भगवतेति | 
मारक्लेशभड्जनाद भगः, सवेज्ञश्वर्यादिगुणसमूहः:, सा भगोऽस्यास्तीति भगवानु, 
तेन कालचक्रभगवतेति | सुचन्द्राध्येषितिनेति । शोभनश्चासौ चन्द्ररचेति सुचन्द्रः, 
सर्वंतथागतश्रोतुभूतः, वज्ञेन्दुऽविमलप्रभः, सर्वसत्त्वमाषान्तरेण तथागतोक्तधर्माणां 
संग्राहक [Obq सवेतथागतकणंभूत: । गुह्याधिषतिः। गुह्यं श्रावकप्रत्येक- 
यानयोर्त्तरं बञ्त्रयानमु्‌। तस्मिनु सङ्गोतिकारकत्वेनाधिपतिगुद्याधिपतिः, तथा बाह्ये 
लोकसंवृत्यो (त्या) गुह्यशब्देन * यक्षास्तेषामधिपतिः गुह्मकाधिपतिः, अडकवतीतिवासी | 
'बाह्यें अडकशब्देन नष्टप्राणो मृतकसमूहः, सोऽस्यामस्तीति अडकवतो समशानभूमिः, 
तस्यां महायक्षाः सत्त्वानां विहेठका अनेकविध्नकर्तारः, तेषां वधकः | अडकबतीनिवासी- 
fal अटव्यां मुगाधिपतिरिव अडक्रवतीनिवासी महायक्षाधिपतिरिति । अध्यात्मनि 
अडक इति षट्शताधिकेकविद्वतिसहखश्वासप्रश्वासानां षट्निशच्छतोनानां निरोधः, 
सोऽस्यामस्तीति धमंमेघाभूमिः, तस्या निवासी अडकवतीनिवासी | मारक्छेशज्ञेयसमाप- 
त्यावरणयक्षाणां\ वधको यक्षाधिपतिः। तथागतदेशितधर्मोसहनादेत सवसत्त्वानां 


प्रत्येकरतेधंमंप्रवत्तंक:, तेन निमितकायेन बञ्रपाणिना | सुचन्द्रराजाध्येषितेनेति5४* | 30 
` meee 


१. क. उल्ली०; ख. उष्णो० | २. ख, चिका । ३. ख. cago | 
४. ख. Aal ५. घ. गुह्यशब्देन उच्यते । ६. खः ०यक््याणां। 
७, ख, ०राज्ञा०, घ. सुचन्द्राष्येषितेनेति । 
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दावशसाहलिकमिति । चतुरशीतिसहस्नाधिकत्रिकक्षाक्ष रसमूह द्वात्रिशवक्षरानुद्भपा" 
(द्वात्रिशदक्षरानुष्ट्भः) द्वादशसाहस्रिकमिति | परमादिबुद्धमिति* । परमादिबुद्धा- 
भिघेयवाचकत्वात्‌, अस्याभिधेयस्याभिधानस्वभावतयाऽ्वस्थितत्वादिति । परमादिवुद्धं 
कालचक्रम्‌, कालचक्राभिधेयवाचकत्वात्‌ कालचक्राभिधानमिति । निरन्वयमितिः 

5 निरन्वयाभिषेयवाचकत्वात्‌। इहान्वयः प्रज्ञापक्ष उपायपक्षश्च । सोऽन्वयो भिन्नपक्षो 
निरस्तो यस्मात्‌ तत्‌ तन्त्रं निरन्वयसु | प्रज्ञोपायात्मकं. योगतन्त्रमित्यद्वयमुच्यते 
जिनेनेति | 


इह प्रयोगा(प्रज्ञो)पायात्मकाभिधेये तन्त्रराजे ्रज्ञोपायपक्ष भेदात्‌ प्रज्ञोपायात्मकाभि- 

धेयाभावो? भवति*, प्रज्ञोपायात्मकाभिधेयाभावात्‌ अद्ठयज्ञानाभावः, अङ्वयज्ञानाभावाद्‌ 

10 वृद्धत्वस्याप्यभावः*, वुद्धत्वाभावात्‌ संसार इति। इहाभिधानामिधेयसम्बन्धेन विना 

्रज्ञोपायात्मकोऽद्वययोगो वाच्यवाच[102]कलक्षणो न भवति योगतन्त्र उपायनाम्नि | 

न च योगशब्द उपायार्थवाचक: प्रज्ञाथेवाचको वा । योगशब्दः प्रज्ञोपायाथेवाचक इति। 
तथा चाह-- 


“गोगो नोपायकायेन नेकया* प्रज्ञया भवेत्‌ | 


15 प्रज्ञोपायसमापत्तिर्योग्‌ _ उक्तस्तथागतै?” ॥ 


अतो यस्मिन्‌ तन्त्रे प्रज्ञोपायात्मकोर्शमधेयो भवति, तत्‌ तन्त्रं न प्रज्ञातन्त्र नोपाय- 
तन्त्रं परमार्थतः । लोकसंवृत्या दशज्ञानादिभेदेन धातुस्कन्धविशुद्धितः, प्रज्ञोपायपक्ष 
उक्तो मृदुसत्त्वाशयवशात्‌ तथागतेनेति। एवं योगिनीनाम्न्यपि | इह्‌ योगे शीलमस्या- 
स्तीति योगी, एवं योगिनी च । अतो योगतन्त्रं योगिनीतन्त्रं च भवति, परापेक्षिकत्वा- 
20 दिति। तस्मात्‌ प्रज्ञोपायात्मकं तन्त्रं योगतन्त्रं निरन्वयं कालचक्र परमाथंसत्यत इति | 
वत्त्रघरज्ञानकायसाक्षिभुतया नामसङ गोत्यालिङि गतमिति | आदिबुद्धाभिधानत्वात्‌ । 
इह यथा तामसङ्गीतिरतीतानागतप्रत्यत्पन्नेस्तथागतेर्भाषिता भाषिष्यते भाष्यते तथा- 
दिवुद्धमपि | आदिशब्दोऽनादिनिधनार्थः। अनादिकाले अनादिबुद्धदेशितं देशयिष्यते 
देश्यत इति | नेकेन शाक्यमुनिना दीपद्करतथागतेनापीति । अत्र बञ्जपाणिराह- 
25 “यातीतेर्माषिता बुद्धेर्भाषिष्यन्ते ह्यनागता: | 
प्रत्युलन्नाइच सम्बुद्धा: यां भाषन्ते पुनः पुनः || 


मायाजाले महातन्त्रे या चास्मिनु संप्रगीयते | 
महावर्‍्रधरेहुंष्टरमेयेमन्त्रधारिभिः ” ॥ इति। 


(Alo Fo अ० Fo १२,१३) 


र क. ख, ग. घ. ङ. द्वात्रिशदक्षरानुज्ञपा । २-३. घ. पुस्तके इदं वाक्यं नास्ति | 
: ee दसा | ५७ घ. एकया। ६. ६. पुस्तके 'नोपायतन्त्र' इति 
Teg ON भो. सुचन्द्रराजाध्येषितेन | परमादिबुद्धमिति। 


1. भो. द्वादशसहस्तमिति चतुरशीतिसह स्राभिकत्रिलक्षा र द्वात्रिशदक्षरानुष्ठपाद 
द्वादशसाहस्रिकमिति । निरन्वयमिति । द : 


ण 


पटले] ` तन्तरदेशनोद्देशः र १९ 


अतो नामसङ्गोतिकाध्येषणवचनात्‌ सवंतथागतेमंन्त्रयानं देशितमिति | इह यत्समाजे 
दीपङ्करश्ाक्यमुनिमध्ये न केनचित्‌ तथागतेन मन्त्रयानं देशितम्‌" (इति),* तत्‌ तेन 
काछेन तेन समयेनेति। आर्यविषयधमंदेशनाकालेन, आर्यविषयपर्षंदो न देशितस्‌,. 
चतुवेर्णाभिमानाभव्यसत्त्वाशयवशयादिति | न पुनरन्यकाळेनान्यविषये लछोकधातुपर्षोदि 
न देशितमिति। अतस्तथागतप्रवचनात्‌। सर्वतथागता यानत्रयदेशकाः, अन्यथा 5 
सर्वज्ञताभावो चज्त्रयानादेशकत्वादिति। अतः सर्वे तथागता यानत्रयदेशकाश्चतुरशीति- 
(109) age *ध्मस्कन्धदेशकाः सत्त्वाशयवशादिति, अतो बज्त्रधरज्ञानकायसाक्षिभूतया 
नामसङ्गीत्यार्लिङ्गितमिति | 


स्ंतन्त्रराजेषु वत्त्रपदसाक्षिभूतमिति | इह वज्ञयाने सत्त्वाशयवशेन सवंतन्त्रः 
राजेषु वञ्जपदं THY, चतुर्थ तत्पुनस्तथेति तथागतवचनातु | चतुर्थं तृतीयं न भवति, 10 
चतुर्थमिति वचनात्‌, तत्पुनस्तथेति वचनात्‌ | प्रज्ञाज्ञानं तदेव चतुर्थमतो भगवतो 
वचनात्‌ | वज्नपद गुप्तसिति स्ंतन्त्रराजेषु वज्ञपदं प्रकटं न अवति, गुरुपारम्पर्य- 
क्रमेणावगन्तव्यस्‌; तन्त्रं तन्त्रान्तरेण' बोधव्यसिति तथागतवचनात्‌ | इह मन्त्रनये 
द्विधा वज्ञपदमु--एकं लौकिकसंवृत्या द्वितीयं परमार्थतः। तयोर्लोकसंवृत्या and 
मारणादौ समयसिद्धिदायकस्‌, परमार्थसत्येन वञ्जपदं चतुर्थं तत्पुनस्तथा महामुद्रासिद्धि- 15 
फलदायकमिति | अत एवास्मिन्नादिबुद्धे वज्ञपदं प्रकटमुददेशनिर्देशप्रतिनिर्देशेमंगवता 
प्रकाशितम्‌ | अस्येव साधनाय महामुद्राभावना घूमादिनिमित्तमागंः प्रकाशित: | 


शून्ये एकाग्रमनः कृत्वा दिनमेकं परीक्षयेदिति। अतो भगवतो वचनातु 
परमादिबुद्धे THI महामुद्राभावनामागों धूमादिकः प्रकटः, न गुरुपारम्पर्यक्रमेणागतः, 
नाधिष्ठानि(छितं) * गार्वाज्ञयेति। अस्य च मार्गस्य प्रत्ययोऽस्ति, अहनिष्शं दितमेक 20 
परोक्षयेदिति भगवतो वचनात्‌ । इह न चान्यन्मन्त्रादिसाधनं धूमादिनिमित्तं विहाय 
दिनैकेन योगिना परीक्षणीयस्‌ | निमित्तमपि त्रिधा-आदिनिमित्तम्‌, मध्यतिमित्तसु,_ 
अन्तनिमित्तञ्चेति। आदिनिमित्तं घूमादिमागंः, षडङ्गयोगेन विशव(म्ब)निष्पत्तिरक्षणः 
(रक्षरक्षण)*लाभः। मध्यनिमित्तं परमाक्षरक्षणेरष्टादशशतेरादिभूमिलाभः, पञ्चाः 
Rasage) “थंसन्दर्शनं लौकिकसिद्विप्रापिरिति। अनिमित्तं (अन्तनिमित्त)” बुद्धत्वं 25 
व्त्रधरत्वमेकविशतिसहस्तेः षट्शताधिकेः परसमाक्षरक्षणेद्वीदशदशभूमिलामात्‌ महामुद्रा 
सिद्धिरिति एतद्‌ वज्ञपदादिक [lla] निमित्तपूर्वंकं प्रकटं तन्त्रराजे परमादिबुद्ध 
भगवता देशितस्‌ । अतः सर्वतन्त्रराजेषु वज्तपदसाक्षिभुत तन्त्रं तन्त्रातरान्वेषका- 
शमिति | 


१, ङ. न देशितम्‌ । २. भो. Ses (इति) । ३. क. पुस्तके सहस्न' शब्दों नास्ति । 
४, क. तन्त्रानुसारेण; भो. rcGyud gSan Dag Gis (तत्त्रान्तरेण) | 
५. भो. Byin Gyis brLbs Pa (अधिष्ठित)। ६. ख. cffol ७. खः 
०क्षरक्षण; भो. bGur Ba Med 2901 sKad 018(अक्षरक्षण)। ८. भो. 
अदृष्टाथं । ९. भो. अन्तनिसित्त | ) 
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३० विमलप्रभायां [लोकधातु- 


उद्घाटितबुद्धरत्नकरण्डकमिति बुद्धरत्नं परमाक्षरसुखं करण्डकं वप्त्रमणि- 
पद्ममिति बुद्धरत्नकरण्डकस्‌,¦ तमेवोद्घाटितं येन तन्त्रराजेन तदुद्घाटितबुद्धरत्नकरण्ड- 
कमिति | छौकिकलोकोत्तरसत्याधितमिति। लौकिकसत्यं मण्डलचक्रविकल्पभावना 
लौकिकसिद्विसाधनमुत्पत्तिक्रमेणेति। लोकोत्तरसत्यं धूमादिनिमित्तेन निविकल्पचित्तेन 
उत्पन्नक्रमेण महामुद्रासिद्वधिसाधनमिति; उत्पन्नक्रमः सहजो निर्विकल्पः सर्वाकारो 
मुखभुजवणंसंस्थानकल्पनारहित इति; अनयोः सत्ययोराश्रितं लौकिकलोकोत्त रसत्या- 
श्रितमिति मागंद्वयदशंनादिति | 


चतसृभिरभिसम्बोधिभिश्चतुवंच्ः विशुद्धमिति\। एकक्षणाभिसम्बोधिः, 
पञ्चाकाराभिसम्बोधिः; विशत्याकाराभिसम्बोधिः, मायाजालाभिसम्बोधिः, ए(आ)भिः 
परिशुद्धं गर्भेजोत्पत्तिक्रमेण धूमादिबिम्बोतपन्नक्रमेण, एवं चतसृभिरभिसम्बोधिभिः 
परिशुद्धमिति | 


चतुःकाय-षदकुल-द्वादशसत्य-षोडशतत्व-षोडशशुन्यता-षोडशकरणा"-लौ किक- 
लोकोत्तराभिषेककर्मज्ञानमहामुद्रासिद्धिसागं प्रकाशकमिति * । 


चतु:काया: । शुद्ध-धर्म-सम्भोग-निर्माणा इति गभंजस्य तुयंसुसु(षु)पिस्वप्नजाग्रदव- 
स्थालक्षणा: । ते च वुद्धानां निरावरणा इति । 


oe लानीति | अक्षरसुखं ज्ञानधातुः, विज्ञानमाकाशधातुः, संस्कारो वायुधातुः, 
वेदना a संज्ञा तोयधातुः, रूपं पृथ्वीधातुरिति गर्भजानां सावरणानि, बुद्धानाम्‌ 
निरावरणानीति। 


द्वादश सत्यानीति। अविद्या-संस्कारःविज्ञान-नामरूप-षडायतन-स्पशं-वेदना-तुष्णा- 
उपादानःभव-जाति-जरामरणानीति द्वादशसत्यानि गर्भजानां सावरणानि, बुद्धानां 
निरावरणानीति। द्वादशसंक्रान्तिभेदेन* प्रागवायुप्रवाहात्‌ सावरणानि गर्भजानास्‌, 
बु[110]द्ानां निरावरणानि, द्वादशाङ्गनिरोधादिति | 


षोडश तच्वानोति | निर्माणकायो निर्माणवाक्‌ निर्माणचित्तं निर्माणज्ञानम्‌, 
सम्भोगकायः सम्भोगवाक्‌ सम्भोगचित्तं सम्भोगज्ञानम्‌, धर्मकायो धर्मवाक्‌ धमंचित्त 


२5 धर्मज्ञानसु, सहजकायः सहजवाक्‌ सहजचित्तं सहजज्ञानमिति आनन्दःपरमःविरमः 


१. भो. पुस्तके 'मणि' इति नास्ति । २. क, बद्धरत्नकम्‌ | ३. घ. परिगुद्धमिति | 
४-१. क. पुस्तके तु पूर्वं करुणातः"`प्रकाशकमिति यावत्‌ पाठ एतादृशः-- 
_शकर्गात्मकामिधेयवाचकम्‌। लौकिकदशलोकोत्तरेकादशाभिषेकप्रकाशकम्‌ । कर्ममुद्रा” 
जञानमुद्रामहामुद्रालौकिकलोकोत्तरसिद्धिप्रशाशकम्‌' इति । द्वावाप्यतुलनीयौ । ६८ ध, 
सावरणानि षट्‌ कुलानि । ७, घ. द्वादशसङ्गन्त्यु्तरं प्राणभेदेन । 


Sa 


पटले | तन्त्रदेशनो देशः २१ 


सहजमेदेन षोडश तत््वानि` । गभंजानां सावरणानि षोडशाद्धादधविन्दुमोचनत्वादिति, 
बुद्धानां निरावरणानि षोडशर्द्धाद्वंबिन्दुधरत्वादिति । 


षोडश शुन्यतेति | कृष्णपक्ष: सूयः प्रज्ञा | 
षोडश करुणेति | शुक्लपक्षञ्चन्द्रमा उपायः | 


शुन्यतायास्त्रयो भेदाः- शून्यता महाशून्यता परमार्थंशून्यता चेति | तत्र शून्यता 5 
पञ्चस्कन्धशून्यता, कृष्णप्रतिपदाद्याः पञ्च तिथयः। महाशून्यता पञ्चधातुसन्यता, 
षष्ठयाद्याः पञ्च तिथयः। परमार्थंशून्यता पञ्चेन्द्रियशून्यता, एकादश्यांद्याः पञ्च 
तिथयः। तेन पञ्चदश तिथयः पञ्चदराशून्यता, अमापर्येन्तम्‌ | अमान्तशुक्रुप्रतिपत्‌- 
प्रवेशाद्यौ (प्रवेशयो) मध्ये षोडशी शन्यता सर्वाकारा | 


एवं करुणा त्रिधा-सत्त्वावलम्बिनी धर्मावलम्बिती अनवलम्बिती चेति। तत्र 10 
सत्त्वावलम्बिनी शुक्लप्रतिपदाद्याः पञ्च तिथयः | धर्मावलम्बिनी षष्ठ्याद्याः पञ्च तिथयः। 
अर्नावलम्बिनी एकादद्याद्या: पञ्च तिथयः, पु्णिमापर्यन्तस्‌। पूर्णिमान्तक्ृष्णप्रतिपत्‌- 
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प्रवेशाद्यौ(प्रवेशयो)मंध्ये षोडशी करुणा। TANG षोडशशून्यताषोडशकरुणात्मका- 
भिघेयं तस्य वाचकमिति | (रक) 


लौकिकलोकोत्तराभिषेका इति । लोकिकास्तावत्‌ उदकं मुकुटः पट्टं वञ्जघण्टा 15 
महाव्रत नाम अनुज्ञा कलशो गुह्यं परज्ञा ज्ञानमिति | गमंजानां लोकसंवृत्या दश्ञाभिषेकाः 
-—-कायवाक्‌चित्तज्ञानघातुस्कन्धायतनक्मेन्द्रियादिपरिशुद्धयेति | छोकोत्तर एकादशतमऽ- 
श्वतुथे(ः) तत्‌ पुनस्तथेति नियमात्‌, महामुद्रा-परमाक्षरज्ञानलक्षणो गुरुवक्त्रं काय- 
वागादिनिरावरणत्वेन शोधक इति। 


कमंत्ञानमहा[!२]मुद्रासिद्धिरिति। कमंमुद्रा स्तनकेशवती। ज्ञानमुद्रा 20 
स्वचित्तपरिकल्पिता | a 1 विकल्परहिता प्रतिसेनास्वरूपिणोति । आसां त्रिविधा 
सिद्धि:--कामावचरा सिद्धिः, रूपावचरा^ रूपभवभावलक्षणा ज्ञानमुद्रासिद्धिः९, 
भावाभावरहिता सर्वाक़ारवरोपेता महामुद्रासिद्विरिति । एषां चतुःकायादीतां लौकिकः 
लोकोत्तरमागंप्रकाशक(:) परमादिवुद्ध(:)मि(इ)ति | 


एवमुक्तक्रमेण लोकधात्वघ्यात्माभिषेकसाघनज्ञानपञ्चपटलात्मकम्‌, पञ्चकल्पा- 25 
त्मकं वा नरादिसकलसत Tat सम्पक्सम्बुद्धत्वलाभाय सर्देशितम्‌ | समिति सम्यक्‌- 
प्रकारेण, (न) * वज््रपदगुप्तप्रकारेणेति अतः परमादिबुद्धाल्लघुतन्त्रसङ गोतिकरणाय 
मञ्जुश्रियस्तथागतव्याकरणं ममेव च टीकाकरणाय, यमान्तकादीनां तन्त्रदेशनाय च। 

१. घ. षोडशकरुणेति। २-३. घ. पुस्तके 'गर्भजानां' इत्यारभ्य 'षोडराकरुणे- 
तिः पर्यन्तं पाठः नास्ति, किन्तु भो, क. आदिषु अस्ति| ४. ख. ०शम। 
५-६, घः पुस्तके इदं वाक्यं नास्ति! ७. ख. पुस्तके 'न' इति अधिकः | 


20 


25 


२२ विमलप्रभायां [लोकधातु- 


अनागतेऽध्वनि ब्रह्म-ऋषीणां वेनेयार्थं सम्भलविषयादि षस्म(षण्ण)वतिग्रामकोटि- 
निवासिनां सवंसत्त्वानां महायानमार्गलाभायेति। अतो द्वादशसाहस्रिकात्‌ परमादि- 
बुद्धात्‌ लघुतन्त्रसङ्गीतिकरणाय मञ्जुश्रीस्तथागतेन व्याकृतः, अनागतेऽध्वनि साद्ंत्रि- 
कोटोनां ब्रह्म-ऋषोणां कलापग्रामनिवासिनां वेनेयार्थम्‌ | अहमपि लोकेशवरो छघु- 
तन्त्रे टीकाकरणाय व्याकृतोऽन्यपि (न्येऽपि) त्रयोविशति क्रोधराजबोधिसत्त्वाः षण्णव- 
तिग्रामकोटिनिवासिनां स्वंसत्त्वानां निर्माणकायेन छघुतन्त्रदेशकाः व्याकृता महायान- 
मार्गलाभायेति | महायानमागं इति मञ्जुश्रियो वज्रकुलेन कलशगुह्यपरजञाज्ञानाभिषेकः, 
तस्य लाभाय महावज्रयान ' मार्गलाभायेति | अतः कलूशगुह्यप्र्ञाज्ञानाभिषेकतः ad- 
वर्णानामेककल्को भवति । स कल्कोऽस्यास्तीति कल्की, तस्य गोत्रं कल्किगोत्रस्‌^। 
वप्त्रकुलाभिषेकतः सकलमन्त्रिणामिति नीतार्थः | एवं मञ्जुश्रीयं(य)शः कल्की व्याकु- 
तोऽस्य यशसो Tass लोकेशवरो द्वितीयः कल्की व्याकृत इति । एवं यथानुक्र[! 20] 
मेण यमान्तकादयो द॒शक्रोधराजाः क्षितिगर्भादयख्योदशबोधिसत्वाः, तेषां त्रयोदशबो- 
घिसत्त्वानां यमान्तकादिक्रोधराजानामन्तरान्तरेण* व्याक्कताः ; निर्माणकायेन षण्णवति- 
कोटिग्रामनिवासिनां राजानः सकलसत्त्वानां तथागतधमंप्रवतंकाः, स्लेच्छादिकुधमंवि- 
ध्वंसका ट्वात्रिशन्महापुरुषलक्षणाः प॒ञ्चाभिज्ञाद्येश्वयंगुणपरिपूर्णा इति। अतः परमादि- 
बुद्धाल्लघुतन्त्रसङ्जीतिकरणाय मञ्जुश्रीव्याकरण सम टोकाकरणाय च यसान्तकादीनाँ 
घमंदेशनायेति | 


इति मूलतन्त्रानुसारिण्यां द्वादशसाहत्रिकायां 
लघुकारचक्रतन्त्रराजटीकायां विमलप्रभायाम्‌ 
अभिधेया £मिघानसम्बन्घप्र योजनप्रयोजनसंवीकष्य 

भगवतस्तन्त्रदेशनोह्देशो द्वितीयः ॥ २॥ 


(३) देशकाध्येषकपुलतन्त्रलघुतन्त्रसम्बन्धोद्देशः 


**इदानीं पुनदेशका* ध्येषकसम्बन्धोऽत्रोच्यते | कदाचित्‌ पुर्वापरतन्त्रटीकाञ्थु- 
तस्य वचनं भविष्यति | इह नतु वज्त्रयाने अडकवतीनिवासी महायक्षाधिपतिमंहाबो- 
धिसत्त्वो बञ्रपाणिस्तथागतस्याध्येषकः सङ्गीतिकारश्च, कथं सम्भलविषयकलापग्रामा- 
घिपते: सुयंप्रमस्य बिजयादेवीगर्भसम्भूतः सुचन्द्रो राजाध्येषकः ; कचित्‌ तन्त्रान्तरे न 
श्रूयते, न व्याकृत इति” ; परस्परं देशाकाध्येषकसम्बन्धो विरुद्धः ? तस्मादुच्यते | 
इह्‌ हि यत्‌ केनचिद्वकव्यं मन्त्रनये गर्भोत्पन्नस्तथागतस्याध्येषको न भवति, तत्न; 


१. क. ख. महायान | २. घ, पुस्तके नास्ति। ३. घ. कृतो। ४. क. 
०मन्तरारेण ।५. घः पुस्तके अत्र 'अभिषेयादिति वचनात्‌’ अन्तः कृतः; भो. 
पाठेऽपि सम्पूर्ण वाक्यमस्ति | ६. ख, ०शको । 

**~-*, घः पुस्तके नास्ति; अथ च भो, आदिषु अस्ति | 


पटले ] देशकाध्येषकमूलतन्त्रलघुतन्त्रसम्बन्धोद्देशः २३ 


कस्माद्‌ ? भगवतोऽपि गर्भोत्पन्नत्वात्‌ | इह मन्त्रनये यदि गर्भोत्यन्नस्तथागतस्याध्ये- 
षको न भवति सङ्गीतिकारइच, तदा जाक्यकुले शुद्धोदननरेन्‍्द्रस्य महामायादेवीकुक्षिस- 
म्भूतः शाक्यमुर्नि: सवंज्ञो देशको न स्यात्‌, गर्भोत्पन्नत्वादिति | अथ कस्यचिद्वचनं प्राक्‌ 
तेन मारभङ्गः कृतः; बोधिरुत्पादिता तत्सवंज्ञो धमंदेशकोऽभूत्‌, पश्चात्‌ परिनिवृंतस्य 
पुनगेर्मावक्रमणाभाव इति वचनात्‌ परमविरोधः, स्वयमसिद्धस्य परसाधकत्वात्‌ | इहादो 
बुद्धत्वाभावेन' कोऽपि मारभङ्गं [132] करोति देवासुरमनुष्याणां मध्ये | आद्यमिसम्बुद्धो- 
ऽपि न करोति, सर्वावरणाभावात्‌ | युगपच्च न करोति, यस्मिन्‌ क्षणे मारस्तस्मिन्‌ क्षणे 
बुद्धत्वं न स्थात्‌, सावरणचित्तात्‌ | यस्मिन्‌ क्षणे वृद्धत्वं तस्मिन्‌ क्षणे मारो नास्ति, 
निरावरणचित्तादिति | किञ्चान्यत्‌, इह कमंभूम्यां भगवतो विना नान्यस्य नारीगर्भ- 
जानस्य द्वानिशन्महापुरुषलक्षणान्यशीत्यनुव्यञ्ञनानि दवात्रिशदूर्णापरिमण्डळं षडभिज्ञो 10 
भवति, तस्मात्‌ मारो नाम सत्त्वानां संसारचित्तं वासनामलः, बुद्धत्वं नाम संसारवासना- 

रहितं चित्तम्‌। तथा च भगवानाह प्रज्ञापारमितायाम्‌--“अस्ति तच्चित्तं यच्चित्तम- org 
चित्तम्‌” इति (अष्ट, Jo ३) | प्रक्रतिप्रभास्वरं तदेव संसारवासनारहितम्‌, अतो 

मारः समलं चित्तम्‌, वुद्धो विगतमलं चित्तम्‌ । इह वुद्धस्य वाह्ये यो मारभङ्ग: स 

सत्त्वानां स्वप्नवतु स्वचित्तप्रतिभास इति। परमा्थंतस्त॒थागतहृदयं. पञ्चमे पटे 15 A 
विस्तरेण वक्तव्यमिति | 


; < 2 : ह 
इह॒ संसारे सत्त्वाथीर्य बुद्धबोचिसत्त्वानां प्रवेशः संसारिणामवाच्यः | उक्त यम- 
दुतेयंमराज्ञा च सत्त्वार्थ नरकप्रवेशकाले मम लोकेश्वरस्य स्तोत्रम्‌ 


“ये मुक्ता भवबन्वनेरपि भवं गृह्न्ति सत्त्वाथिनः 

कालात्‌ कर्मफलं त्यजन्ति न हि तत्‌ शून्याथंसन्देशका: | 

संज्ञा नानरूदग्धचित्तकलुषाः सम्यक्‌ कुपार्द्राः सदा 

तान्‌ सत्त्वार्थरतानतकंचरिंतान्‌ बुद्धान्‌ नमामा (मो) वयस्‌ ॥” इति | 


tn 


20 


अत: सत्त्वार्थ प्रति बुद्धबोधिसत्त्वानां गर्भप्रवेशो नरकगमनं वा बाळजनेवितकं 
यितुं न शक्यते | एकोऽपि बोधिसत्त्वो दशपारमितानिर्यातो दशभूमीखवरो दशवशिताप्राप्त: 
त्रेसाह्रमहासाह्रे ` लोकधातावनेकनिर्माणकायैर्बोधिसत्त्ववेनेयानां सत्त्वानां बोधिसत्त्वः 25 
धमं देशयति, न स महाबोधिसत्त्वोऽनेकः | एवं बुद्धो भगवान्‌ पूर्वभ्रणिधानबलेन पुण्यः 
ज्ञानसम्भारपरिपूर्णः सवंवैशारय्ादयेश्वयंगुणसम्पत्तो बुद्धक्षेत्रे त्रेसाह्रमहासाहल्नषु 
लोकधातुष्वनन्तानन्तमायानिर्माणकायैनि रावरणेरनन्ता [ 135 ]नन्तसत्त्वानामनन्तानन्तरुः 
तैर्नानाध्येषकैरध्येषितः सन्‌ स्वंज्ञमाषया सर्वसत्त्वरुतप्रवर्तिन्या लौकिकलोकोत्तर धर्म 
देशयति | न*(स)* सवंज्ञोऽनेकः | यथा कर्चिन्मायापुरुषोऽनेकमायारूपाणि निर्मापयति, 30 
तेन तानि निमितरूपाणि वृक्षान्युन्मूल्यन्ति, पर्वतशिखराण्यपि चालयन्ति, महादेवः रूपाः 


१. ख. ङ. वुद्धत्वभावेन; क. बुद्धलाभे न। २. घः पुस्तके “महासाहु्तेः इति 
नास्ति। ३-४. ख. न स। ५. क, सहदेव; भो. Lha Chen Po (महादेव) | 
¥ 


5 


-_ 
c 


15 


i 


25 


विमलप्रभायां [लोकघातु- 


विष्णुमि(रि)व देवदत्तादिकं बन्धयन्ति, न स मायापुरुषोःनेकः एवं बुद्धबोधिसत्त्वानां 
nd bss सत्त्वाथ इति | तेन सर्वसत्वानां लौकिकलोकोत्तरधमंदेशनाय 
बुद्धो भगवान्‌ प्राक्‌ द्वादशभूमीश्वरो महामायाधरो विद्वान्‌ महामायेन्द्रजालिकः, आयं- 
विषयलुम्बिन्या श्वाक्यकुले शुद्धोदननरेन्‍्द्रस्य महामायादेवीकुक्षिसम्भूतः सिद्धाथे- 
कुमार इति | सम्भलविषयेषपि कलापप्रामे सूर्यंप्रभस्य विजयादेवीगर्भसम्भूतो दशभूमी- 
इवरो वज्रपाणिः सुचन्द्र इति । वुद्धो भगवान्‌ बुद्धक्षेत्रे लौकिकलोकोत्तरधमंदेशनार्थ 
शावयमुनिर्जातो द्वादशभूभीः(मिः) साक्षात्कृतेति। शीतानदयत्तरे सुचन्द्रवैनेयाना 
बण्णवतिकोटिग्रामनिवासिनां परमादिबुद्धतन्त्रराजेन सम्यकसम्बुद्धमागंलाभाय सुचन्द्र 
राजाऽभूतु बोधिसत्त्वो वःत्रपाणिरिति । अनयोबुडबोधिसत्त्वयोर्देशकाध्येषकसम्बन्धो 
निर्माणकायेः सम्भोगकायेर्वा पूर्वापराविरोधतः | तेन्‌ निमितकायेन वज्नपाणिना सुचन्द्र- 
राज्ञा सर्वसत्त्वानां लौकिकलोकोत्तरसिद्धिसाधनाथ तथागतोऽध्येषितः। तथागतेनापि 
शीतानयुत्तरे सम्भलादिविषयेषु षण्णवतिकोटिग्रामनिवासिनामासन्नभव्यतां चित्तवि- 
शुद्धि दृष्ट्वा वज्ञरपदमुद्घाटनरहितं) वज्त्रपदप्रकाशकं द्वादशसाहर्रिकं परमादिबुद्धं 
सन्देशितम्‌ | अस्मात्‌ द्वादशसाहर्रिकतन्त्रराजात्‌ छघुतन्त्रकरणाय, सुलतन्त्रराजदेश- 
नाय च अनागतेऽध्वनि साद्धत्रिकोटीनां ब्रह्म-ऋषीणां परिपाकं दृष्ट्वा षण्णवतिकोटि- 
ग्रामनिवासिनां च तथागतेन मञजुश्री्व्याकृतो aa 142]कुलाभिषेकेण सवंवर्णानामेक- 
कल्ककरणाय यश: कल्कीति। अहमपि टीकाकारः पुण्डरीको द्वितीयः कल्की व्याकृतः | 
अतो मम (ततः) पश्चात यमान्तकादयो व्याकृता इति | अत्र भगवानाह 


“आद्यान्दात्‌\ Tatas: सम्भलार्ख्ये भविष्यति। 


——_——— 


ऋषोणां पाचनार्थाय मञ्जुघोषो यशो नृपः॥ 
अस्य तार महादेवी पुत्रो लोकेश्वरो$ब्जधुक्‌ | 
सुचन्द्र तव वंशे मे शाक्यवंशसमुद्धवे ॥ 
TTR वज्रकुले येन तेन वज्ञकुली यश: । 
ERE कल्की ब्रह्मकुलेन नहें ॥ 
एवं मया श्रुताऽनेन ऋषिणां धमंदेशना । 
परश्रुतान्न सर्वज्ञ इति वादो भविष्यति॥ 
थेन येन प्रकारेण सत्त्वानां परिपाचनम्‌ 
| 
तेन तेन प्रकारेण कुर्याद्धमंस्य देशना(म्‌)० ॥ 
योगी शब्दापशब्देन धर्म गृह्णाति यलत:। © 
2 | 
देशशब्देन लन्भेऽधवे (थं) शास्त्रशब्देन तत्र किसु ॥ 
१. क. वञ्जपदातुद्घाटनरहितं। २. भो. 1.0 hDi nas (अद्याब्दात्‌) | 
३. घ, तदु। ४. क, च. भो. Min (न)। ५, ख. ०नाम्‌। ६. भो. 


Don (अर्थ) यद्यपि विभिश्नपुस्तकेषु 'अध्वे” इति पाठो कत्वात्‌ 
j तथापि सार्थ 
We च उपल्व्धत्वात्‌ 'अर्थ' इत्येन समीचीनम्‌ | ee 


पटक] 


देशकाध्येषकमूलतत्त्रल्घुंतन्त्रसम्वन्थोदेश: २५ 
यथा रत्नस्य मेदिन्यां नामभेदः पृथक्‌ पृथक्‌ | 
देशदेशवशात्‌ प्रोक्तो रत्नभेदो न च कच्रितु ॥ 


एवं मे गुद्धधमंस्य नानासङ्गीतिकारकैः। 
सत्त्वाशयवशात्‌ प्रोक्ता नाना संज्ञा पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 


ae २० 


तेनेदं लघुसाराथ॑ सर्वज्ञेत्याद मे मतस्‌। Fe 
etry खग्धरावृत्तेस्त्रिशच्चाधिकदि[शतेः ॥ ` 
पटले: प॒ञ्चभिः पूर्ण वादिराट्‌ देशयिष्यति | 
सज्भीतिकारकश्चायं टीकाकारः सिताब्ज"धुक्‌ |! 
तन्त्रेस्मिन्‌ ऋषिकुलादीनां बुद्धमागंप्रकाशकः | 
चन्द्र: सुरेश्वरस्तेजी सोमदत्तः सुरेश्वरः ॥ 
विशवमूत्तिः सुरेशानः aa: पुण्डरीकः क्रमात्‌ | 
सूर्यप्रभो ` गतो राजा विघ्नशक्रः (तरुः) स निर्मितः ॥ 


3 


aani: सुचन्द्रस्त्वं क्षितिगर्मो यमान्तकः | 
सर्वनिवरणविष्कम्भी जम्मको मानकः क्रमात्‌ ॥ 


खगर्भो मञ्जुघोषरच लोकनाथा यथाक्रमात्‌ | 
यमार्यादिदशक्रोधा _ बोधिसत्त्वास्तदन्तरे ॥ 
कल्किगोत्रे भविष्यन्ति त्रयोदशाऽन्ये. क्रमेण À 
यशः कल्की च गोत्रं च कल्की पुण्डरीकस्ततः ॥ 
भद्रकल्की तृतीयश्च चतुर्थो विजयस्तथा। 
सुमिन्द्रो (त्रो)* रक्तपाणिरच विष्णुगुप्तरच सप्तमः४ || 
अकंकीतिः सुभद्रर्च [140] समुद्रविजयोध्जःथ,। 
कल्की द्वादशमः सूर्यो विश्वरूप: शशिप्रभ: ॥ 


अनन्तरच महीपालः धोपालो हरिविक्रम: | 
महाबलो१ऽनिरुद्वशच नरसिंहो RTE ll 


१. खः सिताङ्ग । २-३. अस्य भोटपाठः किञ्चित्‌ अन्यविष:--1)88 Pahi 
rGyal Po Ni Mali Hod De Ni bGegs dGrahi sPrul Pa sTe 
(सूयंप्रभो गतो राजा स विध्नशत्रोः निर्मितः) | + भो. gies gNen bZañ Po 
(सुमित्रो) । ४. क. aai; भो. bDun Pa (सप्तमः) । ५. क. घ्वजः; भो. 
rGyal dKah (अज:)--प्रथमपटलस्य २७ इलोकस्य विमलप्रभायां अजकल्की इति 
दृश्यते, तस्य भोटानुवाद:--- २1४ 1090 rGyal dKah | ६. ख. मलो | 
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२६ चिमलप्रभायाँ Í लोकघातुं- 
अनन्तविजयः कल्की यशः कल्की ततः पुनः । 
तस्य पुत्रो महाचक्री रोद्रकल्की भविष्यति | 
Fa. / स्लेच्छधर्मान्तकृद्वाग्मी परमा(मः] स्वः समाधिना ॥ 
येन सूर्यरथादीनां वाग्मी शास्ता ' भविष्यति । 
5 सुचन्द्र सूलतन्त्रे त्वं तेन सङ्गोतिकारकः ॥ 


टीकाकारस्त्वमेवात्र सत्वानां परिपाचक: | 
लघुतन्त्रे मञ्जुघोषः“ टीकाकारोः्व्जधृक्‌ स्वयम्‌” ॥ इति | 


मुलतन्त्रे यथोक्तऋमेण बोधिसत्त्व: क्रोधराजा व्याकुताः, षण्णवततिग्रामकोटीनां* 
ct मन्त्रनये देशकास्तथागतेन व्याकृता इति | अतस्तथागतनियमात्‌ द्वादश- 
i मुलतन्त्रराजस्‌, सम्मलादिविषयमाषान्तरेः पुस्तके लिखित्वा षष्टिसाहस्तिकां ° 
काञ्चः सुचन्द्रराज्ञा षण्णवतिकोटिग्रामनिवासिभ्यः प्रकाशितस्‌ । एतदेव तदधिमुक्तः 
वे: श्रुतं वाचितं धारितं स्वचित्ते, परेभ्श्च विस्तरेण संप्रकाशितस्‌। अतस्तन्त्रदेशना- 
कालातु द्वितीयवर्षे मण्डलचक्र-ऋद्धि दशंयित्वा निर्माणकायेन यस्मादागतः, तत्रे 
सम्भोगकायेन गतः, सत्त्वानां सिद्धिहेतवे | ततः धुरेशवरेण वर्षशतं यावत्‌ तन्त्रदेशना 


15 |कृता; एवं तेजिना सोमदत्तेन सुरेश्वरेण बिश्वमूततिना सुरेशानेत च । अस्य सुरेशानस्य 


fier निमितकायस्य बिष्व" मातादेवीगभे मञ्जुश्रीयंशो राजाऽभूतु, तस्मिन्‌ 
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बसत्त्वसिहासने धमंदेशको वर्षशतं यावत्‌ | ततो वर्षशते पूर्ण सति तथागतव्याकरणा- 
ऋषीणां परिपाचनाकालं दृष्टा पञ्चाभिज्ञाबलेन सन्मागंलाभं ज्ञात्वा 
यशोराज्ञा नियमं दातुकामेन सर्वेषामामन्त्रणं HAT । 


20 कुलापग्रामदक्षिणेन मळ्योद्यानं द्वादशयोजनायामं कछापग्रामतुल्यस्‌ | तस्य पूर्वेण 
उपमानसं सरं' ' द्वादशयोजनायामम्‌, पश्चिमेन पुण्डरोकसरं तद्वत्प्रमाणम्‌ [152] | 
तयोहवयोम॑ध्ये सलयोद्यानम्‌' | सल्याद्यानमध्ये' ` सुचद्ध राज्ञा कृतं कालचऋभगवतो 
-सण्डलचक- पञ्च रत्नमयपरिघटितदेवतादेवत्यात्मक॑ चतुरस्रं चतुःशतहस्तायामम्‌ | बाह्ये 
-कायमण्ड WG Aga चतुस्तोरणदमशानाष्टविभूषिते पञ्चप्राकारवेष्ितस्‌ | 

25 बाह्ये पूथिव्यांदचतुर्वल्यवज्रावलीभूषितम्‌, वञ्चावछिपयन्त अष्टशतहस्तायामस्‌ । 
कायसण्डलाद्धमानमध्ये चतुरखं वाङमण्डलुम्‌, चतुरखं' ४ चतुर्दारं चतुस्तोरणभूषितस्‌, 
पञ्चप्राकारवेष्टितस्‌ | वाडमण्डलाद्ध॑मानं ' ५ चित्तमण्डलं ag चतुर्वारं चतुस्तोरण- 

% Hom । २. क. सूरथा०; ख, सूर्यादी०; भो. Ni Mahi (सूर्य) । २. क. 

ख. ग. शास्त्रा । ४. घ. पुस्तके नास्ति | ५. घ, मञ्जुवज्ञश्र; श. oF! ६. घ. 

oe 1 ७, र. °स्तिकं। ८. घः पुस्तके 'दीका' इति नास्ति । ९. घ. पुस्तके 

कन १०-११, भो, Ne Bahi Yid Kyi ०7४॥.० (उपमानसंसरं)। 
न मरूयोद्यानम्‌ मळयोद्यानमध्येः इति afer | १४, कः ख. 
ग. इ. पुस्तकेषु नास्ति | १५, घ, पुस्तके aa इति नास्ति | 


पटले | देशकाध्येषकमूलतस्त्रलघुतन्त्रसम्वन्योहेश: २७ 


भूषितं त्रिःप्राकारवेष्टितम्‌ | तदर्द्धेन ज्ञानचक्रप्र, घोडशस्तम्मोपशोभितम्‌ | एतदर्डेनाष्ट- 
Tred, कमलत्रिभागा कणिका | एवं कायवाकृचित्तमण्डलानि सर्वलक्षणपूर्णानि 

अ रत्नपट्टिकावेदिका वकुलिकासहितानि दूर्पणाङचन्द्रघण्टा '- 
राजितानि । 


अस्मिन्‌ त्रिमण्डलात्मके मण्डल्गुहे फाल्गुनपूणिमायां सूर्यरथघ्रमुखानां साद्ध त्रि 
कोटीनां ब्रह्म-ऋषीणां य॒शोराज्ञा नियमो दत्तः--“हे सूर्यरथादयो ब्रह्म-ऋषयः श्वुणुत, 
मम वचनं सर्वज्ञसम्पतकरम॒* | इह्‌ चेत्रपूणिमायां मया युष्माकं वेदस्मृतिनियमपालकानां 
शासन दातव्यस्‌ । तेन ये नानादेशान्तरे कुलीना ब्राह्मणास्ते पृथक्‌ कृत्वा भर्वाङभर्मास्‌ 
दर्शनीया:” । तेन वाक्येन* नानादेशप्रचारेण विचारयमाणाः परस्परविरोधेन सेऽपि 
ते पतिताः कापालिकभक्तगोमांसमहिषमांसभक्षणेन मद्यपानेन मात्रादिंग्रहणेन देशव्यवहा- 
रेण। एवं तेषां विरोधं दृष्टा यशो राज्ञोक्तम्‌-“इह मयास्मिन्‌ काळचक्रभगवतो मण्ड 
लगुहे प्रवेशः कतंव्यो युष्मभ्यो लौकिकलोकात्तराभिषेको दातव्य इति। अन्यच्च ममा- 
ज्ञया भर्व जकुलेन Me खानपान कर्तव्य विवाहसम्बन्धश्चेति। अथ ममाज्ञां यूयं 
न कुरुत तदास्मदीयान्‌ षण्णवतिकोटिग्रामानु* त्यक्त्वा यत्र कुत्र[15]चिङ्कवतां 
प्रतिभांविः(ति) तत्र भवन्तो गच्छन्तु | अन्यथाष्टशाते वषंगते सति युष्मतुत्रपौत्रादयो 
स्लेच्छधर्मे प्रवृत्तिः कृत्वा सम्भलादिषण्णवतिमहाविषयेषु म्लेच्छधमंदेशनां करिष्यन्ति | 
स्लेच्छदेवताविषबिल्वा* (विस्मिल्लाहु)मन्त्रेण कात्तकया ग्रीवायां पशु हत्वा ततस्तेषां 
स्वदेवतामन्त्रेणाहतानां पशूनां मांसं भक्षयिष्यन्ति, स्वकर्मणा मृतानां मांसमभक्षं 
करिष्यन्ति, सोऽपि घर्मो युष्माकं प्रमाणम्‌, “यागाधेयशवः” (यागार्थाः पशवः) सृष्टाः" 
इति स्म्रृतिवचनातु (Ago, ५।३९) म्छेच्छधमंबेदध्मयोविशेषो नास्ति प्राणातिपातः ।` 
तस्मात्‌ FAITHS पुत्रपौत्रादयः तेषां म्छेच्छानां प्रतापं दृष्टा संग्रामे' मारदेवतावतारं ” 
वाऽनागतेध्वनि अष्ठवर्षशते गते सति म्लेच्छा भविष्यन्ति | तेषु स्लेच्छेषु जातेषु सत्सु 
षण्णवतिकोटिग्रामनिवासिनोऽपि चतुवंर्णादयः सरवे स्छेच्छा भविष्यन्ति, “महाजनो येन 
गतः स पन्थाः इति (Howto, व०प०,अ० ३१३, lo ११७) ब्रह्म-ऋषिवचनात्‌ | इह 
म्लेच्छधमे वेदध्मेऽपि देवतापित्र(व्य)्थ प्राणातिपातः कतंव्यः, क्षत्रघर्मेऽपि च, “तर्पयित्वा 
पितृन्‌ देवाच्‌ खादन्‌ मांसं न दोषभाग्‌' इति (याज्ञ%, आचा०; १७९) ब्राह्मणवचनातुः 
तथा 


“दोषं तत्र न पश्यामि यो दुष्टे दुष्टमाचरेत्‌’ इति | 


१. कः ०चन्द्रचन्द्रघण्टा । २. ख्य. सम्पत्कर; क, सम्यकतरं भोः Phun Sum 
Tshogs Pa Byed Pa (सम्पतुकरं) | ३. ङ. बाह्येन | 

४. ख. ०भाति। ५. ख. प्रकृति। ६. ख. विषविल्वा; भो. Bi Si Milla 
(विषिमिल्ला) । ७. ख. तत्र। ८. खः यागाधेयशवः; घः यागार्थं पशवः । 
९-११. घ. संग्राममारदेवतावतारं । ७. घ. ङ. च । 


+, च. पुस्तके पायशः “षण्णवतिः स्थाने 'नवति' इति पाठः । . 
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२८ विमलप्रभायां [लोकधातु 


इति । 


एवमुक्तेनानेन यशो राज्ञो. वचनेन सदण्डाज्ञासहितेन शिरसि विद्युत्‌पतितैरिव 
ब्रह्मऋषिभिः सुर्यरथ उक्त:--' हे स्‌ यंरथ, त्वं यशो नरेन्द्र विज्ञापय--नास्माकं वज्ञ- 
कुलाभिषेकधमंप्रवृत्तिवेदोक्तजातिधर्म विहायेति | तस्माद्‌ वयं तवाज्ञया वरमार्यविषयं 
गमिष्यामः, झीताहिमवतोदंक्षिणं लङ्काद्वीपान्तरस्‌” इति । तेषां ब्रह्म-ऋषीणां वचनेन 
सुयंरथो यशो नरेन्द्र विज्ञापयति--“हे महाराजाधिराज, परमेश्वर, द्वात्रिशन्महापुरुष 
लक्षणाशीत्यनुव्यञ्जनाङ्गपरिपुणं, थीशाक्यकुलतिलक, परमका[162]रुणिक, करुणां 
कुरुष्व कुशालवर्मे* प्रवृत्तानास्‌ | अथास्माभिरवच्यं तवाज्ञा कर्तव्या | तदा वयं वज्त्रकु- 
लामिषेकप्रवृत्ति न करिष्यामः | तवाज्ञया वरं शोतानदीदक्षिणे हिमवतो छङ्काद्वोपस्य 
मध्ये आर्यविषयं गमिष्यामः” इति | 


अथ) सूर्यरथवचनात्‌ यशोराजा आह--“शीघ्रं सम्भलविषयान्निर्गच्छन्तु 
भवन्तो येन शोतानद्युत्तरे षण्णवतिकोटिग्रामनिवासिनः सर्वे सत्त्वाः प्राणातिपाताद्यकुश- 
लकर्मपथान्‌ परित्यज्य कालचकरभगवतोऽधिष्ठानेन सम्यकज्ञानमार्गलाभिनो भविष्यन्ति” 
इति । 


तेन यशोराजाज्ञया सर्वे अमी ब्रह्म-ऋषयः कलापग्रामाचिर्गताः ; दशमे दिने 
वनान्तर प्रविष्टाः । तेषां वनमध्ये प्रविष्टानां पञ्चाभिज्ञाबलेन यशोराज्ञा ज्ञातम्‌, यथैषां 
्रह्म-ऋषीणां आर्यविषये गमनेन षण्णवतिकोटिग्रामनिवासिनां सर्वसत्त्वानां वैषम्यचित्तं 
अविष्यति, इह येन कारणेन वज्चयानोक्त: सम्यगाज्ञानमार्गो न भवति, तेन कारणेन अमी 
ऋषयः धोयशोराज्ञो भयेन स्वस्थानं परित्यज्य स्वकुटुम्बादि* गृहीत्वा आयंविषयं 
गताः। सर्वे मोक्षाथिन इति क्षत्रियादयो जनार्चिन्तयन्तो दुर्भगा भविष्यान्ति, गम्भीरो- 
दारधर्माभाजने“ अभव्यचित्तात्‌^ | एवं\ °सवंजनानां स्वचित्ताभिप्रायं ज्ञात्वा यशोनरेन्द्रः 
सर्वविष्णुब्नह्मरुद्रकुलमोहनं नाम समाधि समापन्नः। तेन समाधिना देवताधिष्ठानबलेन 
सर्वे ते ऋषयस्तस्सिन्नेव वने मोहिताः सन्तस्तस्मिन्‌ वननिवासिभि स(श)बरादिभि: सर्वे 
क्रषयो बन्धयित्वा पुनरेव महामण्डलगृहमानीताः, यशोनरेन्द्रस्य पादमूले प्रक्षिप्ता: सन्तः 
प्रबुद्धा यशोनरेन्द्र reat । तदेव मण्डलगृह मल्योद्याने. तं दृष्टा विस्मयमापन्ना इदं 
वचनमाहुः- अहो महार्चि्यमिदम्‌, वयं महावनादप्रबुद्धा: सन्त: केनानीता सहामण्डल- 
गृहे ' ? इत्येवमेतद्रचनं Lot ब्रह्म-ूषीणां यशोराज्ञो मन्त्रिगा निमितकायेन सागरम- 


तिनोक्तम-- है सू[160] यंरथादयो, ब्रह्म-ऋषयो मा विस्मयं कुरुत । अयं यशोराजा 


१. घ. पुस्तके अध्वनि' इति नास्ति। २. घ. ०घमंप्रवेशाय । ३. क. ख़. ग. 
ङ. ०द्वीपोत्तरमिति। ४. ख. स्वधर्म; भो. Rh Ran Gi Rigs Kyi Chos 
La (स्वस्वकुरधर्मे। ५, घ. ततः। ६-७, घ, परित्यागेन कुम्भानि । 
८. घ. अभाजनानां | ९-१०. घ. पुस्तके नास्ति | 


पटले ] देशकाष्येषकमलतन्त्रलघुतन्त्रसम्बन्धोद्देशः २९ 


प्रादेशिको न भवति । कोऽपि महाबोधिसत्त्वो युष्माकमनुग्रहार्थी बुद्धाधिष्ठानेनाभूत्‌, 
तस्मादस्य पादयोः शरणं गत्वा आद्विवुद्धतन्त्रराजे लौकिकलोकोत्तरसिद्धिसाधनमार्गाभि- 
पेकाध्येषणं कुरुत” इति ।अथ तेन सागरमतिवचनेत वुद्धाधिष्ठानेन सूर्यरथादयो ब्रह्मः 
ऋषथः प्रवुद्धा इदं वचनमाहुः-“साघु साधु सागरमते, येन ते वचनेनास्माकं चित्तप्रबो- 
घोऽभूत्‌, तस्मादिदानीं रत्नत्रयशरणं गत्वा कालचक्रतन्त्रराजे लौकिकलोकोत्तरसिद्धि- 5 
साधनमार्गाभिषेकाध्येषणां कुर्य्या:', सकरसत्त्वानां सम्यकसम्बुद्धत्वलाभायेहैव जन्मनि” 
इति। एवमुक्त्वा तैः ऋषिभिः ब्रह्मकुले सूर्यरथो राजा$मन्त्रितः--“हे ae, त्वं 5 
बेदादिशास्त्रेकपुस्तक्रसवंलौँकिकलोकोत्तरशास्त्रप्रमेयग्राहकहृदयः, तेनास्माकमध्येषणावच- 

नेन यशोराज्ञोऽध्येषणां कुरु। वयमपि मण्डलपुर्वेङ्गमं शरणं गत्वा सर्वेऽध्येषणां 
करिष्यामः" | 10 


अथ तेन ब्रह्म-ऋषिवचनेन सूर्यरथो, रत्नसुवर्णमयेः पुष्पैमंण्डलं कृत्वा यशोनरे- 
द्रस्य पादमूले रत्नपुष्पाज्ञकि प्रक्षिप्य जानुयुग्मेन भूगतेन हस्तयुग्मेन शिरसि गतेन ब्रह्म- 
ऋषिभिः सार्द्धं यशः पादौ प्रणम्य दक्षिणं जानुमण्डलं पृथिव्यां संस्थाप्य ललाटे करपुटं 
दत्वा यशोनरेन्द्रमध्येषयति--“'देशयतु भगवांस्तन्त्रराजमादिबुद्धस्‌, यस्मिन्‌ बुद्धत्वाय 
_ |  पञ्चानन्तर्यकारिणोऽपि व्याकृता इहैव जन्मनि वज्रधरभगवता परमाक्षरसुखेन संगृहीता 15 
द्‌ /पमहामुदालामिनो व्याकृता: | इग (बडुद्रादशसाहलिका हस्रिक आदिबुद्ध सुचन्द्रराज्ञस्तथागतेन श 
देशितम्‌ । तदेवासमग्रन्थेनादिबुद्धमल्पतन्त्रराजं सङ्गीति कृत्वा देशयतु ब्रह्म-ऋषीणां 
शास्ये(स्ते) ”' इति । अथ सूयंरथाध्येषण शरुत्वा ब्रह्वा-क्रषीणामधिमुक्तिचित्तवशात्‌ 
तथागताधिष्ठानबलेन छघुसङ्गीतिकार[172]कत्वेन ख़रधरावृत्ते: सर्वज्ञदेशकादिसंग्राह- 
केस्तन्त्रराजं देशयति | 20 


तेषां च सुशन्दवादिनां सुशब्दग्रहविनाशाय अर्थशरणतामाश्नित्य कचिदवृत्तेप- ०” 
शब्दः; कचिद्‌ वृत्ते यतिभङ्गः; कचिदविभक्तिकं पदम्‌: कचिद्रणस्वरलोपः; कचिद्‌ वृत्ते 
दीर्घो हस्वः, ह्ृस्वोऽपि दीर्घः; कित्‌ पञ्चम्यर्थं सप्तमी, चतुथ्येथ षष्ठी; कुत्रचित्‌ परस्मे- 
पदिनि धातावात्मनेपदस्‌, आत्मनेपदिनि परस्मेपदम्‌; क्चिदेकवचने बहुवचनस्‌, बहुवचने 
एकवचनम्‌, पुल्लिङ्गे नपुंसकस्‌, नपुंसके पुल्लिङ्गस्‌; कचित्‌ तालव्यशकारेः दन्त्यमूदन्यौ; 25 
कचित्‌ मूद्ध न्ये दन्त्यतालव्यो; कचिद्‌ दन्त्ये तालव्यमूदध न्यौ | एवमन्येऽप्यनुसतंव्यास्तन्त्रः 
देशकोपदेशकेनेति । तथा मुळतन्त्रे भगवानाह 

“सुचन्द्र, संबुद्धानां देयं नित्येष्टवस्तुकस्‌ | 
शिष्येभ्यश्च गुरूणाञ्च सार्यादुहितुपुत्रकस्‌* ॥ 

|गन्धो भवति मेदिन्यां तोये रूपं रसोघ्नले। 30 
Te ।वायौ min शर्ब्वुममंघातुर्महानये* i 


१. घ. ge: | २. ख. शास्ते | ३. क. भिश्च । ४. घ. ९पूर्वक । 
* ख. oma; घ. ०नभो | 
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३० विमलप्रभायां [ लोकघातु- 


गन्धधूपादिदीपेभिः खानपानादिवाससेः । 
पूजयित्वा महामुद्रां* गुरौ' ददति` सत्सुतः” ॥ 


“८5 इत्येवमादयोज्येषफि'पशन्द्या(ब्दा)योगिनावगन्तव्या आगमपाठादिति । एवं टोकायामपि 

सुशब्दामिमानना*शा(य)लिखितच्यं मयाःथंशरणतामाश्रित्येति* | अथ येन येन प्रकारेण 

5 कुलविद्यासुशव्दाभिमानक्षयो भवति, तेन तेन प्रक्रारेणार्थशरणतामाथित्य बुद्धानां बोधि- 
सत्त्वानां धमंदेशना देशभाषान्तरेण शब्दशास्त्रभाषान्तरेण मोक्षार्थस्‌ । 


इति मल्तन्त्रानुसारिण्याँ लघुकालचक्रतन्त्रराजटीकायां 
हादशसाहस्रिकायां विमलप्रभायां 
देशकालाध्येषकमूलतन्त्रलघुतन्त्रसम्बन्धोद्देरा: 
तृतीय: ॥ ३ ॥ 


(४) देशकाध्येषकसाधनोद्देशः 


इदानीं अञ्जुश्रीनिमितयशोनरेन्द्रसूर्यरथदेशकाध्येषकादिसम्बन्धादिना लघुतन्त्र- 

राजं वितनोमीति। इह महाश्रीमति कालचक्रमण्डरूगृहे पू्ंद्वा[17]रावसाने महामणि- 
रत्नमण्डपे महारत्नसिहासनस्थो देवासुरनागनिमितकायैः षण्णवतिमहाराजकुलप्रसूते- 

15 मंहारत्नमुकुटबद्धेः कोटिकोटिग्रामाधिपतिभिनंमस्कृतचरणारविन्दः सर्वंतथागतप्ज्ञामूत्तिः 
सर्यरथाध्येषितो यशोनरेन्द्रः सूर्यरथमिदमवोचत्‌-“'साधु साधु सूर्यरथ, येन त्वं ब्रह्म- 
ऋषिकुलादीनां सव॑सत्त्वानां सम्यकसम्बुद्धत्वमार्गलाभाय परमादिबुद्धतन्त्रराजसऱद्भावं 
श्रोतुं मत्तः समुद्यतः | तेन साधु ते इदं यतु परमादिबुद्धतन्त्रराजसङ्भावं लोकिकलोकोत्तर- 


sr 


20 त्वमप्येकाग्रमनाः शुणु प्रागव्याकृततथागताधिष्ठानबलेत रूघुतन्त्रराजसद्भावं प्रज्ञोपा- 
यात्मकं योगं श्र(त्र)गधरावृत्तसङ्गीत्या सहातन्त्रराजादुद्धार्यमाणस्‌ | सम्यक्‌सम्बुद्ध- 
सुचन्द्रदेशकाध्येषकसम्बन्येन मया” Fall ar इति | अथ मञ्जुश्रीभगवाधिमितकायो 
यशोनरेन्द्रो देशकादिसंग्रहवुत्त प्रथमं परमादिबुद्धात्‌ तथागतेन व्याकृतमाह- | 


सर्वज्ञं ज्ञानकायं दिनकरवपृषं पद्मपत्रायताक्षं 
as _ब॒द्ध॑ सिहासनस्यं सुरवरनमितं मस्तकेन प्रणम्य । 
पुच्छेद्राजा सुचन्द्रः करकमलपुटं स्थापयित्वोत्तमाङ्गे 
योगं श्रीकालचक्रे कलियुगसमये मुक्तिहेतोनंराणाम्‌ ॥ १ ॥ 
१-२. घ. गुरोर्ददति। ३, ख. ०प्य०। ४. ख, वाण । ५. 'मयार्थशरणता- 


माश्चित्य इत्यतः घ. पुस्तकं खण्डितम्‌ | ६, शा. पुस्तके नास्ति । ७, क, रा. महा । 
*, ख. सदा मुद्रां | 


पटले ] देशकाध्येषकसाधनोदेशः ३१ 


इह तन्त्रराजे देशकादीनां संग्रहा्थेमिदमादिवृत्तं भगवता सङ्गीतमिति। अत्र 
देशकादयः देशकः,स्थानम्‌,महापर्षेत्‌, अध्येषकः, धमंदेशना, प्रयोजनप्रयोजनप्रयोजनमितिः। 
एषु देशकसंग्रहस्तावत्‌ सर्वज्ञ ज्ञानकायं दिनकरवपुषं पद्मपत्रायताक्षं बुद्धमित्येभिस्त्रयो- 
विशत्यक्षरेदेशकसंग्रहः कृतो भगवता | सिहासनस्थमित्येभिः पञ्चाक्षरः स्थानसंग्रहः 
कृतः। सुरवरनमितमित्येभिः सप्ताक्षरैमंहापषंतुसंग्रहः कृतः | मस्तकेन प्रणम्य 5 
पुच्छेद्राजा सुचन्द्रः करकमलपुटं स्थापयित्वोत्तमाङ्गे इत्येभिरष्टाविशत्यक्षरैरध्येषकसंग्रहः 
कृतः | योगं श्रीकालचक्रे कलियुगसमये इत्येभिस्चतुदंशाक्षरैः (स) दमंदेशनासंग्रहः कृत: | 


मुक्तिहेतोर्नेराणामित्येभि: सप्ताक्षरैः प्रयोजनप्रयोजनप्रयोजनसंग्रह: कृत: । इत्येभिययानु- 
क्रमेण चतुरशीत्यक्षरद्रेशकस्थानमहापर्षद्‌अध्येषकघमंदेशनाप्रयोजनप्रयोजनप्रयोजनसंगरहः 
सुळतन्त्रराजादुद्धृत्य मञ्जुश्रीभगवता तथागतव्याकृतेनेति | 10 


ननु स्ंतन्त्रराजेषु “एवं मया श्रुतम्‌” इत्यादिना वत्त्रधरभगवतो 'विजहार'-_ 
स्थाननिर्देशस्तथागतेनोकः, कथमिदं तन्त्रराजं स्वज्ञम्‌इत्यादिना “एवं मया”-आदि 
रहितं बुद्धभगवता सन्देशितं भवति ? “एवं मया''-आदि-विजहार-स्थाननिर्देशाभावादिदं 
तन्त्रराजं बुद्धभगवता देशितं न भवतीह कस्यचित्‌ संज्ञाव्यञ्जनञ्ञरणाश्रितस्य वचनं 
भविष्यति। तस्मादुच्यते । इह यदक्तव्यमनागते[ 190] ऽध्वनि बालजनैव्यंञ्जनसंज्ञा- 15 
शरणाशितैः सवंतन्त्रराजेषु “एवं मया say” इत्यादिना ब्त्रधरभगवतो विजहार- 
स्थाननि्देशस्तथागतेनोक्तः । तन्न, कस्मात्‌ ? धर्मदेशकस्यार्थंशरणतामाञ्चितत्वात्‌, 
सङ्गीतिकाराणामपि नानादेशभाषान्तरेण सङ्गीतिकरणादिति। इह यदि “एवं मया 
श्रुतम्‌ ' इत्यादिना संस्कृतवचनेन कण्ठताल्वादिप्रयत्ततो जनितेन प्रादेशिकेन तथागतस्य 
धर्मदेशना, तदा चतुरशीतिसहस्रधमंस्कन्धाननेककालैरपि तथागतो देशयित्‌ न शक्नोति; 20 
सङ्गीतिकारकश्च रिखितुं प्रादेशिकेकसंस्कृतवचनादिति | इहानन्तनिर्माणकायाभावादः 
नन्तानन्तलोकधातुषु अनन्तानन्तसत्त्वरुतर्युगपच्च धर्मदेशकों स्यात्‌, चतुरशीतिसहरू- 
धमंस्कन्धदेशनाभावात्‌ संज्ञो न भवति ? न चेवम्‌, इहाप्रमाणो बुद्धः, अप्रमाणो धमः, 
अप्रमाण: सद्ध:; अतस्तथागतवचनात्‌ नेकः सवंज्ञो देशकः | नैका सर्वज्ञभाषा या सवे- 
सत्त्वरतेरथंप्रतिपादिका; नेको विजहारस्थाननिर्देशः | तेकः श्रावकसङ्घोऽध्येषकः तथागतः 5 7 251 
स्थेति | इह सत्त्वानां नानाधिमुक्तिवशादनेकः सर्वज्ञः, अनेका सर्वज्ञभाषा, अनेकं विजहार- 
स्थानसु, अनेका अध्येषकाः, अनेका धर्मदेशनेति | अतः सवंतन्त्रदेशना न “एवं सया 
श्रुतम्‌” इत्यादिना एकदेवभाषया कण्ठताल्वादिप्रत्य(य)*त्नतो जनितया तथागतस्येति । 
इह प्रथमं तावत्‌ थावकनये मगधभाषया घमंदेशना पिटकत्रयादौ; तद्यया--“इत्यपि(इति 
पि) सो भगवा सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नः(चञो) सुगतो लोकविदू* अन्न(नु)त्तरो”| 90 a 
इत्यादिना धमंदेशना | तथा शोतानयुत्तरे चम्पकविषये कोटिग्रामभाषया धमंदेशना | 
तद्यया--“अकर्षु,९ षक,९ गगल्कु,० जिरामक,८ विजिरिट्क्ता,* दुदुरूपक” इत्यादिना -= 


१. छा. प्रजनन० । २, क. पुस्तके '198' इति रिक्तपत्रम्‌ । ३. स. ०प्रय० । 
४. श. ०बिढु; क. विद्‌ । ५. भो. अकृष्णु। ६. रू. ष्णक; ङ. त्वशष्टक; भो, 
खुष्णुक । ७, भो. पल्कु । ८, ख. भो, जिणमक । ९, भो. ०द्कु । 


32 विमलप्रभायां [ लोकधातु- 
(धमंदेशना)* । तथा ख्वमस्योत्तरे सुरम्यविषये कोटिग्रामभाषया घ[१02]मंदेशना; 
तद्यथा-मकमयसत्‌ (द), aaga” faw, मनिक, AR, वरदत्त, जिगित(ति)€ 
बरदत्त” इत्यादिना धमंदेशना | एवमनेकदेशविषया यानत्रयदेशना तथागतस्य, नेकया 
“एवं मया श्रुतस्‌” इत्यादिना संस्कृतभाषयेति | 

5 अथ संस्कृतभाषयापि सज्धीतिकारकेलिखितेषु तन्त्रराजेषु कुत्रचित्‌ “एवं मया 
qq” इत्यादिना विजहारस्थाननिर्देशः, कुत्रचिन्त । प्रथमं तावत्‌ “एवं मया श्रुतम्‌ 
इत्यादिना बिजहारस्थाननिर्देशः पञ्चरविशतिसाहरतिके श्रीसमाजे षोडशसाहखिके माया 
जाळे. इत्याद्यनेकतन्त्ररजेषु, कुत्रचिन्नास्त । प्रथमं तावत्‌ दादशसाहसिके परमादिवुद्धे 
बट्निशत्साहिल्रके योगानुविद्ये महालक्षाभिधाने 2? एवमनेकतन्त्रराजेष्वपि// तथा 

10 सूलतत्त्रराजेषु तथा तदुद्घुतेष्वपि SRAT कुत्रचिद्‌ “एवं मया” आदिना देशना, 
कुत्रचिन्न स्यादिति। इह श्रीसमाजे* भगवानाह-- एवं मया श्रुतमेकरिमन्‌ समये 
भगवान्‌ सर्वतथागतकायवाकचित्तवजयोषिङ्गेपु विजहार” इति / (भा०च०, Jo ९० ए, 
पंक्ति २)/ विजहारस्थाननिर्देशः एवं सायाजालेऽपि ' 'एवं मया श्रुतम्‌” इत्यादिना विजहार- 
स्थाननिर्देशः | एवमन्येष्वपि मुल्तन्त्रलघुतन्त्रराजेषु विजहारस्थाननिर्देश इति | 

15 इह्‌ परमादिबुद्धे भगवानाह-- 

Coda ज्ञानकायो यो मात्तेण्डवपुरव्यय: | 
पद्चपत्रायताक्षः श्रीबुद्धः सिंहासने स्थित: ॥ 


कायवाक्चित्तरागात्मा वज्त्रसत्त्वोऽधिदेवता | 
कायवाकचित्तरागेण कायवाकचित्तमण्डले ॥ 


20 अभेद्यो वज्चयोगोश्सौ कालूचक्रोऽक्षरः सुख: | 


SE तन 


अनादिनिधनो बुद्ध आदिबुद्धो निरन्वयः ॥ 


aid वस्त्रसौभाग्यः सर्वतो विश्वसंवरः। 
द्वाद्शाकारसत्याथंः षोडशाकारतत्त्वधृक्‌' ॥ 
(श्रीकालचक्रगर्भ नाम तन्त्र, भा० क; पंक्ति बी १, ३) 


इत्यादि विजहारस्थाननिर्देशः परमादिबद्धे । तथा षर्ट्त्रशत्साहरिके योगानुविद्धे 
25 भगवानाह-- 


“डाकिनीवऱ्त्रपञ्चस्थ एकोऽसावधिदेवता । . 

ती संस्थितास्त्रिभवात्मनि'' ॥ 
) 

इत्या [209]दिना विजहारस्थान निर्देशो योगानुविदधे | तथा लक्षाभिधाने भगवानाह 


` १. ख. घर्मदेशना इति अधिकः। ९. र, रहुस्यो०; भो. स्कमस्योऽ । ३. ख. 
ron ण ४, रा. THTT । ५. भो. जिगिति। 
नाक चितरहस्यो गुह्ासमाज ताम महाकल्पराजः | 


पटले | देशकाध्येपकर्साधनोहैशः ३३ 


“रहस्ये सवंदतीनां सवंसत्त्वात्मनि स्थित: | 
aigi: सत्त्वो वज्रसत्त्वो महासुखः”॥ 
( ) 


इत्यादिना विजहारस्थाननिर्देशः | स च गुरूपदेशादवगन्तव्य इति | x 
तथाध्येषकः श्रीसमाजे--''अथ स बज्ञपाणिर्वज्रधरभगवताधिष्ठितः सन्नेवमाह-- 
Raag ' भगवान्‌ महातन्त्रराजं सवंतन्त्रनिरुत्तरस्‌ । 


सवेबुद्धानां श्रीसमाजं सर्वबुद्धाभिधानकस' || इति | 
( ) 


एवमादिना वज्ञपाणेरध्येषणा; एवं मायाजाले पि वज्रपाणिरध्येषकः प्रसिदुधो नाम- 
सङ्गीत्यामिति। इह परमादिबुद्धो अध्येषकः सत्त्वानां क्लेशनाशाय भगवता 
चोदितः सनु-- 


“कायवाक्‌चित्तयोगेन शास्तुः पादाम्बुजद्वयस्‌ | 
WA: समभ्यर्च्य सपुष्पाञ्जलिना पुनः ॥ 


शिरसा जानुयुग्मेन भूगतेत प्रणम्य च। 
ततो भूभ्यां समस्थाप्य दक्षिणं जातुमण्डल्म्‌ ॥ 


= J ललाटे FU दत्वाऽध्येषणा कुस्ते नृपः। 
देशयित्वाखिलं शास्ता सवंतन्त्रनिरुत्तरस्‌ ॥ 


आदिबुद्धं सदा सवं सिदिधसन्दोहलक्षणम्‌ | 
योगं श्रोकालचक्रेऽस्मिन्नालिक्े(का)लिंसमन्विते ॥ 


एकक्षणाभिसम्बुद्धं चतुःक्षणविमेदितस्‌ | 
चतुबिन्दुधरं तत्त्वं भिन्तं षोडशभेदतः ॥ 


शून्यं ज्ञानं च बिन्दुं च वरं वज्रधरं महत्‌। . 
पञ्चाक्षरं महाशून्यं बिन्दुशूत्यं षडक्षरम्‌ ॥ 


बुद्धदेवासुरानव बाह्ये देहे परेषु FI 
पुरुषं प्रकृतिष्वेवं पञ्चविशति(त)मँ परस्‌ ॥ 


देहे विश्वस्य मानं यत्‌ त्रेलोक्योत्पतिकारणस | 
मुक्ति देवासुरादीनां सक्मेतत्‌ यथा स्फुटस्‌" ॥ 


१. क. देशयन्तु । 


“| 


5 


१ + र [ छोकघातु- 
| ३४ : विमलप्रभायां तु 


इकतवमादयध्येषणा सुचन्द्राज्ञः परमादिवुद्े। तथा योगानुविद्धे (ara) विश्वरूपिणी. 
आह-- 
“श्ीविश्वरूपिणी नत्वा पृच्छते वज्ञभेरवस्‌। 
तन्त्रं योगानुविद्धं किं वज्जसत्त्ः परं सुखस्‌' ॥ 


इत्याद्यध्येषणा योगानुविद्धे | 


तथा लक्षाभिधाने वञ्जवाराही आह-- 
“प्रणम्य बज्रबाराही हेरुकं त्रिभवात्मकस्‌ । 
तन्त्रं लक्षाभिधानं कि[2141वज्सत्त्वः परं Gay” ॥ 


इत्याद्यध्येषणा लक्षामिधाने । एवमन्येष्वपि तन्त्रराजेषु योगिनाऽध्येषणा ज्ञातव्येति | 


10 अतो. भगवतोऽनन्तधमंदेशकत्वात्‌ बोद्धेने वक्तव्यम्‌--“एवं मया श्रुतम्‌” इत्यादिना 


20 


सर्वतन्त्रराजेषु विजहारस्थाननिर्देश इति। अनेन प्रादेशिकसंस्कुतवचनेन बुद्धोऽपि 
प्रादेशिको भवति, सर्वेसत्त्वरुतस्वभाविन्या सर्वेज्भाषया विना | 


इहार्यविषये शब्दवादिनां तोथिकानां पण्डितानामभिमानं दुष्ट्वा बाळमतीनां 
बोद्धानामभिप्रायः, यथा ब्रह्महरिहरादयः संस्कृतवक्तारो ब्राह्मणवेष्णवद्षेवादीन E- 
देवता, तथाऽस्मदीया इष्टदेवता बुद्धबोधिसत्त्वाः अस्क्तवक्तारो भवन्तीति। इह न च 
ते अनेन प्रादेशिकसंस्क्रतवचनेन सबंसत्त्वरतेर्धमंदेशकाः सङ्गीतिकारका भवन्ति, 
बद्धबोधिसत््वाः सर्वज्ञमाषया विना। अतो देवजातिप्रतिबद्धा प्रादेशिका बुद्धबोधि- 
सत्त्वानां न स्यादिति, नानासत्त्वरुतधमंदेशकत्वातु | 


इह मन्त्रनये एकसंज्ञा न भावः, एकस्यापि भावस्यानेकाः संज्ञाः, संज्ञाबहुत्वात्‌ | 
न चेका संज्ञा प्रधाना स्यात्‌, सवंसंज्ञानात्मका' भावप्रतिपादकत्वात्‌ । यथा स्त्री-तारी- 
युवतीत्यादीना नेका स्त्रीसंज्ञा प्रधाना स्यात्‌, सर्वासां स्तनक्रेशवतीभावप्रतिपादकत्वात्‌; 
तथा एकार-रहुस्य-पद्म-धर्मोदय-खधातु-महासुखावाससिघा(हा)सन-भग-गुह्य-संज्ञानां 
मध्ये नैका एकारसंज्ञा प्रधाना, सर्वासां सर्वाकारशून्यताप्रतिपादकत्वात्‌। तथा वंकार- 
मा घड) महार HE परासर वुत्त सानं मध्ये न 
एका वंकारसंज्ञा प्रधाना,  महामुद्रा-सहजानन्दाक्षरसुखप्रतिपादकत्वादिति | 
एवमेकार-वंकारयो: सर्वाकारवरोपेता शून्यता, सर्वधर्मनिरालम्बकरुणाऽमिन्नबोधिचित्त 
भावप्रतिपादकत्वात्‌ । एवंकारो वञ्चसत्त्यो बोधिचित्तं कालचक्र: [210] आदिबुद्धः 
प्रज्ञोपायात्मको योग: ज्ञेयज्ञानात्मक: अद्वयः अनादिनिधनः शान्तः समाज: संवर एव- 
माद्यनेकसंज्ञामिः प्रज्ञोपायात्मकोष्द्रयो योगो निरन्वयो योगिनाज्वगन्तव्य इति । इह यत्‌ 


80 समाजादो तन्त्रराजे एकारो वंकारस्तऱ्त्रादौ भगवता निरुक्तिरूपेण निदिष्टः, aq देवानां 


देवरुतेन पाचनाय सद्धीतिकारेणापि तन्त्रादौ लिखितस; अतोःस्याक्षरद्दयस्य समाजादो 


१. ख. संज्ञानाल्पका० | 


पटके | देशकाध्येषकसाधनोहेशः ak 


तन्त्रराजे लुप्तिनेष्यते । न चेदक्षरढयं भगवता ताल्वादिना देशितस्‌, न चाश्चुत्वा 
सङ्गीतिकारेण लिखितमिति | अतोऽस्याक्षरद्वयस्य नीताथं उच्यते-- 


पूर्वोष्कार: खधातुर्गुह्मकमलम्‌, ततो विसर्ग: सूर्यो रजः, ततोश्कारो राहुविज्ञान 
सुखाधिष्ठितम्‌, ततोऽनुस्वारः चन्द्र: शुक्रस्‌ । अनयोरकारयोः खधातु-राहुविज्ञानयोम॑ध्ये 
विसर्गः qa: रजः इत्वमा*पद्यते । ततो विसमे सूर्यरजसि उत्वमापन्ने सति परमार्थसत्ये 
गुणाभावः, गुणाभावाद्‌ यणादेशः स्यादिति। पर-अकारेण राहुविज्ञानेन सहत्वम्‌, मै 
अनुस्वारः चन्द्रशुक्रेण संयोगः, अतो वंकारः। तथा पूर्वोऽकारः खघातुर्गुह्मकमलं 
सप्तम्यन्तो अकारः पर-इकारेण सह गुणी भवति, अत एकारः । अस्मिन्नेकारे खधातौ 
आधारे वंकार आधेय विसर्गाकारानुस्वारसूर्यराहुचन्द्ररज आलयविज्ञानशुक्रात्मको* 
मध्ये बाह्ये देहे परे चावगन्तव्य इति | इह मुलतन्त्रे भगवानाह 10 


एकारे मध्यवंकारः सर्वबुद्धसुखालयः | 
खधातो वज्रसत्त्वोऽयं कायवाकूचित्तयोगतः ॥ 


कायो बिन्दिन्दु शुक्रं च वागूविसगों रजो रविः। 
T / चित्ताकारस्त्वमी प्रोक्ता एक्षधातौ व्यवस्थितः ॥ # 


कायवाकूचित्तयोगेन कायवाकचित्तमण्डले । ik 
कायवाकचित्तरागेण संस्थितस्त्रिभवात्मनि” ॥ 


इत्यनेन हेतुना देवानां परिपाचनाय सम्यकसम्बुद्धत्वलाभाय च समाजादिके 
तन्त्रराजे “एवं मया [224] श्रुतम्‌” *इत्यादिना विजहारस्थाननिर्देशः तथागतेनोक्त 
इति | “एवम” इत्यनया संज्ञया यो भावः श्रीसमाजादावुक्तः, स एव भावो लक्षामि- ae 
घानादौ तन्त्रराजे “रहस्य” इत्यादिना तथागतेनोक्तः, स च गुरूपदेशात्‌ तत्त्रतत्त्रान्तरे 20 
सन्ध्याभाषान्तरेगावगन्तव्य इति | अत्र सूलतन्त्रे भगवानाह 


en 


नेयार्थं न च नीता" तन्त्रं षटकोटिलक्षण॑स्‌'' ॥ 
अतो भगवतो वचनान्नेका संज्ञा प्रधाना स्यादिति । | 


इह मन्त्रनये* त्रिविधः प्रत्ययो भगवतोक्तः--प्रथमं तावत्‌ त॒न्त्रप्रत्ययः, ततो 25 
गस्प्रत्ययः, तत आत्मप्रत्ययः | एभिस्त्रिभिः प्रत्ययैः परिशुद्धः सम्यकूसम्बुद्धमार्गो भवति 
अन्यथा त्रिभिः प्रत्ययेंविना यो मार्गो गुरुणा कथ्यते, शिष्यस्य सम्यकसम्बुद्धत्वफलदायको 
न भवति, दिष्यस्य श्रद्धाजडत्वात्‌ | लोकिकं फलं भवति संवृतिसत्येनेति। इह्‌ तन्त्रान्तरे 
भगवता प्रतिज्ञा कृता-विकल्परहितं चित्तं कृत्वा दिनमेकं परीक्षयेतु निमित्तस्‌, यदि 


१. अत्र ख. पुस्तके एकोऽधिकः 'मा' शब्द: । २. क. ख. ऽशुक्रामेको; भो. 
शुक्रात्मको | ३. भो. 7100 Pa (आधारः) । ४. ख. नेयार्थं । ५, ङ; मन्त्रयाने । 


* इति यावत्‌ ङ पुस्तके नुटितम्‌ | 
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३६ बिमलप्रभायाँ [कोका 


गरूपदेशेन शिष्यस्य प्रत्ययो न भवति, तदा भगवतो मूषा वच: | अथ 

क शिष्यस्य मार्गदायको न भवति, तदा न भगवतः प्रतिज्ञा मृषा 

भवति, गुरोर्मार्गापरिज्ञानात्‌। विपरीताविशुद्धमार्गंभावनाप्रतिपादकत्वादिति। इह न 

® चान्यत्मण्डलचक्रसाधर्नानिमित्तं दिनमेकं परीक्षयेत्‌, धूमादिनिमित्तं . विहाय भगवतो 
5 वचनमिति। 


अत्र त्रिकुलात्मके तन्त्रराजे कायवाक्‌चित्तकुलात्मकोऽभिधेयः त्रिमुखः, चतुःकुला- 

त्मके कायवाकचित्तज्ञानात्मकोऽमिधेयश्चतुर्मुखः; ज्ञानेकेन\ कुलेन सह चतुःकुलात्मक 

तन्त्रं भवति, अभिषेयश्च | तथा पञ्चकुलात्मकं स्वभावेकेन सार्द्ध षटकुलात्मकं भवति । 

अत्र चतुःकुलात्मके तन्त्रे चतुःकुलात्मकोऽभिधेयः सूर्य-चन्दर-राहु-अग्नि [22b] रज? 

10 शुक्र-चित्त-ज्ञानेकयोग इति | इह्‌ नामसद्धीत्यां प्रकटः सङ्गीतो वज्नयोगस्तथागतेनेति 
प्रत्यवेक्षणाज्ञानस्तवे त्रयस्त्रिशत्तमादिएलोकत्रयेण; तद्यथा -- 


“बज्नसुयंमहालोको वज न्दु'विमलप्रभः | 
विरागादिमहारागो विषइववर्णोज्जवलप्रभ: ॥ 


*सम्बुद्धवज्रपयंडोो बुद्धसङ्गीतिघमंघुक्‌ | 
15 बुद्धपद्मोभवः श्रीमान्‌ सर्वज्ञज्ञानकोशधुक्‌ ॥ 


विश्वमायाधरो राजा बुद्धविद्याधरो महान्‌ | 
वञ्चतीक्ष्णो महाखड्गो विशुद्धः परमाक्षर:” ॥ इति । 
(ना० Fo ८।३३, ३४, ३५) 


अतो भगवतो वचनात्‌ चतुःकुलात्मकोऽभिषेयो वज्त्रसत्वो विशुद्धघरममत्त्र- 
संस्थापना त्मक: काळचक्रो भगवानिति | एवं पञचकुछात्मकः स्कन्थंथातुभेदेन | तथा 
20 मायाजाले भगवानाह-- 


“पञ्चाननः पञ्चशिखः पञ्चचीरकशेखरः | 
महाब्रतधरो मोक्षी ब्रह्मचारी ब्रतोत्तमः” ॥ 
(ना० Fo ८।१७, १८) 


एवं स्कन्धधातुभेदेन षट्कुछात्मकोऽभिधेयः; शतकुलात्मको5पि ववत्रभेदेन MT- 
वतोक्त इति विशुद्धधमंधात्वन्तिमरलोकपादेन ae आददाज्ञानस्तवे प्रथमदलोकेन; 
25 तद्यथा-- 


१. ख. घः स्वभावेकेन । २. ख. वज़ेन्दु; क. वज्ेन्द्र ॥ ३, खा, पुस्तके 'ना' इति 
नास्ति। ४, ङ. चक्र० | 


* घः पुस्तके अन्न २९-४० पत्रयो क्रमव्यत्ययो जात: । 


पटले ] देशकाध्येषकसाधनोहेश: ३७ 


“atai a | 
ण्‌ क्रोधराट्‌ षशमुखो भीमः quia: षड्भुजो बली | 
दंष्ट्राकरालकड्भालो हलाहलशताननः'' || इति | 


(Tro स० ६।२५; ७१) 


अतो भगवतो वचनात्‌ ततस्त्रतस्त्रान्तरेष्वमिधेयस्त्रिमुखश्‍चतुमुखः पञ्चमुखः 
षण्मुखः शतमुखोऽवगन्तव्य इति । 5 
इह्‌ समाजादिके एकारेण यत्‌ स्थानं भगवतोक्तं तदेव स्थानं रहस्येत्यादिगव्देन 
लक्षाभिधानादिके भगवतोक्तस्‌। यो वंकारेणाभिधेय उक्तः स एव महासुखशब्देन T- 
सत्त्व उक्त इति | एवमुक्तक्रमेण चतुःकुलात्मके परमादिवुद्धे षट्कुलात्मके चतुःकुलात्म- अधि 
को$मिघेय: षट्कुलात्मकञ्चेति# # सर्वज्ञत्यादिभिः त्रयोविशत्यक्षरेभंगवतोद्दिष्ट: शून्यता- + 
करुणाभिन्नो' बोधिचित्तवज्त्रो महासुख इति । इह सिहासनशब्देनाकाशधातुः सर्वा- "° 
कारः [23a], तस्मिन्‌ सिंहासने स्थितः सिहासनस्थः। बुद्ध इति वज्त्रसत्त्वः । योग. 
इति महारथः परमाक्षर इति | असौ योगो नामसङ्गीत्यां चज्रधातुमण्डलस्तवे चतुदंश- 
इलोके: सञ्गीतः-- 
“तद्यथा भगवान्‌ बुद्धः सम्बुद्धोऽकारसम्भवः | 
अकारः सवॅवर्णाग्रयो महारथः परमाक्षरः ॥ 15 
महाप्राणो ह्यनुसादी वागुदाहारवजितः। 
सर्वाभिलापहेत्वग्रयः  सर्ववाक्सुप्रभास्वरः” ॥ 
(ना० स० ५१, २) 
इत्यादिना 
“महाविद्योत्तमो नाथो महामन्त्रोत्तमो गुरुः | 
महायाननया रूढो महायाननयोत्तमः'” ॥ 20 
(ना० Fo ५१४) 
O इति पर्यन्त सवंतन्त्रात्तरेषु ` असावभिषेयों सञ्जीतः, मध्योत्तमसत्त्वाशयवशेनेति | 
ततथा शुन्य जञानं /चेत्यादिभिश्चतुदंश्ाक्षरेः षटकुळात्मकोऽभिधेयः । स एव सङ्गीतो नामः 
सङ्गीत्यामपि कृत्यानुष्ठनज्ञातस्तवे ढितीयषलोकेनोक्त:; तद्यथा - 
“«सरवंमनत्रार्थजनको महाबिन्दुरनक्षरः | 


पञ्चाक्षरो महाशून्यो बिन्दुशूत्यः षडक्षरः” ॥ इति। 25 
(ना० Fo १०२) 


१, घ.०कर्णात्मको । २, कः रथा । ३. घ. तत्वराजेषु । 


३८ विमलप्रभायां [ लोकघातु- 


अतोःनन्तसंज्ञाभिः धर्मंदेशकत्वाद “एवं मया श्रुतम्‌” इत्यादिना देशितं तन्त्रराजं 
तथागतदेशितं भवति, रहस्येत्यादिना' सर्वज्ञादिना च देशितं तथागतदेशितं न*भवतीति 
बोद्ध ने वक्तव्यम्‌, स्वसिद्धान्ते परसिद्धान्ते दोषग्रहणात्‌ षष्ठी मूलापत्तिभेवति । तस्मात्‌ 
aa) $ तन्त्रान्तरे पूर्वापरसम्बन्धं ज्ञात्वा गुणदोषावगन्तव्याः GP | अन्यथाउ्दृष्टदोषग्रहणाद- 
5 वीचिगमनं भवति दुष्टानार्याणां तथागतहूदयबाह्यभूतानां विषयेन्द्रियोपभोगासक्ताना ` 
ay) मिथ्याप्रलापिनामिति । एवमुक्तक्रमेण परमागमयुकत्या पूर्वापराविरुद्धं सर्वज्ेत्यादिना (११) 
परमादिबुद्ध॑ तन्त्रराजं भगवता सन्देशितमिति | 


we ननु यः सर्वज्ञः स एव बुद्धो भगवान्‌, द्वाभ्यां संज्ञाभ्यां ए कभावप्रतिपादकत्वा- 
दिति भावः"; इदं किमर्थं पुनरुक्तवचनं भगवतो बुद्धमितीह कस्यचिदभिप्रायो भवि- 

10 ष्यति। तस्मादुच्यते-इह सत्य[230]मेतद्‌ वचनं यः सर्वज्ञ: स बुद्धो भगवान्‌ 
इति। कि तहि, अन्येऽपि हरिहरादयः सवंज्ञत्वेन बालजनैः परिकल्पिताः । तेषां qa- 
ज्ञतानिराकरणाय सर्वेज्ञो बुदधो भगवान्‌ इति वचनस्‌। इह नान्यः सकंज्ञस्त्रेधातुके 
हरिहराणां^ मध्ये यः सवंधर्माणां सवंसत्त्वरुतकेदेशक इति | इह कस्मात्‌ तेषां मध्ये 
सर्वज्ञ: सवंसत्त्वरुतकैः सर्व॑धर्मदेशको न भवतीत्युच्यते। इह षड्गतिसंसारे देवजातौ _ 

15 हुरिहरादीनां सम्भूतत्वात्‌; वुद्धभगवतः संसारपारकोटिव्यवस्थित्वादिति | इह्‌ ata- af 
AGIA तथागतेनोक्तं सुविशुदधधमंधातुस्तवे त्रयोदशमेन इलोकेन; तद्यथा-- 


“संसारपारकोटिस्थः कृतकृत्यः स्थळे स्थित: | 
केवल्यज्ञाननिष्ठृतः प्रज्ञाशस्त्रविदा रण:” || इति | 
(ना० स० ६१३) 


“अत; सर्वज्ञो बुद्धों भगवान्‌ बुद्धमिति पुनर्वचन न भवतीति । 
20 Z 


ननु यः संज्ञः स एव ज्ञानकायः, किमर्थं ज्ञानकाय इति पुनर्वचनं भगवतः ? 

तदेवोच्यते। इह यः सवंज्ञः स एव ज्ञानकाय इति तत्‌ सत्यम्‌ | कि तहि, अन्येऽपि 

725 बुद्धाः ्ावकग्रत्येकाः सन्ति; तेषां सम्यकसम्बुद्धत्वनिराकरणाय सवंज्ञो ज्ञानकायः 

सम्यक्सम्बुद्धो भगवान्‌ ज्ञानकाय इति पुनरुक्तवचनं भगवतः। इह श्रावकप्रत्येकबु- 

द्धानां मध्ये न कश्चिद्‌ ज्ञानकायः सम्यकसम्बुद्धोऽभूदिति | इह कस्मान्न श्ावकप्रत्येक- 

25 बुद्धानां मध्ये कश्चित्‌ सम्यकसम्बुद्धोऽभूदित्युच्यते | इह ्रावकबुद्धानां सोपधिनिः 

वाणि स्थितत्वादिति, सम्यकूसम्बुद्धस्य सर्वोपधिविनिमुक्तत्वात्‌ | तथा च नामसद्धीत्यां 
भगवतोक्तं प्रत्यवेक्षणाज्ञानस्तवे एकादशमइलोकेन; तद्यथा-- 


“सर्वोपाधिविनिर्मुक्तो व्योमवत्मंनि सुस्थितः | 
महाचिन्तामणिधरः) सवंरत्तोत्तमो विभुः” || इति । 
(ना० Jo ८११) 
१. घ. रहस्यादिना। २, घ. पुस्तके ‘a’ इति नास्ति। ३. भो. Chags Pa 


(झसक्तानां); क, शक्तानां | ४. घ. पुस्तके नास्ति। ५. ख. हरिः 
हुरादीनां । ५, ख. पुस्तके अत्र श्रेष्ठ” इत्यधिकः । 


पटले ] देशकाध्येषकसाथनोहेशः ३९ 


z | पुतरक्तवचन A 
अतः सर्वज्ञो ज्ञानकायः सम्यक्सम्बुद्धो भगवान्‌ ज्ञानकाय इति/' A | 
भगवत इति | 5 


Vag यो ज्ञानकायः [24a] स एव दिनकरवपुरज्ञानान्धकारध्वंसकत्वात्‌, किमर्थ 
पुनरुक्तवचनं दिनकरवपुरिति भगवत इति कस्यचिद्‌ वचनं भविष्यति; तस्मादुच्यते 
इह्‌ सत्यमिदं वचनं यो ज्ञानकायः स एव दिनकरवपुः, अज्ञानान्धकारध्वंसकत्वादिति । 5 
कि तहि, अन्येऽपि विज्ञानवादिनो बौद्धाः सन्ति, तेषां विज्ञानधमंतानिराकरणाय ज्ञान- 
कायो दिनकरवपुः विज्ञानधमंतातीतः सम्यकूसम्बुद्ध इति | पुनरुक्तवचनं दिनकरवपु- A / 
रिति। इह विज्ञानवादिनां मध्ये कश्चिन्न ज्ञानकायो दिनकरवपुः सम्यक्सम्बुद्घोष्भूत्‌। 
इह्‌ कस्माद्‌ विज्ञानवादिनां मध्ये कश्चिच च ज्ञानकायो दिनकरवपुः सम्यकसम्बुद्घोऽभ्‌- 
दित्युच्यते ? इह विज्ञानवादिनां विज्ञानधमे स्थितत्वात्‌ सम्यक्सम्बुद्धस्य विज्ञानः 10 
घमंतातीतत्वादिति। तथा च नामसङ्गीत्यां तथागतेनोक्तं प्रत्यवेक्षणाज्ञानस्तवे त्रयोवि- 
तितमेन इलोकेन; तद्यथा-- 
“विज्ञानधमंतातीतो ज्ञानमद्वयरूपधुक्‌ | 
निविकल्पो निराभोगस्त्यध्वसम्बुद्धकायधुक्‌” || इति | 
(नाण्स० ८२३) 15 
अतो ज्ञानकायो RARAJ: सम्पकसम्बुदुध इति पुनरुक्तवचनं भगवतः । a / 


ननु यः तन्त्रेशभिधेयः स ज्ञानकायो अरूपी, यश्च पद्मपत्रायताक्ष: स रूपी; किमर्थं 

पद्मपत्रायताक्षमिति भगवतो वचनमिह कस्यचिदभिप्रायो भविष्यति; तस्मादुच्यते--इह 
हि यद्‌ वक्तव्यं बालजनैः पद्मपत्रायताक्षः तन्त्रेऽभिधेयो रूपी, तन्न, इह पद्मशब्देन नीता- 
थेनाकाशधातुरुच्यते, तस्मिन्‌ पद्मे खधातौ पद्मपत्राणीव शतकुळदीघंस्वभावत्वेनाव- 20 
स्थिताः सत्त्वा इति पद्मपत्राणि, तेषामन्तं यावत्‌; शाताक्षीणि यस्य भगवत आयतानिः 
स प्मपत्रायताक्ष इति। इह नामसङ्गीत्यामुक्तं भगवता आदशंज्ञानस्तवे षष्ठकलोकेनः 
तद्यथा-- 

“वजज्वालाकरालाक्षो वञ्चज्वालाशिरोरुहः | 

TAT महावेशः शताक्षो वञ्जलोचनः” ॥ इति | 5 

(ATo स० ७७) 


अतो भगवतो वचनात्‌ पद्मपत्रा[240]यताक्षः सम्यक्सम्बुद्धो भगवानु रूप- 
रहित इति | 


तं बुद्ध सिहासनस्थस्‌, रत सा $ अपरं चत्द्रू्याग्तिमण्डरु सिहासनम, 

तस्मिन स्थितः सिंहासनस्थ इति | इह भगवानाह 30 
“ए-रहस्ये खधातो वा भगे धर्मोदयेप्मबुजे | =] 
सिंहासने स्थितो वजनी उक्तस्तन्त्राहरे मया ॥ a ॥ 


१६ ख. व्यवस्थितत्वात्‌ | 


T 255 


विमलप्र भायां [छोकघातु- 


dash qaa aaa KA | 
RT कालचक्ररच आदिबुद्धादिनामभिः Il 


नानाविषयसंज्ञाभिः स्थानमाधारलक्षणस्‌ | 
आधेयश्च” मया प्रोक्तो नानासत्त्वाशयेन च ॥ 


संज्ञो वज्रधृक्‌ शास्ता बुद्ध: सिंहासने स्थितः | 
देशकः कालचक्रस्य सुचन्द्राध्येषितस्त्वया” ॥ 


अतः सर्वज्ञो बुद्धो भगवान्‌ लौकिक लोकोत्तरधमंदेशको देवासुरमनुष्याणां शास्ता 
परमकारुणिकोऽकारणवत्सलः सर्वावरणनिर्भुक्त इति । 


10 स्रमहासाह् 


अतो हरिहरादीनामपि बुद्धो भगवान्‌ शास्ता Aaa: | नान्यः कश्चित्‌ त्रिसाह- 
र लोकधातुषु अनन्तानन्तसत्त्वानामनन्तानन्त  रुतकेयुंगपच्च लौकिकलोकोत्त र- 


धमंदेशकः | कस्मात्‌ ? प्रादेशिकेकदेवजातौ सम्भूतत्वादिति, प्रादेशिकेकसंस्कुतवचनात्‌ | 
न तेषां सा सर्वज्ञभाषा नानाधिमुक्तिक्ानां सत्त्वानां स्वस्वभाषान्तरेण लौकिकलोकोत्तर- 
धर्म” प्रतिपादयन्ती(ती)ति | 


इह मत्यंलोके प्रत्यक्षं दृश्यते संस्क्रतभाषया तैर्देशिता गीतासिद्धान्तपु राणधर्माः 


वेदाध्ययन कतंव्यम्‌ः न हि विट्शूद्रादिभिरिति । तथा गीतासिद्धान्तपुराणधर्मा ब्राह्म- 


15 fe प्रादेशिकाः चतुर्वेदाश्ध | कुतः ब्रह्वाक्षत्रियवेदाध्ययनतः । इह्‌ ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यां 


णक्षत्रियविटशद्रेशचतुर्गर्णे: श्रोतव्या ब्राह्मणमुखतः, प्रवज्याग्रहणञ्च न कैवर्तादिभिरिति। 
अतो धर्मप्रतिषेधवचनान्तर्देशिता धर्माः प्रादेशिकाः सवंसत्त्वोपकारिणो न भवन्तीति | 
इह्‌ सर्त्ये येन कारणेन प्रादेशिकसंस्कृतभाषया नानाधिमुक्तिकानां सत्त्वानां नानारुतैर्लौकि- 
20 कलो[252]कोत्तरधमंदेशनां कर्तुमशक्ताः, तेन बिटशद्रादीनां प्रतिषेधं कुर्वोन्त । इह 


मर्त्ये विट्शूद्रादिभिनिङ्ृष्टयोनिजातैर्वेदाध्ययनं न कतंव्यस्‌, प्रब्रज्यादण्डग्रहणञ्चेति | 
“एकः शब्दः सुप्रयुक्तः स्वर्गे कामधुक्‌” (महा० भा० ६।१।८४) इति मिथ्याहुङ्काराभि- 
भूतानामभिप्रायः, स्वज्ञमाषाऽभावात्‌ | इह मर्त्ये लोके यदि सर्वे मनुष्या बेदगोता- 


सिद्घान्ततकंशास्त्रविदो भर्वान्त शद्रादयः, तदा ब्राह्मणानां को” गौरवं करिष्यति; 
25 |विद्याधमंज्ञानसाधारणपरिज्ञानात्‌, सर्वेषां गृहवासिनां संसारभोगासक्तानां विशेषगुणाभा- 
वातु | इति ज्ञात्वा दुष्ट-ऋषिभिद्रंव्यलुब्धेः संस्कृतभाषया गीतासिद्धान्तयुराणादयो 
— ae वेदाश्च मुखपाठेनाध्ययनीया इति नियमः कृतो बाळजनानां 
महामोहजनक असर्वज्ञदेशनाभिप्रायः* । इह्‌ पूवंकाळे वेदगीतासिद्धान्तप्राण- 
धर्मा न पुस्तके लिखिताः सन्ति; मतीनां मुखे तिष्ठन्तः ततः पञ्चकषायकाळवशात्‌ 


— 


१. क. आदेयश्च; भो. Rten Pa ? (आधेयः) । २. ख. बुद्ध । ३. ख. *नन्ते । 
४. कः *घर्मे। ५-६. ख़. मत्यछोके । ७, ख. क। ८. ख. असर्वज्ञदेशना० ; 
क. असर्वज्ञादेशना० । 


st J OR NSN VR 


maè] देशकाघ्येषकसाघनोद्देशः ४१ 


पुस्तके* लिखिता:1, प्रज्ञाहीनत्वाद यतिभिरिति | इह्‌ प्रादेशिकी हरिहरादीनां mi- 
देशना बोद्धेर्नानुमोदनीया सर्वसत्त्वक्कपया रहिता, संसारदुःखदायिकी (नी) मिथ्याहङ्कार- 
कारिणी जातिवादाभिमानिनीति | 


इह त्रेधातुके ये सर्वज्ञेन सर्वज्ञभाषया देशिता धर्मा नानासत्त्वभाषान्तरेण सद्धो- 
तिकारकेः पुस्तके लिखिताः, बेदादिलोकिकार्थ ' प्रतिपादका:, यानत्रयार्थप्रतिपादका:, 
लोकसंवृतिसत्येन परमाथंसत्येन देशिताः, सर्वसत्त्वानां श्रवणायाध्ययनाय च, तद्धिमु- 
क्तिकाः सत्त्वास्तान्‌ सर्वज्ञदेशितान्‌ चतुरशीतिसहस्रधमंस्कन्धान्‌ लौकिकलोकोत्तराथंप्रति- 
पादकानु श्वुण्वन्ति पठन्ति वाचयन्ति धारयन्ति परेभ्यश्च विस्तरेण संप्रकाशयन्ति प्रति- 
छापयन्ति, पुजयन्ति नानापुष्पैर्नानागन्घेर्नानाधूपेर्नानाचूणेर्नानावस्त्रे पर्नानाघण्टाभिर्नाना- 
पताकाभिर्नानाचामरेर्नानाछत्रेर्नानावितानेर्नानामुक्‍्ताहारेर्नानारल्नेर्नानाप्रदीपेर्नानारत्ना = 
भ[250]रणेः पूजयित्वा तेभ्यः पृञ्चाङ्गप्रणाम कुर्वन्ति । एवं ते सर्वज्ञदेशिता धर्माः 
परोपकारिणः अधिमुक्तिवशात्‌ परोपकाराय न कस्यचिज्जात्यजातिवशात्‌ ते विहिताः 
श्रतिषेधितास्तथागतेनेत्यद्यापि नान्तर्धानं गताः | 


frag’ तावदन्यविषयान्तरमु । इहृ तथागताभिसम्बुद्धे आयंविषये भगवति 
परिनिवृंते सति सङ्गीतिकारकैर्यानत्रयं पुस्तके लिखितं तथागतनियमेन^(नयेन) 
पिटकत्रयं मगधभाषया, सिन्घुभाषया सूत्रान्तम्‌; सस्कृतभाषया पारमितानयं सन्त्र- 
चयम्‌, तन्त्रतन्त्रान्तरं संस्कृतभाषया प्राकृतभाषया अपञ्रंशभाषया पय 
रादिस्लेच्छभाषया इत्येवमादिः सर्वज्देशितो धर्म: सद्धीतिकारकेलिखित: | तथा 
वो(भो)टविषये यानत्रयं बो(भो)टभाषया लिखितस्‌, चोने चोनभाषया, महाचीने महा- 
चीनभाषया, पारसिकदेशे पारसिकभाषया; शीतानचत्तरे चम्पकविषयभाषया, वानर- 
विषयभाषया, सुवर्णाख्यविषयभाषया; तथा त्तोलनयुत्तरे रुह॒य(रुह्य)विषयभाषया 
सुरस्मा *विषयभाषया; एवं कोटिकोटिग्रामात्मकेषु षण्णवतिविषयेषु षण्णवतिः 
विषयभाषया लिखितम्‌ | एवं द्वादशखण्डेषु स्वगंमर्त्यपातालेषु नानासत््वरुतैः सङ्गीति- 
कारकेर्यानत्रयं लिखितमिति। श्रावकैः धावकयानम, प्त्येकैः प्रत्येकयानसु, बोधिसत्त्वः 
पारमितामहायानस्‌, सन्त्रमहायानसु, हेतुफलात्मक॑ चानासङ्गीतिकारकेः सत्त्वानां 
वनेयार्थेमिति। अनया नानासङ्गीतिकारकैर्नानाविषयभाषया िखितागमयुकत्या 
विचार्यमाणो बुद्धो भगवान्‌ daa: सर्वज्ञभाषया धमंदेशकः, नान्यो हरिहरादीतिऽ | 


| अथ हरिहरादीनां मध्ये एभिगुणेः परिपूर्ण; कर्चिदस्ति, सोऽप्यस्माकं वन्दनीयः 
| पूजनीयो माननीय इति सर्वंधा-- 


अधिक: पाठः; भो. पुस्तकेऽपि Me Lon sNa Tshogs (atau) | 


४. क. ख. तिष्ठन्तु । ५, भो. Nes Pas (नियमेन) । ६. इ. रकम; भो, Rugma 


(रुूम)। ७. ङः सुरस्मा; भो. Suramma (सुरम्म) । ८. क. हरिहरादीनमिति। 
“+. 'पुस्तकानि लिखितानि' इत्यमिप्रोत्य 'पुस्तके लिखिताः' इति प्रयोगः । 


१. ख. ०लौकिकार्थे। २. ख. सर्वसच्चार्थ । ३, ख. पुस्तके अत्र ‘ame इति 


w 


N 


डरे विमलप्रभायां [लोकधातु- 


“भक्तिर्गुणेषु साधूनां न बुद्धे नेश्‍वरादिषु | 

अगुणेष्वपि या भक्तिः सा जडाऽशुभ[१62]कमंजा N 

सत्त्वोपकारिणो धर्मा देशिताः प्राकृतैरपि। 

प्रिया भे5प्रिया विद्वद्धिर्देशिता सत्त्वहिसकाः॥ 
मातापि राक्षसी लोके AJA भक्षणारया | 

यस्या नास्ति दयाऽपत्ये कुतः तस्याः परे जने ॥ 


पितृमातृवधो यत्र धर्मो यागादिहेतुकः* | 
उक्तः स्वार्थपरैविप्रेः परेषां तत्र का कथा” ॥ इति | 


अतः संज्ञो बुद्धो भगवान्‌ सर्वसत्त्वकारणिकः* सर्वज्ञः सर्वरुतैधमदेशकः, तथा 
10 सुचन्द्रो बज्जपाणिर्दशभूमीश्वरोऽध्येषकः सञ्जीतिकारक^\श्च) परमादिबुद्धे प्रसिद्धः | 


इति मूलतन्त्रानुसारिण्यां छघुकालचक्रतन्त्रराज- 
टीकायां विमलप्रभायां सर्वज्ञेत्यादिना 
तन्त्रराजदेशक-अध्येषकसाधनोददेशः 

चतुर्थः ॥४॥ 


(५) देशकादिसंग्रहोददेशः 


15 इदानीं वज्ञयोगसंग्रह उच्यते--योगं श्रीकालचक्र इत्यादि । इह्‌ मन्त्रनये 
लौकिकलोकोत्तरसत्यमाथित्य बुद्धभगवता द्विधा तन्त्रतन््रान्तरेष्वर्थो निदिष्टः-एको. 
लोकसंवृत्या, द्वितीयः परमार्थत इति । तत्र यो लोकसंवृत्या निर्दिष्ट: स नेयाथे:, यः 
परमाथंतः स नीतार्थः। एतो द्वावर्थों गुरूपदेशतोऽवगन्तव्यौ शिष्यः | 


एवं सर्वतनत्रान्तरेष्वभिधेयो दविधा-एको लोकसंवृत्या, द्वितीयः परमार्थतः | यो 

T256 20 लोकसंवृत्या स वरणंभुजिह्वसंस्थानलक्षणः, यः परमाथेसत्यतः स वर्णभुजचिह्नसंस्थान- 
रहित: | अनयोर्यो लोकसंवृत्या देशितः, स बाह्येऽध्यात्मनि लोकिकसिद्धिसाधनाय 
स्वचित्तपरिकल्पनाधर्मो लोकिकसिद्धिफलदायक इति । यः परमाथंसत्येन देशितः, स 
लोकोत्तर-सर्वाकाखरोपेत-महामुद्रासिद्धसाधनाय स्वचित्तपरिकल्पनाधर्मरहितः प्रत्यक्षः 
स्वचित्तप्रतिभासो योगिनां गगने प्रतिभाष(स)ते कुमारिकाया आदर्शादो प्रतिसेनाव- 

25 दिति | इष्टार्थफलदः फलमक्षरसुखं ज्ञानचित्तम्‌। अनयोर्ित्तयोरेकत्वं प्रज्ञोपायात्मको 


१. क. ख. घर्मो। २-३. च, पुस्तके “प्रिया मेऽप्रिया मे! इति पाठः । ४. क. ख. 
ङ, च. ०हेतुके । ५, क. ०कारणेकः । ६. च, पुस्तके 'सङ्गीतिकारकः इति नास्ति । 


पटले | दैशकादिसंग्रहोद्देशः E 


वबज्योगो महार्थ: परमाक्षर आदिबु [260]द्वो निरन्वयः कालचक्रो भगवान्‌ वञ्चसत्त्वः 
सवेतन्त्रान्तरे प्रसिद्ध इति; स एवं भगवानु पारमितानये हेतुलक्षणे प्रज्ञापारमिताया: 
स्वाभाविककाय' इत्युक्तः | तथा अभिसमयालङ्कारकारिकायां चतुःकारित्रनिर्णये मैत्रेय 
आह-- 
“स्वाभाविकः सुसम्भोगो नेर्माणिकोऽपरस्तथा | 
A धर्मकायः सकारित्र: चतुर्धा समुदीरितः” ॥ इति | 
ae (Ao Fo ११८) 


स एव भगवान्‌ अन्त्रनये. फललक्षणे पहजानन्दः सहजकाय इत्युक्तो ग्राह्यः 
ग्राहकवजितो विज्ञानधमंतातीतो भवनिर्वाणाप्रतिष्ठितो बुद्धानां समाजो देवीनां संवरश्च | 
अनेन ज्ञानकायेन सहुजसमरसत्वमिति नीतार्थ: | इहास्य वच्त्रयोगस्य निरन्वयस्य 
शास्वतोच्छेदवजितस्य छोकोपमामतिक्रान्तस्य अस्ति-नास्ति-बुद्धिपरित्यक्तस्य कुमारिकाया 
आदशंप्रतिसेनावत्‌ स्वचित्ताकल्पितस्य प्रत्यक्षदृष्टस्य प्रत्ययार्थस्य सर्वाकारस्य गगनोद्ध- 
वस्य समन्तभद्रस्य सर्वेन्द्रियस्य सवंसत्त्वात्मनि * स्थितस्य सहजानन्दस्य हेतुदुष्टान्तविवजि- 
तस्य भावा मावैकत्ववेधर्म्यद्‌ दष्टान्तो भवति सवंय(प)्षग्रहविनाशाय योगिनामिति | 


यथा लोकिकदृष्टान्त:--घटवेधर्म्यात्‌ खपुष्पं नास्ति सर्वाभावतः। एवं खपुष्प- 
वेधर्म्यात्‌ घटोऽस्ति सर्व॑भावतः। इत्यनयोः परस्परवेधर्म्याद दृष्टान्तो भवति | एव- 
मुच्छेदवेधर्म्याद्‌ भवोऽस्ति सवंभावतः, भववेधरम्यादुच्छेदो नास्ति सर्वाभावतः*। 
उच्छेदशब्देन निर्वाणमभावलक्षणमिति। तथा लोको (त्तर) दृष्टार.ऽनयोघंटखपुष्पयोरे- 
कत्ववेधर्म्याद्‌ भवति; अनयोघंटखपुष्पयोर्लोकसंवृत्या एकत्वं नास्ति, परस्परविरोघात्‌। 
थेन यत्‌ सत्‌ aera भवति, यदसत्‌ तत्‌ सन्न भवति, भावाभावस्वरूपतः^ | येन 
सल्लक्षणं चित्तं भवति, तेनासल्लक्षणं चित्तं: न अवति; येनासल्लक्षणं चित्तं भवति, 
[*तेनासल्लक्षणं न भवति; येनासल्लक्षणं चित्तं भवतिः], तेन सल्लक्षणं न भवति, 
विरोधादिति | 


इह्‌ पुनः शून्यताकरुणात्मकस्य बिम्बस्य^ “विशु[272]द्वचित्तस्य कुमारिकाः 
प्रतिसेनोपमस्य न रूपलक्षणस्‌, परमाणोरमावातु; नाख्पलक्षणस्‌, शून्ये विद्यमानत्वात्‌ | 
अतः संवृतिः शून्यतारूपिणी, शून्यता संवृतिरूपिणी; लोकोपमामतिकरा्तत्वादस्ति 
तच्चित्तं यच्चित्तमचित्तं शाश्वतोच्छेदधमंलक्षणापगतं शूत्यताकरुणामिन्नमिति | 
परमार्थंसत्यत उभयचित्तयोर्वेधर्म्याद “अस्ति-तास्ति-व्यतिक्रान्तो भावाभावक्षयो वज्ञ- 
योगोऽद्वयः'' इति ( ) तथागतवचनं निरन्वयत्वातु | अत्र मुलतन्त्रे भगवानाह-- 


१. च. स्वमावकायः । २. च, सर्वात्मनि । ३. च. सर्वमावतः । ४. क. ०खपुष्प- 
योरेकरसत्व । ५. ङ. ०स्वभावतः। ६. च. पुस्तके अत्र 'चित्त' इति नास्ति । 

७. क. ख. विश्वस्य । ८, “बिम्बस्य विशुद्धचित्त'योरन्तरे सर्वासु पुस्तकेषु अक्षर- 
दृयात्मक: करिचत्‌ शब्दों दृश्यते, यो हि अस्पष्टः । 

*~† कोष्ठाद्वितोंदः च. भो. पुस्तकयोः नास्ति । 
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“अस्ति-नास्ति-व्यतिक्रात्तों भावाभावक्षयोष्द्यः | 
rare वञ््रयोगो महासुखः ॥ 


परमाणुधमंतातीतः शून्यधमंविवजितः | 
शाइवतोच्छेदनिर्मुक्तो वज््रयोगो निरन्वयः” ॥ इति | 


एवं तन्त्रान्तरेषु वञ्जयोगस्तथागतेनोक्तो सहामुद्रासिदिधदायक इति। असो 
विशुद्धो वज्ञयोग एकक्षणाभिसम्बुद्धः सन्‌ महार्थः परमाक्षरः सहजानन्दः, न कामभवे 
स्थितः, न रूपभवे स्थितः, नारूपभवे स्थितः; न कामनिर्वाणे स्थितः, न रूपनिर्वाणे स्थितः, 
नाख्पनिर्वाणे स्थितः, भवनिर्वाणाप्रतिष्ठितत्वातु; नोभये स्थितः, परस्परविरोधात्‌ | 
भवनिर्वाणयोनेक्यं(नैक्य छायातपयोर्यथा । यथाग्निनंरिण्या? (र्नारण्यां) स्थितः, 
न सरकाण्डे स्थितः, न पुरुषहस्तव्यायामे स्थितः; एवं सवंत्र वज्ञयोगो बाह्य श्थ्यात्मनि 
परे योगिनाऽ्वगन्तव्य इति | a 


इहैकक्षणाभिसम्बोधिर्नाम परमाक्षर(महा) सुख क्षण इति। असौ एकक्षण- ` 


सम्बुद्धः सर्वक्षणविभावको भवति इवाससंख्यान्तं यावत्‌ । ततः पुणंस्तस्मिनु क्षणेऽभि- 
सम्बुद्धः सम्पक्सम्बुद्ध इति । इह यस्मिन्‌ 'पुर्णक्षण सबंतथागता अभिसम्बुद्धास्तस्मात्‌ 
क्षणात्‌ सवंधर्माणां नोत्पादो न स्थितिनं भङ्गः, निरन्वयत्वात्‌ | यस्मिन्‌४ क्षणे धर्माणा- 
मुत्पादो भवति, न तस्मिन क्षणे स्थितिर्भङ्ग: | इह यस्मिन्‌ क्षणे स्थितिर्भेवति तस्मिन्‌ 
क्षणे न भङ्गो नोत्पादः। इह यस्मिनु क्षणे भङ्गः सवंधर्माणां भवति तस्मिन्‌ क्षणे 
नोलादो न स्थितिभंवति। एवं यथानुक्रमेण सवेधर्माणां क्षणोत्पादः क्षणस्थितिः 
क्षणमङ्गो न स्यादिति [270] युगपच्च न सम्भवति, सर्वधर्माणां सत्येककाले 
उत्पादस्थितिभङ्गक्षणानां नेक्यस्‌। अथ यथानुक्रमेणोत्पादक्षणातु स्थितिक्षगः, स्थिति- 
क्षणात्‌ भङ्गक्षणः, भङ्गक्षणादुत्पादक्षणो भवति | एतदेव परमार्थयुक्त्या न घटते । 
इह्‌ प्राकक्षणादनिरुद्धादपरक्षणो न भबति, तथा निरुद्धान्न भवति। यथा न नष्टवीजा- 


pea eg क नत Ue त भवति, एवं परमार्थसत्ताभावादेकक्षणो नास्ति, एकानेक- 
। इह्‌ यद्‌ “एकक्षणाभिसम्बदधः सर्वेक्षणविभावक” इति (0 ) तत्‌ प्रथमं 


परमाक्षरसुखक्षणाभिसम्बुद्धः सनु एकर्षिशतिसहुन्नषट्शतपरमाक्षरसुखक्षणभावकः | 
तदुपरि सर्वक्षणाभाव एकानेकरहितः, परमाद्वययोगो बुद्धानां परमाथं:, सत्ताशसत्ता- 
रहितत्वात्‌ । यावल्छौकिकसत्ता तावदेकानेकविचारः, धर्माणां क्षणिकचित्तप्रतिभासात्‌; 
zn ma चित्तं निःस्वभावमित्युच्यते। अतो निःस्वभावपक्षोऽपक्षो 


= पक्षो नाम भावोऽभावः, सदसत्‌, अस्ति-नास्ति, एकोऽनेकः, शाश्वत-उच्छेद:, 
निर्वाणम्‌, SAWCT, शब्दोऽशब्दः, क्षणोऽक्षणः, रागोऽरागः, FNAT: 


१, डः a 1 २. मो, 096 Ba Chen Po (महासुख) । ३-४. क. पुस्तके 
Tii इत्यारम्य 'यस्मिन्‌' पर्यन्त नास्ति पाठ;:। ५. क, सत्त्वा । 
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मोहोऽमोह इत्येवमादि पक्षः, परस्परापेक्षिकत्वादिति | अनेन पक्षेण रहिंतमप्रतिष्ठित- 
निर्वाणं बुद्धानां निःस्त्रभावमिति | 


एकानेकक्षणरहितं ज्ञानं तत्त्वमित्युच्यते जिनेः। तदेव सत्त्वानां स्वचित्ताशयव- 
शाच्चतुविधं प्रतिभासते, पोडशाकारं च । आनन्दःपरमःविरम-सहजमेदेश्चतुविधम्‌ | 
ततः कायानन्दो वागानन्दश्चि्तानन्दो ज्ञानानन्दः। एवं कायपरमानन्दो वाकपरमा- 
नन्दर्चित्तपरमानन्दो ज्ञानपरमानन्दः। एवं कायविरमानन्दो वागविरमानन्दर्चित्त- 
विरमानन्दो ज्ञानविरमानन्दः। एवं कायसहजानन्दो वाकसहजानन्दश्चित्तसहजानन्दो 
[28a] ज्ञानसहजानन्द: | एवं षोड्याकारतत्त्वं यदा योगी वेत्ति तदा षोडशाकारतत्त्व- 
विदित्युक्तो भगवता । तदेव तत्त्व सहजकाय इत्युच्यते। ततो धर्मकायः, ततः 
सम्मोगकायः, ततो निर्माणकायः | एवं सहजवाक्‌ , सहजचित्तम्‌, सहजज्ञानसु; धर्मवाक्‌, 1? 
धर्मेचित्तम्‌, धमंज्ञानस्‌; सम्भोगवाक्‌, सम्भोगचित्तस्‌, सम्भोगज्ञानस्‌; निर्माणवाक्‌ , 
निर्माणचित्तम्‌, निर्मागज्ञानमिति चित्ताधिमुक्तिवशात्‌ सत्त्वानां प्रतिभासते | 


षोडशाकारं तत्त्वमिति, स एव सहजकायः, शूत्यताविमोक्षविशुद्धो ज्ञानवज्ञः 
सर्वज्ञ:, प्रज्ञोपायात्मको विशुद्धयोग इति। स एव धर्मकायोऽनिमित्तविमोक्षविशुदधं 
चित्तवज्रं ज्ञानकायः घ्रज्ञोपायात्मको धमंयोग) इत्युक्तः। स एव सम्भोगकायः, "5 
अप्रणिहितविमोक्षविशुद्धं वागवज्ज॑ दिनकरवपुः प्रज्ञोपायात्मको सन्त्रयोग इत्युक्तः | 
स एव निर्माणकायोऽनभिसंस्कारविमोक्षविशुद्धं कायवज्न पद्मपत्रायताक्षः प्रज्ञोपायात्मकः 
संस्थानयोग इत्युक्तः | एवमेतं at चतुविधं बुद्ध पुच्छेद वञ्चपाणिरिति। 
शून्यताविमोक्षविशुद्धो ज्ञानवज्ञः प्रज्ञोपायात्मकः सहजकायः सर्वज्ञताप्राप्त: aaa: 
सवंदरशितत्वात्‌। अनिमित्तविमोक्षविशुद्धः चित्तवज््रः प्रज्ञोपायात्मको धर्मकायः, २० 
मार्गाकारज्ञताप्राप्तो ज्ञानकायः, परमाक्षरसुखेनावस्थितत्वात्‌ । अप्रणिहितविमोक्षविशुद्धो 
वागधज्ञ: प्रज्ञोपायात्मक: सम्भोगकायो मार्गज्ञताप्राप्त:, दिनकरवपुरनन्तानन्तसत्त्वरुनेय- 
गपल्लौकिकलोकोत्तरधमदेशकत्वादिति | अनभिसंस्कारविमोक्षविशुदूघः कायवच्ः 
रज्ञोपायात्मको निर्माणकायः सर्वाकारज्ञताप्राप्तः पद्मपत्रायताक्षः, अनन्तातन्तनिर्माणः 
कायेयुंगपत्सर्वाकारकायव्यूहऋषद्धिस्फरणादिति । एवमेकक्षणाभिसम्बुद्धो ज्ञानवज्ञः 25 
सर्वार्थदर्शी । 


पञ्चाकाराभिसम्बरुद्धः चि[2801त्तव त्रः परमाक्षरसुख:; विशत्याकारसम्बुद्घो_ 
ANAT द्वादशाकारसत्याथं: सवेसत्त्वरतेधंमंदेशक:; सायाजालाभिसस्बुद्धः कायवज्ञ: 
षोड्शाकारतत्त्वविदनन्तमायाजाले: स्फारितकाय इति | इह चतुविघं चित्तवज्जे विशुद्ध 
चतुःकायलक्षणं भवति। दुर्वाररागमलावलिप्तोभयेन्द्रिया“त्मकतुयंचित्ताभावचित्ते 30 


१. ख़. धर्मात्मयोगः; भो. Chos Kyi bDag Nid Kyi sByor Ba 
(घर्मात्मकयोगः) । २. भो. Bhaga Dan १5६0 Po (afaa) । 

३. भो. bi Paki Sems Kyi dNos Po Med Pahi Sems 
(तुयंचित्तस्याभावचित्त) | Fae ु 
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४६ विमलप्रभायां . Pa 


स्वाभाविककायः सर्वज्ञ इति | तमोःमिभूतसुसु(षु)प्तचित्ताभावचित्तं धर्मकायो ज्ञानकाय 
इति | प्राणोत्पादितसदसत्‌ स्वप्नचित्ताभावचित्तं सम्भोगकायो दिनकरवपुरिति | 
अनेकविकल्पभावसंज्ञाजाग्रच्चित्ताभावचित्तं निर्माणकायः पद्मपत्रायताक्ष इति । एष 


JY बज्ञयोगो ज्ञानपटले विस्तरेण वक्तव्यः, अस्मित्‌ लोकधातुपटले उद्देशमात्रेणोहिष्ट इति | 


एवं ज्ञानचित्तवाककायात्मकं योगं पृच्छेत्‌ श्रीकालचक्ने तन्त्रराजे । कि भूते ? 
कलियुगसमये | कलियुगसमय इति कोऽलिः कलिः, ककारादिव्यञ्जनपंक्तिरिति | 
ककारो मखं सवंव्यञ्जनानाम्‌, आदौ निर्दिष्टत्वातू; रजःस्वभावाद्‌ वा वेदितव्य इति | 
तथा अस्य समयोऽसमयः, स्वरमेलापक इत्युच्यते। अत्र कोऽलिः--क्‌ खू TIS 
च्‌छ्ज्झ्ज्‌ द्ठ्ड्द्ण्‌प्‌फ्‌ब्‌भ्‌स्‌त्‌थ्‌द्‌धून्‌स्‌^ ष्‌ स्‌* क इति कोइलि- 
व्यंञ्जनपंक्तिः। अत्रासमयः-अ आ इई ऋ ऋ उ क छ छू अं अः; Tar ए ऐ 
अर आर ओ ओ अल्‌ आलू अंश a; हहायया रराववा ल ला ह? हः“ इति 
असमयः स्वरमेलापकः । अस्मिन्नसमये कलि युनक्तीति कलियुगसमयः, तस्मिन्‌ 
कलियुगसमये कारुचक्रामिधाने आदिकादिद्रज्ञोपायात्मके योगतन्त्रे आदिबुद्धे निरन्वये 
कालचक्रमभिधेयं वत्त्रयोगं तन्त्रस्वभाव(त)यावस्थितं आदिबुद्धं पृच्छेत्‌ सुचन्द्र इति 
धमंदेशनासंग्रहः | 

इदानीं प्रयोजनप्रयोजनप्रयोजनसंग्रह उच्यते-मोक्षहेतोर्नराणामिति। मोक्ष- 
हेतोनंराणां प्रथमं तावत्‌ मण्डलप्रवेशादिना सत्त्वार्थंकरणं प्रयोजनं पुण्यसम्भारेण 
मण्डलचक्रूपभावनाबलेन लौकिकसिद्धिसाधनमधिष्ठानभावनाबलेन च प्रयोजनं 
वीरक्रमाधिष्ठानक्रमेणेति। तत” उत्तरोत्तर,” प्रयोजनस्यापि प्रयोजनमिति प्रयोजन- 
प्रयोजनम्‌ । इह आकाशधातौ निविकल्पचित्तेन धूमादिनिमित्तेन महामुद्रासर्वाकारविश्वः 
बिम्बरूपेण भावितेन परमाक्षरसुखसाधनेन वृद्धत्वं वज्त्रसत्त्वं चेति पुण्यज्ञानसम्भाराभ्यां 
नराणामिह जन्मनीति प्रयोजनप्रयोजनप्रयोजनसंग्रहः | एतत्‌ परमादिबुद्धयोगमतीत- 
बुद्धेदेशितं वतंमानेदेश्यतेऽनागतरदेशयिष्यते । अतीतवतंमानानागतकालैरतीतवतमानाना- 
गतसमयैः पर्षेद्धिरित्यनन्तानन्तबुदधक्षेत्रेष्वनन्तानन्तसत्वानामनन्तानन्ततथागतैरबुदधत्वाय 
सन्देशितो देवयते देशयिष्यतीति | 


इति मूलतन्त्रानुसारिण्यां लघुकालचक्रतन्त्रराजटीकायां * 
विमलप्रभायां देशका दिसंग्रहो देशः 
पञ्चमः ॥ ५॥ 


१. ख. भो. पुस्तके चन्द्रबिन्दुरहित;; भो. पुस्तके सं' पदचात्‌ 'व' इति अधिकः 
पाठः । २. ख. भो. श्‌ । ३-४. भो. पुस्तके नास्ति । ५-६. भो. पुस्तके नास्ति । 
७-८. भो. पुस्तके नास्ति। ९-१०, ङ, तदुत्तरोत्तरं। १०, ङ. पुस्तके अत्र 
'द्वादरसाहस्तिकायां' इत्यधिकः पाठः | 


परके ] मण्डलाभिषकादिसंग्रहोहैश: = 
(६) मण्डलासिषेकादिसँग्रहोद्देशः 


इदानीं सूर्यरथाध्येषितः सन्‌ सञ्जुश्रीर्भगवान्‌ निमितकाथो यशो नरेन्द्रः परमादिः 
बुद्धात्‌ तथागतव्याङ्ृतं सुचन्द्राध्येषणं द्वितीयवृत्तेनाह-- 


शून्यं ज्ञानं च बिन्दुं वरकुलिशधरं बुद्धदेवासुरांशच 


बाह्ये देहे परे च प्रकृतिषु पृरुषं be च्‌ । 
देहे विश्वस्य मानं त्रिभुवनरचनां भुक्तिदे वासुराणाम्‌ 
एतद्‌ व्याख्याहि सम्यक्‌ त्रिदशनरगृरोमंण्डलं चाभिषेकम्‌ ॥ २॥ 


इहाध्येषणार्थत्वँ' पञ्चाक्षरमहाशून्यं बिन्दुशून्यं षडक्षर-षट्कुलादीनां संग्रहार्थ 
भगवतोक्तमिति, तदिदं विवृणोमि gafan | इह प्रथममध्येषणावृत्तेन तन्त्रगुप्ताथे: 
प्रकाशित: सनु वक्ष्यमाणे सुगमो भवति बालमतीनामु; तेनादौ टीकायां संक्षेपतो 
वक्तव्य इति | 


इह्‌ शुन्यमित्याद्या(दि)भिः [290] संज्ञाभिरदुष्टदष्टभावाः प्रकाशिताः प्रत्येकेन्द्रि- 
याणामगोचराः प्रतयेकेन्द्रियाणां गोचरा इति। सवंत्रासति सति भावेऽपि संज्ञापूर्वको 
व्यवहारः खपुष्पादी* घटादौ यथा | इह खपुषपसंज्ञयो द्दषटोऽभावो न भावो भवति; एवं 
घटसंजञयोह्दषटि भावो नाभावो भवति; स्वसंज्ञया उक्त इति। एवं तनत्रतन्त्रान्तरेषु 
शास्त्रसंज्ञाभिदेंशसंज्ञाभिमंन्त्राक्षरसंज्ञाभिरेकेकाक्षरसंज्ञाभियें तथागतेन भावा निदिष्टा: 
सङ्गीतिकारकैस्च लिखितास्ते सर्वे योगिभिनेंयार्थेन नीतार्थेनावगन्तव्याः । इहैकस्याप्य- 


तस्मान्नानासंज्ञाभिनिर्देशितस्यैकस्यापि 


भावस्य भावस्य च नानासंज्ञाः | भावस्य 
योगिभिः संज्ञाविकल्मो न कतंव्यः, सद्गुरूपदिद्टस्य सुवर्णवत्‌ सुपरीक्षितस्यार्थंशरणता- 
श्रितत्वादिति | 


इह शून्यादिसंज्ञाभिः षड्धातुरयं महापुरुषपुद्गलः संगृहीतः, शून्यं ज्ञानं च बिन्दु 
वरकुल्दिधरमित्येमिश्चतुदंशाक्षरे:; तद्यथा- ज्ञानस्कन्धविज्ञानस्कन्धज्ञानधात्वाकाश- 
धातुमन:श्रोत्रशब्दधमंधातुदिव्येन्द्रियभगमूत्रस्नावशुक्रच्युतिव्वच | एषां निरावरणता 
समरसत्वमेकलोलीभूतत्वं शून्यमित्युच्यते, न सर्वाभाव इति योगित्व(स्व)संवेद्यत्वात्‌ । 
तदेवानाहुतमुक्तं जिनेः। अस्यानाहतस्य संज्ञाचिह्नं सब्यवामपूर्वापरमध्ये क्तिकाकारं 
रेखामात्रमनुच्चायं प्रथमाक्षरमहाशूत्यमिति । 


ततो ज्ञानञ्चेति अत्र चकारः समुच्चयाथं उद्दिष्टः, समुच्चयार्थप्रतिपादकत्वात्‌ । 
_ ज्ञानसित्यनया संज्ञया तृतीयं शूत्यमित्यवगन्तव्यस; तद्यथा- वेदनास्कन्धतेजोधातुचक्षु- 
रसपाणिगतिश्च | एषां निरावरणता; समरसत्वमेकलोलीभूतत्व ज्ञानं तृतोयाक्षरं महाः 
शून्यमिति | अस्य संज्ञाचिह्न॑ मध्यानाहतचिल्वाद्‌ दक्षिणे बिन्दुद्दयमनुच्चायेमिति | 
१. ङ. «घ्येषणावृत्तं ॥ २. इ. पुर्वपुष्पादौ । 
३. क, पुस्तके 'रेकेकाक्षरसज्ञामिर्ये' इति नास्ति । 
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>> विमलप्रभायां [लोकघातु- 


बिन्दुसित्यनया संज्ञया चतुर्थ शून्यमवगन्तव्यं पूर्वंचकारात्‌; तद्य [302]था— 
संज्ञास्कन्ध-तोयधातु-जिह्वा-र्पपादादानञ्च । एषां निरावरणता समरसत्वमेकलोली- 
भूतत्वं बिन्दुमिति चतुर्थाक्षरमहाशून्यमिति। अस्य संज्ञाचिह्वं मध्यचिह्नाद वामेन 


बरकुलिशधरमिति। वरश्च वरश्च कुिशधरश्च वरकुलिंशधरम्‌, एकद्वन्दवातु | 
ूर्वचकाराद्‌ अमी त्रयः शून्यसंज्ञा: स्युः । प्रथमवरसंज्ञा(ज्ञञया द्वितीयशून्यमुक्तः; 
तद्यथा--संस्कारस्कन्धवायुधातुघ्राणसंस्पशेवागिग्द्रियविट्खावाः। एषां निरावरणता 
समरसत्वमेकलोलीभूतत्वं वरमिति द्वितीयाक्षरशून्यम्‌। अस्य संज्ञाचिह्वं मध्यानाहत- 
चिह्लात्‌ पूर्वेण दण्डाकारं रेखामात्रमनुच्चायंमिति' । द्वितीयवरसंज्ञया पञ्चमं शून्य- 
मित्युक्तम्‌; तद्यया-छ्पस्कन्ध-पृथिवीधातु-कायेन्द्रिय-गन्धापाय्वालापाः । एषाँ निरा- 
वरणता समरसत्वमेकलोलीभूतत्वं वरमिति पञ्चाक्षरशून्यस्‌ । अस्य संज्ञाचिल्नं 
मध्यानाहतचिह्णात्‌ परिचिमेन हलाकृतिमनुचायंमिति । एवमुक्त्रमेण पञ्चभिरेकलोली- 
भूतेः पञ्चाक्षरो महाशून्यो वॅकारो वज्ञसत्त्वो महासुखकुलिशमुच्यते | अत्र पञ्चाक्ष- 
राणि स्वरसंज्ञा(ज्ञीनि) अनुच्चार्याणिः तद्यथा--मध्ये अकारशान्यं कत्तिकाकारस्‌ | 
दक्षिणे ऋकारशून्यं बिन्दुद्रयस्‌ । वामे उकारशून्यं बिन्दुमेकघ्‌ । पूर्वे इकारशून्यं 
दण्डाकारस्‌ | पश्चिमे लुकारशून्यं हलाकृतिः | एवं दीघंगुणवृद्धियणादेशविकारा ज्ञातव्या 
इति। एवं dare: पञ्चाक्षरो महाशून्यो निरालम्बकरुणात्मकः, परमाणुधमंतातीतः 
प्रतिसेनारूपसदुशो योगिगम्य इति | 


अत्र ज्ञानविज्ञानस्कन्धादीनां स्वराः; तद्यथा- ज्ञानस्कन्धो अं। विज्ञानस्कन्धो 
अ | ज्ञानधातु अः। आकाशधातुः आ। मन इन्द्रियं अं। श्रोत्रं अ। शब्द अः। 
धमंधातु आ। भगो ह। मूत्रत्रावो हः। दिव्येन्द्रियं हं । गुक्रच्युतिः हा। एते 
मध्यानाहता निरावरणाः कत्ति'काकारसंज्ञा[300]चिह्वेनावगन्तव्या इति। संस्कार- 
स्कन्ध इ । वायुधातु ई । घ्राणेन्द्रियं ए । स्पशं ऐ। वागिन्द्रियं य | विट्खावों या | 
एते पूर्वे निरावरणा दण्डाकारचिह्वेनावगन्तव्या इति । वेदनास्कन्धे ऋ। तेजोधातु 
ऋ। चक्षुरित्द्रियसु अर्‌। रस आर्‌। पाणीन्द्रियं र। गती रा। एते दक्षिणे 
ng निरावरणबिन्दुददयचिक्लेनावगन्तव्या इति । संज्ञास्कन्ध उ । तोयधातु ऊ। जिह्लेन्द्रियं 
ओ। औ | पादेन्द्रियं व । आदानं वा। एते निरावरणा मध्यचिह्वादुत्तरेण” 
बिन्दुचिह्लेनावगन्तव्या इति । रूपस्कन्ध लु। पृथिवीधातु लु । कायेन्द्रियं अल्‌। 
गन्धविषय आल्‌ | पाय्विन्द्रियं छ । आलापो ला | एते परित्रमे निरावरणा हलाक्कति- 
चिह्नेनावगन्तव्या इति | 


एते षट्त्रिशद्भेदभिन्ना: स्वरगुणवृद्धियिणादेशविकाराः, यत्र स्कन्धाः पृथक षट्‌- 


विशद्मेदभिन्ना भवन्ति, तत्र स्कन्धस्थाने षड्‌ रसा गृह्यन्ते-अम्लकषायतिक्तकटुमधुर- 


१. ख, ०मात्रसनु० | २. क. aq | 
३. भो. Reg bya (स्मय) । ४, क, मध्यचिह्वा उत्तरेण | 


OO I DES OE nn Te ainsi wet a0 vais ns 


पटले] भण्डलाभिषेका दिसंग्रहोहेश: ४९ 


AMAR | अं इ ऋ उ लू इति षड्‌ रसाः। शेषमुक्तविधिना । एतदेव पञ्चा- 
क्षरमहाशून्यं षट्त्रिशदात्मक कुब्छिमुच्यते जिने: | तं धरतीति कुलिशधरः। बिन्दु- 
शून्यः षडक्षर एकारो' धुर्मोदय:* सर्वाकारशून्यतारूप इति; तद्यथा-विज्ञानस्कन्धः | 
आकाशधातुः श्रोत्रस । धमंधातु भगशुक्रच्युतिः । एषां निरावरणशून्यता सर्वाकारा 
मध्यानाहतस्योदर्ध्वे । अस्य संज्ञाचिह्ल कवर्गात्मकं ककारव्यञ्जनमनुच्चार्य प्रथमं बिन्दु- 
शून्यमिति । संस्कारस्कन्ध । वायुधातु | घ्राणस्पशं | वागृविट्स्राव | एषां निरावरण- 
शून्यता सर्वाकारपरुवंचिल्वस्य पूर्व । अस्य संज्ञाचिक्न॑ चवर्गात्मक चकारव्यञ्जनमनुच्चारय 
द्वितीयं बिन्दुशून्यमिति | वेदनास्कन्ध। तेजोधातु | चक्षुरस | पाणिगति। एषां 
निरावरणशून्यता सर्वाकारा दक्षिणचिल्वस्य दक्षिणे । अस्य संज्ञाचिह्न॑ टवर्गात्मकं 
टकारव्यञ्जनमनुच्चायं तृतीयं बिन्दुशून्यमिति | संज्ञास्कन्ध | तोयधातु | जिह्लारूप | 
पादेन्द्रियादानस्‌ | एषां निरावरणशून्यता सर्वाकारा उत्त[312]रचि्नस्योत्तरे | 
अस्य संज्ञाचिह्ल पवर्गात्मक पकारव्यञ्जनमनुच्चा य॑ चतुर्थ बिन्दुशून्यमिति | रूपस्कन्ध | 
पृथिवीधातु । कायेन्द्रियगन्ध | पास्बालापः | एषां निरावरणशून्यता सर्वाकारा पर्चिमः 
चि्लस्य पश्चिमे | अस्य संज्ञाचिह्णं तवर्गात्मिकं तकारव्यञ्जनमनुच्चार्यं पञ्चमं बिन्दु- 
शून्यमिति । ज्ञानस्कन्ध | ज्ञानधातु | मनः शब्द दिव्येन्द्रियमूत्रज्ञाव* | एषां निरावरण- 
शून्यता सर्वाकारा मध्यानाहतचिल्वस्याध: । अस्य संज्ञाचिह्वं सवर्गात्मकं सकारव्य- 
ञ्जनमनुच्चायँ षष्ठं बिन्दुशून्यमिति | एवं बिन्दुशून्यषडक्षरो धर्मोदय कुलिशधर एकार 
इति" शून्यता सालम्बा प्रतिसेनास्वरूपिणीति। 


0 


= 


अत्र व्यज्ञनानि स्कत्धधात्वादीनासु--क.ख्‌ ग्‌घ्‌ ङ्‌ TILAA ESITT 


TRAAT तृथ्‌द्ध्‌चुस्‌* VAT ह य्‌ व्‌ लक्ष इति। एषां पुनः स्वरव्यज्ञ- 20 
नानां ह्वस्वदीघंभेदेन स्कन्धधात्वादिभेदो ज्ञातव्य इति | 


कायभेदेन स्कन्वेन्द्रिया ह्वस्वस्वरव्यञ्जनधर्माः धातुविषया दोघंस्वरव्यज्ञनधर्मा: 
षड्‌ रसा धातुविकारभेदेन षड्त्रिशद धातवो भवन्ति; षट्‌ स्कन्धाः षडिन्द्रियादिमेदेन 
षट्त्रिशत्‌ स्कन्धा भवन्ति; तद्यया--षड्‌ रसाः षड्‌ घातवः षडिन्द्रियाणि; षड्‌ विषयाः, 
षड्‌(ट्) कर्मेन्द्रियाणि, षड्‌ (ट्‌) कर्मेन्द्रिविषया इति । षड्‌ रसधातुविकाराः। श्रोत्रः 25 
विज्ञानादि षड्‌ विज्ञानानि | एवं षट्‌ संस्काराः, षट्‌ वेदनाः, षट्‌ संज्ञाः, षड्‌ रूपस्कन्धाः, 
षद्‌ ज्ञानस्कन्धाः९ इति। स्कन्धविकारा वक्ष्यमाणे विस्तरेण वक्तव्याः; अन्रोहेशमात्रेणो- “ 
fest इति | EF 
इह पश्चाक्षरो महाशनः स्वरसमूहः YT इत्युच्यते; बिन्दुः धिष) 
व्यञ्जनसमूहो रजः सूये इत्युच्यते | अत्र शुक्र चन्द्रो वँकारो वज्रम्‌; रजः सूये एकारः 30 
पद्मस्‌। अनयोवंस्पद्ययोरेकत्वं TA इति | Tet परमसुखं ज्ञानं शुक्रस्‌ । सत्त्वः 
४. क. पुस्तके नास्ति । ५. भो. पुस्तके स' इत्यस्य पदचात ‘a’ इति प्रतीयते । 
६. खः पुस्तके 'ज्ञान' इति नास्ति । 


५० विमलप्रभायाँ [atr 


सर्वाकारप्रज्ञाबिम्बं ज्ञेयं रविः (इति) । ज्ञानविज्ञानाधिष्ठितनिरावरणमेकलोलीभूत॑ 
[310]तत्वं जगदर्थकारि भवति | एतदेव कायवाकचित्तज्ञानैकयोगं चतुवंकत्रकारणं 
भवति । ज्ञानं पश्चिमवक्त्रं पीतस्‌, विज्ञानं पूर्ववकत्रं कृष्णम्‌, चन्द्रः कायवक्त्रै सित- 
मुत्तरम्‌, सूयो वागवकत्र दक्षिणे रक्तमिति। अनयोश्चन्द्राकंयोः षट्‌ षट्‌ धातवो गोण- 
7260 5 मुस्यभेदेनावगन्तव्याः । ते च पृश्वी-अप्‌-तेजो-वायु-रस-महारसावयवा ` इति । एषु 
शुक्रे त्रयः उद्भूताः, त्रयोऽनुदुभूताः । तोयधातुवायुधातुरसधातुः--एते धातवः शुक्रे 
उद्भूताः। रसघातोराकाशधातुसंज्ञेति | रजसि त्रय उद्भूताः, त्रयोऽनुद्भूताः । पृथ्वी- 
धातुः, तेजोधातुः, महारसधातुः--एते धातवो रजसि STAT: । अत्र महारसस्य ज्ञान- 
धातुसंज्ञेति | अवशेषाः शुक्रे रजसि चानुद्भूताः। एवं चन्द्राकंयोरुद्भूतास्त्रयो धातवः 
10 कायवाकूचि्तानि यथाक्रमेण भवन्ति गभंजानामिति। चन्द्रस्य धातव उपायस्य 
कायवाक्चित्तानि। सूर्यस्य धातवः प्रज्ञायाः कायवाकचित्तानि, शुक्ररज-उद्भूत- 
कारणादिति | = > 


एते धातवः षृडिन्द्रियादीनां षट्‌ कुलानीति। एवं कायवाकचित्तकुलानि 
स्वमावकुलेन साद्ध चतुः कुलानि भवन्ति | कायत्रयं कायचतुष्कं भवति, अवस्थात्रय- 
15 मवस्थाचतुष्कं भवति; एवं पञ्च धातुकुलानि ज्ञानधातुना सह षट्‌ कुलानि भवन्ति, तथा 
पञ्च स्कन्धकुलानि ज्ञानस्करन्थेन साद्ध षटू कुलानि भवन्ति गर्भेजानामिति। कन्यायाः 
द्वादशाब्दैः, पुंसः षोडशाब्दे:; कन्यायाः रजः काळं यावत्‌ त्रिकुलं पञ्चकुलं वेदितव्यस्‌ । 
2 ee ld यावत्‌ त्रिकुलं wage वेदितव्यस्‌ । ज्ञानधातूद्भूतकाले 
उ “कुल षट्कुलमामरणादिति | तथा मुलतन्त्रे भगवानाह-- 
20 “त्रिकुल पञ्चकुले चेव स्वभावेकं शतं कुलम्‌” | इति | 


इदानीं कुलकुलीना उच्यन्ते बुद्ध इत्यादि | इह बुद्धा ज्ञानविज्ञानादयः षट्‌ स्कन्धा 
इति j देवासुरांश्चेति । चकारात्‌ बोधिसत्त्वा मन इन्द्र[325]यादय: षट्‌, एवं षड 
A षड विषया: | तथा षड्‌ क्रोधाः षट्‌ कर्मेन्द्रियाणि । षट्‌ क्रोधदेव्य: षट्‌ 
चया | देवा द्वादशहस्तपादसन्धो वक्ष्यमाणा इति । एवं योगिन्यश्वाचिका(द्या) 
25 अष्टो; असुरा नागराजानः; श्वाना*स्यादयो देव्य इति | 
इदानीं तीथिकावतारणाय प्रकृतिपुरुष उच्यते; तथाह भगवान्‌ तन्त्रान्तरे 
“महामाया महारौद्रा भूतसंहारकारिणी* | 
स्वयं कर्ता स्वयं हर्ता स्वयं राजा स्वयं प्रभुः | 
इति मुषा, परमार्थतः कर्त्ता हर्ता नास्ति | अन्योऽपि तीथिके: 
1 à ° परिकल्पितो घमः = 
ee Seta तीथिकानां र न जिया, पुरुषः ती म 
त्ति l । तत्र मूलप्रकृतिरविकरित Qio का? ३)। तुर्यावस्था सत्त्वानां जनिका 
2. मो, oCha Ses (अंश) || ८ 
२, सख, स्वाना। ३. .ख. ०संहारकारकारिणी | 


Tagini aani 


i मामिह ४! 
आकाशधातुरिति | महदाद्या: प्रकृतिविक्ृतयः सप्त (सां० का० ३) इति" | पृथ्व्यपतेजो- 

£ वायुमनोबुद्धयहङ्कारश्चेति। षोड्शकस्तु विकार (ato का० ३) इति । पञ्चेन्द्रियाणि :/ 
पञ्च विषयाः पञ्च कर्मेन्द्रियाणि दिव्येन्द्रियं चेति। चतुविशतिः परकृतिः, पुरुषो न प्रकृतिन 
विक्ृतयरेशचेति। इह पुरुषो व्यापकत्वान्न प्रकृ तिनं विकृतिः, स्वमावरहित eft | a / 


बाह्यो देहे परे च पञ्चविशत्यात्सक इति सिद्ध: | बाह्य तु पञ्च धातवः, 
राहुसूयेचन्द्रा इत्यष्टौ प्रकृतिः, मङ्गलादयः पञ्च ग्रहाः पञ्चेन्द्रियाणि । पञ्च विषयाः 
पृथिव्यादीनां षड्‌ रसा इति षोडश विकाराः | अथेके इन्द्र्यादयः षट जीवकाया इति | 
एवं देहे विश्वस्य भानं अध्यात्मपटले वक्तव्यसू। त्रिभुवनरचनामिति। इह बाह्य 
त्रिभुवनमिति छोकधातुः। अध्यात्मनि शरीर(रे) तस्य रचना वक्ष्यमाणक्रमेण 
व्याख्याहीति क्रियानियम: | भुक्तिदेवासुराणामिति। इह देवानां दिवाभुक्तिरसुराणां 10 
रात्िभुक्तिः। तथा उत्तरायणं दक्षिणायनस्‌। एतद्‌ व्याख्याहि सम्यक्‌ त्रिदशनर- 
गुरोमंण्डलं चाभिषेकमिति। इह छौकिकसत्येन. रजोमण्डलमाख्याहि रज: सुत्रपा- 
तेनेति[320] | प्रमार्थसत्येन पुन: सूत्रपातरहितं रजःपातरहितं वणंभुजसंस्थान- 
रूपदेवताविकल्पभावनाचित्तरहितं सर्वाकारमाकाशधातावादशंप्रतिसेनोपममिति । 


तथा छौकिकाभिषेकाः-उदक-मुकुट-पटर-वज्जघण्टा-महान्रत-नाम-अनुज्ञा इति 15 
सप्त; तथोत्तराः-कलशः गुह्य: भ्ज्ञाज्ञानमिति, लाकोत्तराभिषेक एकादसमश्चतुर्थं इति 
सवं सम्यग्‌ व्याख्याहि। ततु कस्य हेतोः ? इहार्यविषयेऽनागतेऽध्वनि बज्चाचार्या 
द्रव्यलुण्ठका भविष्यन्ति; द्रव्यार्थं द्रव्याभिमानिनामीश्वराणां गृहं गत्वा धमंविक्रयं 
करिष्यन्ति; अभव्यानां द्रव्यलोमेन छोकोत्तराभिषेकं दास्यन्ति; राजादीनां प्राक्‌ किङ्कराः 
पश्चाद्‌ गुरवो भविष्यन्ति; अन्येषां दरव्यहीनानां भव्यचित्तानामपि दशाकुशलकमंपथपरित्य- ८७ 
क्तानां लोकोत्तराभिषेकं न दास्यन्ति; तेषां क्छेशमुत्पादयिष्यन्ति; द्रव्यवशाद TATE 
दुष्सत्त्वेभ्य: प्रकाशयिष्यन्ति। अन्येऽपि वञ्जपदमज्ञायमानाः परस्परं विवादं करिष्यन्ति; 
पण्डिताभिमानेन तत्त्रार्थभजानन्तोऽपि तन्त्रटीकां करिष्यन्ति; मारकायिकाः सत्त्वानां 
गुरवो भूत्वा tard विपरीतं देशयिष्यन्ति; बुद्धज्ञानं द्वीन्द्रियजं सुखं बालमतीनां प्रकाशः 
यिष्यन्ति; तृतीयं भज्ञाज्ञान चतुर्थं तदेव तत्पुनस्तथादाब्देन तृतीयं ज्ञानं बुद्धज्ञानं 25 
वदिष्यन्ति--हेतुफल्योरभेदेन भगवतोक्तमिति | एवमनागतेऽध्वनि दुष्टाचायं्रवत्तन॑ दृष्टा 
बुद्धभगवता चतुर्थ परज्ञाज्ञानाभिषेकं सवंतन्त्रान्तरेषु नोत्तानोकृतम, यद्‌ आयंविषये, 

| पण्डिताभिमानेन पुस्तके दृष्टा विनाभिषेकेर्त वञ्चयानदेशका भविष्यन्ति | ततः सवेळघु- 
तन्त्रे मुलतन्त्रेषु चतुर्थ प्रज्ञाज्ञानं महामुद्राभावना घूमादिमागं: सुगुपतः, कचिन्मुलतन्त्रेषे ael 
प्रकट इति । अत्र पुनः परमादिबुद्धे मुलतत्त्रे छघुतन्त्रेऽपि चतुर्थ प्रज्ञाज्ञानं प्रकटस्‌ । 30 
महामुद्राभावना धूमादिमार्गश्च प्रकट [332] इति वच्त्राचार्यपारम्परयक्र्मेण चागतः, 
यथा मन्त्रदेवताबाह्मसिद्धिसाधनं वीरक्रमस्वाधिष्ठानक्रमं च गुरुपारम्पयक्रमेणागतमिति । 
१.  सांख्पकारिकायां “महदादयः प्रकृतिविकृतयः सः इति पाठः । २. सांख्य- 
कारिकायां 'षोडशकस्तु विकारों इति पाठ:। ३. सांख्यकारिकायां न प्रकृतिर्न 
विक्कतिः पुरुष: इति पाठः | SRI JAGADBURL शभर १०३५ 
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a 


प्र विमलप्रभायां ; [छोकघातु- 
इदं विशुद्धक्रमं महामुद्रासिद्धिदायकं परमादिबुद्धे प्रकटं पुस्तके लिखितम्‌, शीतानद्युत्तरे 
भव्यसत्त्वानां चित्ताधिमुक्ति ज्ञात्वा भगवता देशितस्‌, वज्चपाणिना पुस्तके लिखितं 
नामसङ्गीति प्रमाणीकृत्य । सत्त्वा येन निःसन्देहा भविष्यन्ति, तेन सवंमन्त्रनये' 
नोतार्थो* सन्त्रयानस्य\ नामसङ्गीत्यां भगवता सन्देशितो बञ्रपाणेरिति। अतो ये 

5 परमादिबुद्धं न जानन्ति ते नामसङ्गीति न जानन्ति, ये नामसङ्जीति न जानन्ति ते 
चज्तरधरज्ञानकायं न जानन्ति, ये बज््रधरज्ञानकायं न जानन्ति ते सन्त्रयानं न जानन्ति, 

Ww ॥ ये मन्त्रयानं न जानन्ति ते संसारिणः सर्वे बञ्जुरभगवतो मार्गरहिता: | एवं परमादि- 
बुद्ध मोक्षाथिभिः सच्छिष्येः श्रोतव्यं सद्गुरुणा देशयितव्यमिति | 


इति मूलतन्त्रानुसारिण्यां लघुकालचक्रतन्त्रराजटीकायां 
19 दवादशसाहस्रिकायां विमलप्रभायां 
मण्डलाभिपेका दिसंग्रहोद्देशः षष्ठः ॥ ६ ॥ 


(७) लोकधातुसंग्रहोहेशः 
(क) प्रतिवचनसंग्रहोदेश: 
y ai भगवतः प्रतिवचनं परमाविबुद्धात॑ मञ्जुथिया सद्भीतिकारेण qta- 
वृत्तेन सङ्गीतम्‌, तदेव वितनोमि* तुष्टोऽहमित्यादिना- 
तुष्टोऽहं ते सुचन्द्र प्रवरसुरनरे राक्षसेदेत्यनागै- 
15 नं ज्ञातं वीतरागेः परममुनिकुलेयंत्‌ त्वया पृष्टमेतत्‌ | 
निर्वाणाद्यं धरान्तं पदगतिसहितं देहमध्ये समस्तं 
योगं व्याख्यायमानं ऋणु सुनरपते मण्डलं चाभिषेकम्‌ ॥ ३॥ 
तुष्टोऽहं ते सुचन्द्र इत्यामन्त्रणस्‌। हे सुचन्द्र तुष्टोऽहं ते । कुतः ? 
तु = :? यतो aq 
त्वया पृष्टमेतत्‌ का तत्‌ प्रवरसुरनरादिभिने ज्ञातम्‌, अतस्तुष्टोऽ[330]इमिति। 
20 अत्र ्रबरसुराशचातुमंहाराजकायिकादिनेवसंज्ञानासंज्ञायतनोपगान्ताः; नराशश्चक्रवत्त्यादयः; 
रासा नेऋत्यादयः; दैत्या अपराजितादयः ; नागा अनन्तादयः; वीतरागा आर्यातन्दा- 
an परमऋषयो नारदादयः। एषां कुलेरेमि: प्रवरसुरनरादिभिने ज्ञातं कालचक्रयोगं 
Sle Sail । T ज्ञानधातुयंस्यादिः, अन्ते धरा पृथिवी मध्येऽनुक्तत्वादाका- 
र * | एते धातव आकाशाद्या व्याप्यव्यापको :। एवं ६ 
= याप घोरत पको ज्ञानधातुः | एवं व्याप्यः 
“पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाशधातुकम्‌ | 
विज्ञानं षडघात्वाख्यो महापुरुषपुद॒गळ:” || इति | 
; ( ) 


१. ख. सकतन्त्रनये। २. क. नीत्यार्थो। ३, ख. तन्त्रयानस्य | ४. क. वितनोमीति | 


पटले | लोकघातुसंग्रहोहेशः ५३ 


पदगतिसहितमिति | पदं द्विघा-आलिकाल्यात्मकम्‌ । तयोगंतिः पदगति":, 
कण्ठतालूमूर्धौषठदन्तस्थानेषूच्चारः स्वरव्यज्ञनानामिति; तया गत्या सहितं प्रव्याहारमन्त्र- 
संकेतेनेति । अत्र संकेतकं द्विधा--एक मन्त्रसंकेतकम्‌, द्वितीयं तथतासंकेतकम्‌ | तत्र 
मन्त्रसंकेतक प्रव्याहारो लोकिकम्‌, तथता पारमार्थिकं वागुदाहारवजितस्‌ । यत्र प्रव्या- 
हारसंकेतकं तत्र ओ' आः हुँ इत्यादिमन्तरसंज्ञा; यत्र तथतासंकेतकं तत्र अकारो मुखं 
सवंधर्माणामाचनुतपन्नत्वादिति । तथा षोडशसाहस्िके मायाजाले भगवानाह 
“तद्यथा भगवान्‌ बुद्धः सम्बुद्धोऽक्ारसंभवः | 
अकारः सर्ववर्णाग्रयो महार्थः परमाक्षरः॥ 
महाप्राणो ह्नुत्पादो वागुदाहारवर्जितः। 
सर्वाभिलापहेत्वग्रथः सवंवाक्सुप्रभास्वरः” ॥ इति |: 10 
(ना०.स० ५।१, १) 


o 


पुनस्तत्रेव समाधिजालपटले *-- 
“अनक्षरो मन्त्रयोनिमंहामन्त्रकुलत्रयः | 
पञ्चाक्षरो महाशून्यो बिन्दुशुन्यः षडक्षरः" ॥ 
(TTo Fo १०१, २) 


इति तथता पारमार्थिकं संकेतं भन्त्रयाने भगवतोक्तस्‌ । एवं निर्वाणं ज्ञानधातुरनाहतम्‌। 


नोच्चारितं नोच्चारितस्वरव्यञ्जनलक्षणस्‌। इति आकाशधात्वाद्यं मन्त्रसंकेतकं 15 
प्रव्याहारलक्षणं कण्ठादुञ्चारितघर्मो भगवतोक्तस्‌ । अत्र अ[342]कुहविसर्जनीयाः 
कण्ठ्याः इचुयशास्तालव्याः; ऋटुरषा YET; उपूपध्मानीया ओष्ठ्याः; छूतुलसा 
दन्त्याः; एवमुभयस्थानीयाः, त्रिस्थानीयाः, चतुःस्थानीयाः; पञ्चस्थानीयाः; मन्त्राः कूट 
मन्त्राश्च. वेदितव्याः; प्रव्याहारमन्त्रसंकेतेनेति | ते च सरवे संज्ञारूपिणः संज्ञिनां भावानां 
प्रतिपादका लौकिकसिद्धिसाधनाय; तथतासंकेतकं वागुदाहारवजितं पारमार्थिकं महामुद्रा 20 
सिद्वधिसाधनाय कुमंमद्राज्ञानमुद्रासिद्धिरहितं भगवता सवंतन्त्रराजेषु निदिष्टमिति। 
देहमध्ये समस्तमेतद्‌ योगं व्याख्यायमानं मया WY त्वं सुनरपते मण्डलं चाभिषेकं 
वक्ष्यमाणक्रमेण सर्वसत्त्वानां निरावरणपदप्राप्य इति भगवतः प्रतिवचनसंग्रहोद्देशः | 


(ख) लोकधात्‌संग्रहोहेश: 


इदानीं भगवतो लोकधातुसंग्रहं मज्ञूश्रिया सद्धीतिकारेण परमा दिबुद्धाचतुथवृत्तन 
देशितं विवुणोमि कालाच्छून्येष्वित्यादिता-- 25 


कालाच्छून्येषु वायुज्व्लनजलधरा द्वीपशेलाः समुद्राः ` 
ऋक्षाणीन्द्रकंताराग्रहणऋषयो देवभूताइच नागाः | 


१. ख. पुस्तके 'पदगतिः' इति नास्ति। २, क. समाधिराज० | 
३. कृ. ova | 


ao 


_ 
cn 


20 


25 


uy विमलप्रभायां [लोकधातु- 


तियंग्योनिशचतुर्घा विविधभहितले मानुषा नारकाइच 
सम्भूताः शून्यमध्ये लवणमिव जले त्वुण्डजाश्चाण्डमध्ये ॥ ४ ॥ 


अत्र मन्त्रनये यानत्रितयनिर्जात एकयानफले स्थितो मन्त्री भगवतोक्तः। यः 
पुनर्यानत्रितयाभिसन्धि न वेत्ति स कालात्‌ सर्वज्ञमागंनष्टो भवति । सन्तरयाने संघ्याभाषान्त- 
रमज्ञायमानः प्राणातिपातादिकं मठविह्यारद्रव्योपभोगं कृत्वा शारवतोच्छेदपक्षग्रहणेन 
बाह्यविषयोपभोगासक्तः सन्‌ नरकं याति, आचार्यव्यपदेशेन रत्नत्रयं विडम्बयित्वा | 


अत्र चृत्वारो वृद्धाः. परलोकेहलोकार्थमाराधनीयाः सत्त्वैः । एषु ज्ञानवृद्धोऽिज्ञा- 
लाभी मुदिताभू[340]मिप्रा्तो बुञ्चाचार्यो भिक्षु; गृहस्थो वा पूज्यो दशभिक्षुसमो' भगव- 
तोक्त इति। तस्याभावे तपोवृद्धःः काषायधारी” काषायधारिणां वर्षाग्रेण मन्त्रिणाम- 
मिषेकेण गृहस्थाचार्याणां सवंदा वन्द्यः, तपोवृद्धत्वात्‌, गृहस्थानामभिज्ञाभावात्‌ । श्रतवृद्ध: 
पण्डित: पूज्यः शाश(स)नोद्योतकः परवादिनां मारकायिकानां दमकः । एते परलोकाथे- 
माराधनीयाः सत्त्वेरिति | धनवृद्धो राजा इहलोकभोगाथिभिराराधनीयः। एवं चत्वारो 
वृद्धा आराधनीयाः सत्त्वेरिति। अतो यानत्रयज्ञाता तपोवृद्धः, गृहस्थस्य थावकयाने 
प्रातिमोक्षशुताधिकारो नास्ति यावत्‌ तपस्वी न भवति | अतो गृहस्थो वृद्धो न भवति । 
अभिज्ञया विना न च गृहस्थानां प्रज्रज्यारहितानां मठविहारोपभोगः कुत्रचिद्‌ याने भगव- 
तोक्त इति। अतो यानत्रयपरिज्ञानाय प्रथमं ब्रेभाषिकमतमाश्रितं(त्य)* परमाणसन्दो- 
हात्मकलोकधातुरस्ति। “तथाछि(पि)*पुगलोऽस्ति पुद्गलो भारवाहो*(हारो) न नित्यो 
नानित्यो भणामि” इति ( ) भगवतो वचनात्‌ लोकधातृत्पादनिरोधा वेदितव्याः | 


संवतो विवतंकाळस्चेति। अतः संवर्तादुत्पाद*्कालवशात्‌ शून्येष्विति | छून्यानीति 


लोकव्यवहारेण परमाणुरूपेणावस्थितानि P 
q ; , पृथिव्यप्ते 
जोवायुरसद्रव्याणि”, पञ्चचतुस्त्रिद्येकगुणस्वभावानि। षष्ठो गुणों धर्मधातुः सत्र 


गमनाद्‌ वायुरित्युच्यते। एवमग्निपरमाणव आहइिलिष्टा: सन्तो वायुसंयुक्तविद्युदरिनरित्यु- 
च्यते । एवं तोयपरमाणव आरिलष्टाः सन्तो वाय्वग्निसंयुक्तवृष्टिजलमित्युच्यते । एवं 
पृथिवीपरमाणव आउिलष्टा इन्द्रचाष(पं) गगने दशंयन्ति धरा इत्यच्यते । रसपरमाणवः 
सवंत्र व्यापकाः | एवं पळ्चशन्येषु वायुञवलनजलघरा[352] भवन्ति, सन्धारणमन्थानः 


सस्यानबातप्रभावतः | seater: समुद्राः | द्वीपानि सप्त, शैलाः सप्त, समुद्राः सप्त । 


१. कः दशदिक्षु; भो०. dGe sLon 900 dah mNampar (दशभिक्षुसमो) । 
२. क. ०बृद्ध:। ३. ख, कायघारी । 
४ भो. brTen nas (आधित्य) । ५; Khur Khur Ba Po (भारवाहो)। 


६० मो. Ghags Pa Ni (संवर्तो हि) । ७, ङ, ०वास्वाकासद्रथ्याणि | 
* ङ, तथा fe । 


पटले ] लोकघातुसंग्रहोहेद: ५५ 


ऋक्षाणीन्द्रकताराग्रहगणऋषय इति | ऋणाणि सप्तविशतिः; तत्सम्वन्धा (दवा) न्यन- 
न्तानि' | gaat मण्डलाकारौ; ताराग्रहणस्तथैव तारकाकारो; मङ्गलादिरिति। 
ऋषयः सप्त तारकाः। देवभूताइच नागाः । देवाइचातुर्महाराजकायिकादयः, भूता 
अपराजितप्रेतादयः, नागा अनन्तादयः | तियंग्‌योनिव्चतुर्धा । अण्डजा ह 
वायुयोनिः, जरायुजा गजेन्द्रादयोऽरिनयोनिः, संस्वेदजा कोटपतङ्गक्ृम्यादयो जलयोनिः, 
उपपादुका वृक्षादयो भूमियोनिरिति। तथा महोपपादुका रसयोनिः। विविधमहितले 
सहीत्यागमपाठः। विविधा च सा मही चेति विविधमही; सपतद्वोपस्वभावा द्वादशखण्ड- 
स्वभावास्तस्यास्तलं विविधमहितल नागभुवनं सप्तनरकभुवनस्‌; तस्मिन्‌ विविधमह्यां 
सनुष्याः, तले नरके नारका: | चकारः समुच्चयार्थ इति | सम्भूताः ARA लवण- 
मिव जले त्वण्डजाइचाण्डमध्ये इति | अत्र दृष्टान्त:--स्थावराणामुत्पत्तये लवणम्‌, जङ्ग- 
मानामुत्पत्तये अण्डम्‌, चकारः समुच्चयो यथा आतपसंयोगात्‌ लवणा उद्कपरमाणवो 
लवणकठिनत्वं यान्ति तथा मेर्वादयः स्थावरा इति। यथा शुक्रद्र वपरमाणवोऽण्डमध्ये 
मुखकायाद्यवयवत्वं गतास्तथा जङ्गमसत्त्वा वेदितव्याः | 


अस्य लोकधातोविस्तरेणोत्पाद: पञ्चमपटले ` पञ्चमपटले वक्तव्य: | इति लोकधातुः 
संग्रहोहेश: | a | 
(ग) वज्त्रकायसंग्रहोहेश: 

इदानीं सज्ञुश्रिया पुरवक्रमेण देशितं वज्ञकायसंग्रहवृत्त॑ पञ्चमं वितनोमीति 
कायेत्यादिना-- 

काये ज्ञानेऽम्बरे वे पवनहविजले भूस्थिते(रे) स(ज)ङ्गमे च 

दिव्यादृशौ च सृष्टौ दशविधभुवने वणिते TAA | 

सम्भूतिमन्त्रयोनेर्भवति नरपते मुक्तिरत्रै भूयः 

एवं यो वेत्ति सम्यक्‌ न स भवति पशुर्चित्तसंकल्पमुक्तः ।।५॥[350] 


काय इति चन्द्रो निरावरणस्‌ : ज्ञानमिति सूयो निरावरणस्‌ । अस्बरमित्याका- 
शधातुनिरावरणः। एवं वायुधातुस्तेजोधातुरुदकधातुः पृथिवीधातुः स्थिर इति पञ्चाः 
त्मक: | स्थावरधातुनिरावरणः। जङ्गम इति षडधात्वात्मकः पुञ्ग(द्ग)र्घातुनिराः 
वरण: | दिव्यादृष्टो च सृष्टाबिति | दिव्या च agea सृष्टि, तस्या(ः_) दिव्यादृष्टौ च 
ृष्टौऽूपभवे विज्ञानाहङ्कारमात्रे आकाशानन्त्यायतनादिके चतुःप्रकारे। एवं कायादिके 
दक्षविधभूवने वज्जज्ञानाधारे वणते तथागतेवंच्रकाये सम्भूृतिम॑न्त्रयोने बिन्द्रादिके 
भवति नरपते अत्र भन्त्रयोनिः | चन्द्राद्‌ बिन्दुः, सू्याद्विसगेः, आकाशधातोः अ, वामुधातोः 
। १, क. ख. पुस्तकयोः अत्र 'तत्सम्बन्धान्यतन्त्राणि' इति पाठः; किन्तु भोटानुसारं 
'तत्सम्बद्धान्यनन्तानि' इति पाठः सम्यक्‌ प्रतिभाति | 
२. खः ०मन्त्रयाने | 
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इ, तेजधातोः ऋ, उदकधातोः उ, पृथिवीधातोः छ, स्थावरधातोम॑व्यज्ञनस, जङ्गम- 
धातोः क्षव्यज्ञनस्‌, अरूपधातो: हकारव्यञ्जनस्‌; एतानि मन्त्रपदानि वामावर्तन स्थाप- 
dq । ततः पूवंव्यज्ञनस्य परव्यञ्जनोध्वंगमनं छूकारादीनां 'इको यणची'ति (अ० ६।१।७७) 
यणादेशः । अन्ते अकारेण संयोगो विसगों अद्ध॑चन्द्राकारो बिन्दुवृत्तो ज्ञानं शिखाकार- 
मिति। मन्त्रयोनिर्गृणवृद्धयादीनां मन्त्राणास्‌; तद्यया-ह क्ष Fe उ ऋ इ अः 


- 
BE) R लोकधातुकायो TATTA: | आकाशधातौ यकारो वायुमण्डलम्‌ | 


तदुपरि रकारो अग्निमण्डलस्‌ । तदुपरि वकारो जलमण्डलस्‌ | तदुपरि छकारो भूमि- 
मण्डलस्‌ | तदुपरि मकारो मेरुः पञ्चाकारः | तदुपरि क्षकारः पद्मव्यपदेशेन जर्जुमकाय: | 
तदुपरि अरूपकायो हकारात्‌ | विसशंः सूय: | चन्द्रो बिन्दुः | नादो वञ्जचिल्वमेकशूकस्‌ | 
एवं वञ्जकायोञ्लोकघातुमंण्डलाकारो वक्‌ ण्डलाकारो वक्ष्यमाणेन वक्तव्यः । एवं सम्भूतिसन्त्रयोनेस्‌- 
क्तिरत्रंव भूय इति। पुनः संहारक्राले मुक्तिलेयो अत्रेव भवतीति। एवं यो वेत्ति 
सम्यगिति। एवमनेनोक्तक्रमेण यः कश्चिद्‌ वेत्ति निरावरणेन वप्त्रकायस्‌ | न स" भवति 
पशुरिति[362] । पशुरज्ञानी | चित्तसंकल्पमुक्त इति। संकल्पो मण्डलकल्पनाधमंः, 
तेन मुक्तर्चित्तसंकल्पमुक्तः | अस्य दशाकारस्योद्दे शः सुविशुद्धमंधातुस्तवे तथागतेनोक्तः; 
तद्यथा-- 


“दशाकारो दशार्थार्थो मुनीन्द्रो दशबलो विभुः | 
अशेषविइवार्थकरो दशाकारवशी महान्‌ ॥ 
अनादिनिष्प्रपद्चात्मा शुद्धात्माः तथतात्मक: | 
भूतवादी यथावादी तथाकारी अनन्यवाक्‌॥ 
अद्वयोऽद्वयवादी च भूतकोटिव्यवस्थितः। 
नैरात्म्यसिहनिर्नादः कुतीथं (श्य) मुगभीकरः' ॥ 
(ना० स० ६४, ५, ६) 


इति वञ्जकायसंग्रहोद्देशः | 


१. अत्र देवनागरीक्रमेण मन्त्रप्रस्तार;-- 
क्ष 


ह 
म 
v 
q 
र्‌ 
q 
२-३, क. सम्भवति। ३. ख. भूतात्मा | 


पटके ] लोकघातुसंग्रहोदेश: 4s 
(घ) राह्वाद्यत्पादसंग्रहोद्देशः 
इदानीं राह्वाद्युत्पादसंग्रहवृत्त षष्ठं वितनोमीति amsa इत्यादि-- 
वामाङ्गे खवेतदीसिजंगदमृतकला दक्षिणे रक्तवर्णा 
राहुः कालाग्निचन्द्रो रविशशितनयौ भोमशुक्रो गुरुश्च । 
केतर्मन्दरच वृष्टिः पविजलशिखिगः (नः) सपतयुग्मानि लोके 
दीप्तानां विद्यमानानि तु विगततमो युग्ममेकं तमोऽन्ते i ६ ॥ 


वामाङ्गे इवेतदीप्रिरिति | वामाङ्गे प्रागु्तस्यानाहतस्य मध्ये स्थितस्य अर्धे'- 
वज्र चिह्नसंज्ितस्य बिन्दुरेकः, स च इवेतदोप्नि: इवेतज्ञानरद्मिरिति | जगदमृतकला? 
स एव“ दक्षिणे रक्तवर्णा इति । तस्यानाहतस्य दक्षिणे विसगंचिल्लसंज्ञिता रक्तदीप्तिः 
रक्तज्ञानररिमरिति । तयोर्बाह्ये वामे च दक्षिणे च यथासंख्यं राहुः कारार्निश्च भवति | 
ततश्चन्द्रस्यश्च भवति | एवं बुधो मङ्गलः शुक्रो | बृहस्पतिः केतुः शनिः । वृष्टिविद्युत्‌ 
(पति) जलमग्नि(शिखिन)रिति सप्मुर्मानि लोके लोकधातौ विद्यमानानि । त 
नियमार्थम्‌ | एषु मन्त्रपदानि यथासंख्यं वामे च दक्षिणे च । अं अः, उ ऋ, ऊ ऋ, 
ओ अर्‌, औ आर्‌, व र, वा रा इति सपतयु[360]'मानि सप्तवाराणामधिदेवता इति | 
बिगततमो युग्ममेकं तमोऽन्ते। तमोरहितं इवेतरक्तज्ञानरद्मिरूपं अनाहतस्य वामे सव्ये 
अनाहताङ्गं नान्यदिति । 


पृष्ठे पीता च तारा सुरधनुरवनिः सा चतुर्धा द्विभेदा 
प्राणो नामैकवायुर्भवति दशविधो मूध्ति मले च पूर्वे | 
मध्ये वज्रोध्बबीजं गुणगणसहिता सस्थिताधः स्वशक्ति- 
ज्ञाने सवंत्र शून्य शिवपदसहितं सर्गभावे विमुक्तम्‌ ॥ ७ ॥ 


पृष्ठे पीता चेति चकारात्‌ पीतज्ञानररिमरित्यथे: । पृष्ठे अनाहतस्य* हलाकृति:० 
चिल्लसंज्ञिता तस्या बाह्ये साकारा पश्चिमे पीतदीप्तिः। ततः सूक्ष्मतारा, बुहत्तारा, 
एवं सुरधनुः | अवनिद्विधा मुतु-पाषाणरूपा | एवं सा पीता दीपिच्चतुर्घा द्विधा (द्विभेदा) 
भवति | प्राणो नामेकवायुभंबलि दशविधो मुध्ति qe aga इति | तस्यानाहतस्योध्वं 
व्यामरस्मिः; बाह्ये शून्यबीजसम्भवः प्राणवायुः, नीलरस्मिः, बाह्ये ज्ञानबीज- 
सम्भूतोऽपानवायुः । पूर्वं क्रृष्णरश्मिः, बाह्ये समानो नामवायुः। ततः उदानः, एवं 
व्यानो नागः कूर्मः कृकरः देवदत्तो धनञ्जयएचेति दशवायवः | एषामध ऊध्वंमेकयुरमं 
पूर्वापर वायुभूम्योः। सप्तयुग्मानि धनञ्जयो नपुंसको मृतकायापरित्यागादिति। एषु 
१-२. क. उर्ध्ववज्; भो. bKhyog Po Ched (aiam) । ३-७ मो, Cha 
Ses De Nid do (कला स एव) | 
५. क.तु। ६-७, क, अनाहतसाहत्वाकृति | 
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मन्त्रपदानि ऊर्ध्वाधः। ह हा । ततः* पूर्वापरं यथासंख्यस्‌। अआ; इछ; ई छू; ए 
अल; ऐ आल; यल स क्ष इति सप्तयुग्मानि । पूर्वापरस्‌ | gaia एक युग्मम्‌ | 
तमोऽन्ते । सप्तयुग्मानि सप्तवाराणामधिदेवताः, चतुःसन्ध्याभेदेन आदित्यवारे अद्धरात्रे 
पुर्वोदये अ। दक्षिणोदये a: | पश्चिमोदये आ। उत्तरोदये अं। सोमे इ ऋ छू उ। 
मङ्गले ई ऋ छू ऊ। बुवे ए अर्‌ अळू ओ। बु[372]हस्पतौ ऐ आर्‌ आल्‌ औ। शुक्र 
य र ल व | शनैदचरे या रा ला वा | इति सप्तवाराणां सन्ध्याबीजानि : यथाक्रममिति । 


मध्ये वत््रोध्वंबीजमिति । ऊर्ध्वाधः पूव॑दक्षिणपश्चिमोत्तरबीजानां मध्ये अनाहतं 
at कतुंकाकारं तस्योध्वंबीजमनुस्वारं वामाङ्गे यत्‌ स्थितं तद्‌ उपरि भवति। 
गुणगणसहिता संस्थिताघः स्वशक्ति:। तस्यानुस्वारस्य शक्तिविसगं: । तस्य गुणा 
रक्तरव्मय: | तैः सहिता शक्तिः, गुणगणसहिता अधोऽनुस्वारस्याद्धचन्द्राक्कतिः । स्थिता 
स्वशक्तिरिति। पूर्वापरचिह्णं पादे शिरसि अनाहतस्य अनुक्तत्वादिति । एवं पञ्चाक्षरो 
वँकारो वज्ञ्सत्त्वविषये, हँका रो वस्त्रानङ्गसाधने इति। तस्य बाह्ये षडक्षरो बिन्दुशून्य 
आधार इत्युच्यते, वँकारपक्षे हँकारपक्षे क्षकारो योनिरिति वज्रं पद्मञ्चेति । 


ज्ञानं ada शुन्यमिति | ज्ञानशब्देन विसगं:, अनाहतोध्व॑मद्धंचन्द्राकृतिः सर्वत्र 
aik बाह्यवर्ण भवति । शून्यं सवंत्र बिन्दुरिति। शिवपदसहितं सर्वभावेविमुक्त- 
fafa | शिवमनाहृतम्‌, तस्य पदं पुर्वापरचिल्वम्‌, तेन सहितं शिवं सर्वभावैविमुक्तस्‌, 
तदेव Waa सर्वेस्मिनु बाह्य वर्णधर्मे पादे शिरसि वायुपृथिव्यौ“ यथासंख्यस्‌। शिर 
उपरि कला, कलोपरि बिन्दुः, बिन्दूपरि नादोऽनाहृताख्य इति | अस्य मन्त्रपदानि 
एं बं क्षे हँ अँ अँ: आँ* जे इं इ क क ले छू उँ ॐ एं ऐ av? आरे“ अळू आले ओं 


5 ws ७, 


: औं हें हाँये याँ रें रां वँ* बाँ ले लाँ'° क्षं । एवं सर्वमन्त्रपदेषु व्याप्यस्य (व्याप्येषु) 


पञ्चाक्षरो महाशून्यो व्यापको वेदितव्य इति। अस्योद्देदावीन्त्रराजे मायाजाले 
भगवतोक्तः- ate 


“विश्वमायाधरो राजा बुद्धविद्याधरो महान्‌। 
वञ्रतीक्ष्णो महाखडगो विशुद्धः परमाक्षरः |” 
तथा (ना० स० ८३५) 
“निष्कलः सर्वंगो व्यापी सूक्ष्मो बीजमनास्रवः | 
अरजो विरजो विमलो वान्तदोषो निरामयः ॥” 
(ना० Fo ८२१, २; २२, २) 


इति राह्वाद्युसादसंग्रहोद्देशः | 


१. क. तथा । २. क. पुर्वावरम्‌ । 

३. क. पुस्तके गुणगणा' इति पाठः; भो. गुणा एव विद्यते। ४, क. 
a पुस्तके तु 'गुणा ' एव 

५-६. भो. पुस्तके 'अ af” इति क्रमः । ७-८. ख़. पुस्तके 'अर आरे इत्यस्य 
स्थाने 'ब रे at T इति अस्ति । ९-१०, भो. पुस्तके अत्र लें ot वं at इति क्रमः । 


na) जोकबातुसंअहोहेश: ५९ 
(=) चन्द्रकलादिविश्वमन्त्रसंग्रहोहे शः 


इदानीं चुन्द्रकलावृद्धिहानि" सूर्यायणरानिदिनवृद्धिहाल्यादिस' दहा 
मीति [370] आद्यारत्रशदित्याद-.. | ग्रहवृत्तमष्टमं वितनोः 


आद्यास्त्रिशत्‌ स्वरा ये हयरवलयुतास्ते कलेन्दोदिनैश्च 

काद्यान्‌ वर्गान्‌ समात्रांश्चरति दिनकरः शून्यषड्बह्मिमानैः | 
हाद्या मात्राशच नाड्य: सुरनरफणिनो भूतयोनिइच मन्त्रा 

इत्यादौ कादियुक्ते भवति खलु नुपोत्पत्तिरेनं त्रिधातोः ॥ ८ ॥ 


आद्यास्त्रिशत्‌ स्वरा ये हयरवलयुतास्ते कलेन्दोरिति | अकार आदिर्येषामिकाराः 
दीनां ते चाद्या हयरवल्युता हस्वदीघंगुणवृद्धिहादियणादेशह्वस्वदीर्घमेदेन त्रिशद्धवन्ति | 
ते चन्द्राः ` कलावृद्धिक्षयहेतुभूताः | प्रतिपदादयः पञ्चमेदास्त्रिधा भवन्ति, नन्दादिभेदेन 
त्रिधा नन्दा, निधा भद्रा, त्रिधा जया, त्रिधा रिका, त्रिधा पूर्णा । तमोरजःसत्त्वभेदेन 
मुढुमध्याधिमात्रमेदेन चेति | पञ्चदशवृद्धिकलाः शुक्लपक्षे | आकाशादिघातुस्वभावेनाव- 
स्थितास्त्रिघा | अत्र प्रतिपद्‌ अ, द्वितीया इ, तृतीया ऋ, चतुर्थी उ, पञ्चमी छ, नन्दा 
भद्रा जया रिक्ता पूर्णा आकाशवायुतेजउदकपुथिवीघातवो यथासंख्यं तमस उद्घाटन- 
(नि) * प्रथममृढुमात्रेति | ततो द्वितीयप्रक्रमो गुणभेदः। षष्ठी अ, सप्तमी ए, अष्टमी अर्‌, 
नवमो ओ, दशमी अल्‌ नन्दा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा आकाशवामुतेजउदकपृथिवी- 
धातवः। तम उद्घाटन(ने) प्रथम मुदुमात्रा पूर्वकाण्डस्थ या मध्यमात्रा सा भूता | 
रज उद्घाटनमात्रा मूदुरिति। ततः तृतीये काण्डे हादयो यणादेशाः। एकादशी ह, 
द्वादशी य, त्रयोदशी र, चतुर्दशी व, पूणंमासी ल। नन्दा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा 
आकाशवायुतेजउदकपृथिवीधातवः सत्व(त्व) उद्घाटतमुदुमात्रा । द्वितीयकाण्डे 
रजोमात्रा मध्यमा, प्रथमकाण्डे अधिमात्रा । 


अस्याः पञ्चधा भेदः। एकादश्यां सत्त्वगुणमेदेन प्रथमप्रतिपतुकलाधिमात्रा 
बाला, द्वादश्यां कुमारी, त्रयोदश्यां युवती, चतुदेव्यां वृद्धा, पञ्चदश्यां परिपाकं गता । 
एवं प्रतिपतुकला पञ्चदश्यां परिपक्वा पूर्णत्यभिधीयते | एवं शुक्लपक्षे [383] चन्द्रकला- 
वृद्धिः पञ्चदशमेदभिन्ना | तदन्ते कृष्णप्रतिपदादौ तमः प्रवेशकालः षोडशी कलेत्युच्यते, 
तस्यान्ते शुक्लप्रतिपत्कलायाः, क्ृष्णप्रतिपदि तमसि प्रवेशो भवति। द्वितीया 
शुक्लकला परिपकचा भवति, ततो द्वितीयायां द्वितीयापि तमसि प्रविशति; तृतीया 
परिपक्वा भवति। एवं कृष्णतृतीयायां सापि तमसि प्रविशति। एवं चतुर्थ्या दय: 
पञ्चद्शीकलापरयंन्तं परिपक्वास्तमसि प्रविशन्ति। ततोऽमावास्यान्ते प्रथमकलोद्याभि- 
सन्धौ षोडशांशोदयादिभागे राहुप्रवेशो भवति। एवं दविधा ग्रहणं चन्द्रमसः, पुणिमायां 
१. क. पुस्तके हानि! इति नास्ति; भो. पुस्तके तु अस्ति । २. कः नेत्रा: । 
३. क. उद्घाटन। ४. क. ०दयादिग्भागे; भो. Cha bCu Drug pahi 
Dan 1०७ Cha La (षोंडांग्यादिमागे) । 
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६० विमलम्रभांयां [ लोकघांतुं 
पणंकलान्तं ग्रसति, अमावास्यां (स्यायां) प्रथमकलोदयादि राहुरिति। अत्र कृष्णपक्षे 
संहारक्रमेण तमसः प्रवेशः पृथिव्यादिना । 

ततः सुष्टिक्रमोदितानां क्षयः । कृष्णप्रतिपदि पृथिवीतमसि शुक्लप्रतिपदाकाश- 
धातुकराप्रविष्टा तमसाच्छादिता भवति; द्वितीया वायुकला उंदकतमसाच्छादिता भवति; 
तृतीया वह्लिकला वह्लितमसाच्छादिता भवति; चतुर्थी उदककला वायुतमसाच्छादिता 
भवति; पञ्चमी पुथिवीकला आकाशधातुतमसाच्छादिता भवति । एवं प्रथमकाण्डे 
तम:अ्रवेशमात्रा मुदुभंवति | ततो द्वितीयकाण्डेऽप्युकतक्रमेण तम आच्छाद्नक्रिया | तस्मिन्‌ 
द्वितीयकाण्डे तमो मुदुमात्रा;पूर्वकाण्डे मध्यमात्रा । एवं तृतीयकाण्डेऽपि तम आच्छादन- 
क्रिया । तस्मिन्‌ काण्डे मदुमात्रा; द्वितीयकाण्डे मध्यमात्रा; तृतीयाधिमात्रा। तत्राधि- 
मात्रायाः पञ्चधा भेदः। एकादश्यां बालः, तमोऽधिमात्राभेदेन; द्वादश्यां कुमारः; 
त्रयोदव्यां युवा; चतुदेव्यां वृद्धः; अमावस्यां (वस्यायां) परिपक्वो भवति। एवं 
द्वितोयकाण्डे मध्यमात्रायाः;' तृतीयकाण्डे तमो मुढुमात्रायाः` | ततः शुक्लप्रतिपदागमे 
पक्वतमसः पृथिवीधातुलक्षणस्यापश(स)रणं` भवति | द्वितीयाथामुदकतमसः, तृतीयायां 
बह्मितमसः, चतुर्थ्या वायुतमसः, पञ्चम्यामाकादाधातुतमसः। एवं प्रथमकला मुदु[380]- 
मात्रा, पृथिवी पूर्णा पकवा भवति; द्वितीया वृद्धा; तृतीया युवती; चतुर्थी कुमारी; पञ्चमी 
बाला; षष्ञ्यादयोऽस्तङ्गताः तिष्ठन्ति। एवं मुदुकाण्ड कलायां मूदुपाके न च तमः- 
प्रवेश: स्यात्‌, कृष्णपक्षे यावत्‌ तृतीयाधिमात्रा पाकं नागच्छतीति। आसां प्रत्येकः 
पळ्चददकलानां षोडशमे दिने अस्तङ्गतानामुदयः, उदितानां षोडशमे दिने 
अस्तङ्गमनस्‌। एवं चन्द्रकला” आद्यास्त्रिशत्‌ स्वराः संज्ञाः कलाः शुक्लाः तमः- 
प्रविष्टाः । कृष्णा उपचारेण संज्िन्य: | भासां स्वरा मन्त्रपदानि शुक्लक्ृष्णानां प्रतिपदा- 
दीनास्‌। अँ इं ऋ उं छं अँ एँ अर्‌ ओ अल्‌ हुँ यँ रँ व॑ | १५*। लाः वाः राः याः 
हाः आलूः ओः आर्‌: ऐः आः छः ऊः ऋः ईः आ: | १५६ | इति शुक्रे पक्षे च द्रो बिन्दु- 
विभूषितः | पञ्चदशकलात्मा सूर्यः कुष्णपक्षे विसर्गंभूषितः पञ्चदशकलाच्छादकः | 
हस्वदचन्द्रो दोघे: सूर्यः | एवं गुणइचन्द्रो वृद्धिः सूर्यः | Gad हादय इति | 

काद्यान्‌ वर्गान्‌ समात्रांश्चरति दिनकरः शून्यषड्बह्विमानेरिति। इह ककारो 
येषां वर्गाणामादिस्ते ककारादयो वर्गाः। वर्गा इति पञ्चाक्षरसमूहः। पञ्चाकाशादि- 
पृथिव्यादिभेदेन पञ्चते, स्वरसमूहः सवंदाकाशादिभेदेन पठ्यते। अत्र प्रत्याहारो ज्ञापकं 
संत्र व्यञ्जनपाठे | अत्र शुद्धव्यञ्जनानि त्रिशतु, यकारादीनि स्वरविकाराणि । अन्यत्र 
ककारादिना व्यञ्जनपाठेत संगृहीतानि। आदिस्वरकाण्डे पठितानीति; तद्यथा-- 
अ इ क्र उक्‌ क्‌ | अए अर्‌ ओ अलू च | ह य र्‌ व लडिति | ततो SATA नन्‌ । 


घझढभधध्‌। गजडबदद्‌। ख्छठफथथ्‌। कचटपततु। कश ष थ 


१-२. ङ. पुस्तके अत्र “तमो मुदुमात्रायाः' इति पाठः; अतो परं 'तुतीयकाण्डे तमो 
मृदुमात्रायाः इति पाठो नास्ति; किन्तु भो. पुस्तके अस्ति । 

३. भो. Sel ba (अपाकरण) । ४, कलाद्या । ५. भो. पुस्तके '१५' इति संख्या 
नास्ति । ६. भो, पुस्तके “१५१ इति संख्या नास्ति । 


पटले | लोकधातुसंग्रहोहेश: ६१ 
ससिति प्रथमान्तपाठात्‌ | यकारादीनि ककारादिवर्गमध्ये न भवन्ति, संप्रसारणेन स्वर- 
धमित्वात्‌ | तस्मातु त्रिशद्‌ व्यञ्जनात्मकाः कादयः षड्‌ वर्गाः क-च-ट-प-त-साः, 
आकाशवायुतेजउंदकपुथिवीज्ञानघातुस्वभावाः, कष्ठतालुमूर्द्ौष्ठदन्तोच्चारणवशादिति | 
षष्ठ: प्रत्येकोच्चारणेन पञ्चधात्वात्मकः | [394] तानु वर्गान्‌ काद्यान्‌ समात्रान्‌ | मात्रा 
अकारादयः पञ्च ह्लस्वाः पञ्च दीर्घा दश मिलिता भवन्ति । ह्वस्वान्ते अनुस्वास्मात्रा 
पष्ठी, दीर्घान्ते विसगंमात्रा षष्ठी, ते च व्यञ्जनस्वरसंयोगेनोच्चारणीये । ताभिर्मात्राः 
भिर्युक्ताच्‌ समात्रानिति | 

चरति दिनकरः शून्यषड्वह्िमानेः, षष्युत्तरत्रिशतमानेरिति | तैः शून्यषड्‌- 
वल्लिमानैद्वादशमासैरयनद्वयञ्च भवति। प्रत्येकेऽयने दक्षिणोत्तरे. अशीत्युत्तरदिनशतं 
भवति | ककंटादौ दक्षिणायने आकाशादिसृश्क्रिमेण#” षट्ह्वस्वमात्रासहितान्‌ षड्वर्गान्‌ 
षड्मासेः सुयंश्चरति संक्रातिमासमेदेन। ततः पृथिव्यादिभेदेन उत्तरायणे दीघंमात्रासहि- 
तात्‌ षड्वर्गान्‌ षडमासैश्वरति । यत्र ह्लस्वमात्रासहितांच्चरति तत्र रात्रेवृंद्धिभवति; 
यत्र दोघेमात्रासहितांद्वरति तत्र दिनवृद्धिभेवति | अत्र दक्षिणायनं चन्द्रः, उत्तरायणं 
सूर्य: | एकव्यञ्जनं चन्द्र: | संयुक्तव्यञ्जनद्वयं सूरयः । व्यञ्जनत्रयसंयुक्तो राहुरिति। 
एवं ह्लस्वस्वरश्चन्द्रः, दीर्घ: सूर्य, प्लुतो राहुरिति सवंत्र भवति। एवं राहोः प्लूतत्वात्‌ 
त्रिधा तमो मृदुमध्याधिमात्रात्मकमिति | अत्र .ककंटसंक्रान्तिदिने सृष्टिमेदेन कवगंस्य 
ङकारं अकारसहितं चरति सूर्यः, द्वितीये डि, तृतीये ङ्‌, चतुर्थे इ, पञ्चमे ङ, षष्ठे ङ| 
एवं सप्तमदिनादि कृत्वा द्वादशदिनान्तं घकारं चरति, यथा ङकारं विचचार | एवमष्टा- 
दशदिनपर्यन्ते गकारं समात्रं चरति; चतुविशतिदिनं यावत्‌ खकारं चरति। एवं 
त्रिद्ाहिनानि यावत्‌ ककारं समात्रं चरति। शून्यदिने कचिदनाहतम्‌ | एवं सिंहः 
संक्रान्तिमासदिनैस्त्रिशद्धिजंकारादीन्‌ समात्रांश्चरति | कन्यासंक्रान्तिदिनेः णकारादीन्‌ 
समात्रांश्चरति। तुलासंक्रान्तिदिनेमंकारादीन्‌ Ms वुश्चिकसंक्रान्ति 
दिनेनंकारादीन्‌ समात्रांश्चरति। धनुसंक्रान्तिदिन: कादीन्‌ समात्रानु व्यञ्जनानि 
चरति | एवं दक्षिणायने षड्मासदिनैः षडवर्गान्‌ समात्रानशीत्युत्तरशतसंख्यां[390]- 
इचरति, चन्द्रस्वभावेन रात्रिवृद्धिभेदेनेति | ततः उत्तरायणभेदो विलोमेन सकारादिना 
उच्यते | मकरादरिसंक्रान्तिमासदिनभेदेन सूर्यः षड्वर्गान्‌ समात्रांञ्चरति, संहारक्रमेण 
दीघंमात्रासहितांन्‌ वर्गानिति। अत्र मकरसंक्रान्तिदिने स्साः समात्रं चरति, द्वितीये 
स्सल मात्रांस्तृतीये स्सू, चतुर्थे स्सु, पञ्चमे स्सी, षष्ठे स्सा । एवमपरषड दिने: | 


JJI आ 


एवं ष तथा श। एवं 


qiidi 


E १. ङ, पुस्तके षड? इति नास्ति । 


25 


3) 
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इतिं मकरसंक्रान्तिदिनैस्त्रिशड्धिः सवगं: समात्रं वरति | एवं कुम्भमीनमेषवृषभ-_ 
मिथुनसंक्रान्तिदिनेस्तवर्ग, पवर्ग, टवर्ग, चवर्ग, कवर्ग चरति समात्रम्‌ अशीत्यु- 
तरश्ञतदिनैरिति कर्कटसंक्रान्ति यावहिवावृद्धि: | दिवावृद्धेः सूर्यः संहारख्पेण 
वेदितव्य इति। अत्र रात्रिदिवावृद्धिस्वभावाक्षराणि; तद्यथा--रात्रिवृद्धिः ङ ङि डू 
Esa डं, घ घिघुघुच्छ घं, ग गि गु गु ग गं, ख खि खु खु र्क खं, क किक कु 
कू कं इति ककटे वृद्धिः | ञज्रित्रु जु ञ्छ जं, झ झि झु झु इ झं, जजिजु जु ज्ल 
जं, छछि छू छु छल छं, च चि चु चु se चं इति सिंहुवृद्धिः | णणिणृणुण्छृ णं, 
ढढिढूढ इर ढं, डडि डू डु इछ डं, ठठिदुदुठरूठं, टटिटृइद्छ टं afa 
कब्यावृद्धि:। म मि मृ मु म्छ म॑, भ भि भृ भु क्छ भं, ब बि बु बु व्छ बं फ फिफ फू पट 
फं, प पिपृ पुप्र पं इति तुलावृद्धिः । ननिनृनुन्छ नं, धधिधृधु ध्छ धं, 
ददिदृदुद् दं, थथिथृथुथ्द थं, ततितृतुत्छ तं इति वृश्चिकवृद्धि: | 
8 8888 8 
ककिकुकुक्टक, श शि शृ शु क्छ शं, ष षिषुषुष्छ षं, ययिय्‌'यु य्छ यं, 
ससि सु सुस्छ सं इति धनुसंक्रान्तो रात्रेवृद्धि, दिनक्षयः षट्मासदिनेरिति । ततो 
मकरादिना दिवावृद्धिः । स्साः स्स्ल ससू स्सू स्सी स्सा, 


आः आ जू ग आर आ 


egr: षऽ OF OY षषी ष्पा, इशा: एकल इशू इशु सशी इशा, 


गा शी अ 


इति मकरे वृद्धि। ww तू तत त्ती त्ता, थ्याः थ्य्ल थ्यू थ्यु थ्यी 
थ्या, द्वाः इल दु दु a हा, eat: ध्घ्लु [404] ‘eq By eit ST, 
लाः न्न्लु न्तु न्तु न्ती न्ना [इति] कुम्भे वृद्धि। प्पाः प्पल प्पू q प्पी प्पा, 
फ्फा: प्लु पफू फ्फ॒ पफो पफा, ब्बाः ळल ब्यू ब्बू ब्बी व्या, भ्माः FE 
भ्मू भभु भ्भी भ्मा, म्माः Fe म्मू म्मृ म्मी म्मा इति मीने द्धिः | 
MELE इः हलू इ ह हीह, इाः इल्‌ इ. इ. ही झा, हाः इ 
हू, ढु ही ह्वा, प्णाः प्ल णू ण्ण ण्णी ण्णा इति मेषे वृद्धि: | : च्चाः च्छ qa च्च 
च्चा, छूछाः छछल छछू छछू छछी छ्छा, ज्जाः ज्ज्लु ज्जू ज्जु ज्जी ज्जा, इझाः इइल 
इशू इशू इझी इझा, ज्ञाः Soy ज्जू ज्यु जी ज्ञा इति वुषे वृद्धि: । क्काः वक्छ वक 
वक्‌ बकी क्का, खला: CRY रुलू रुख र्षी स्वा, ग्गाः उरल रू ग॒ ग्गी ग्गा, घ्घाः घ्घ्ल 


पटले | लोकघातुसंग्रहोदेशः ६३ 


घ्घू घ्यु घ्घी घ्या, Set: ङङ्ल डडू डड डडी ङङा इति मिथुने दिवावृद्धिः; षड्मासं 
यावदन्ते हानिरिति । 


एवं दुक्षिणायने हुस्वस्वरसंयुक्त व्यञ्जनमुभयं चन्द्रलक्षणस्‌, उत्तरायणे संयुक्त 
व्यञ्जनद्टयं दीघंस्वरसंयुक्तम्‌ उभयसूर्यलक्षणं भवति | ` एकव्यञ्जनं दीघंस्वरसंयुक्त 
चन्द्रसूर्यात्मक॑ भवति | एवं संयुक्तम्‌ व्यञ्जनद्वयं हुस्वस्वरसंयुक्त सूर्यचन्द्रात्मकं भवति। 5 
एवं स्वरव्यञ्जनमेदेन चन्द्रो द्विधा, सूरयो _द्विधा। तथा गुणवृद्धिसंयुक्तं व्यञ्जनं वेदि- 
तव्यम्‌ | इत्ययनभेदेन सूर्यस्य चरणमात्राभेदतः | अपरो मात्राभेदः। आकाशादिः 
पञ्चमण्डछप्रवाहेन षष्टयुत्तर(त्रिशत)भेदभि्ञो वक्ष्यमाणे वक्तव्य इति, अस्योदवेशस्त- 
्त्रराजे मायाजाले भगवतोक्तः प्रत्यवेक्षणास्तवे- 
“सवंबुद्धमहाचित्त: सबंबुद्धमनोगतिः | 
सवंबुद्धभहाकायः सवंबुद्धसरस्वतिः (ती) ॥ 
amg महालोको वञ्नेन्दुविमलप्रमः | 
विरागादिमहारागो विद्ववर्णोज्ज्वलप्रभः” ॥ इति | 
(ना० Fo ८३२, ३३) 


अनुरागः पञ्चमी दशमी पूर्णिमा शुक्लपक्षे; विरागः पञ्चमी दशमी अमावास्या 
कृष्णपक्ष अनयोद्ंयोमंध्ये त्रिपूर्णावसाने विरमान्ते महाशून्यं पश्चाक्षरमेकलोलीभूत॑ “ 
योगं तथागतानां हृदयस्‌ | अतः सर्वबुद्धमहाचित्तरचन्द्र: षोडशकलान्ते महाशून्यम्‌ | 
सवेबुद्धमनोगतिरमावस्यान्ते प्रथमकलोदयाभिसन्यो सूर्य[400]स्तमः, seat 
बिन्दुशून्यः षडक्षर इति । एवं सवंबुद्धमहाकायो महाशून्यः स्ंवुद्धसरस्वति(तो) ८ 
बिन्दुशून्य इति । वञ्जसूयों महालोको बिन्दुशून्यः षडक्षरः; वज्जेन्दुविमल्प्रभः; र्‌ 200 


पञ्चाक्षरो महाशून्य इति sated वसमान. बिस्तरेण वद्य]. वक्ष्यमाणे विस्तरेण वक्तव्य: 1. अनक्षरो 7° 
मन्त्रयोनिमंहामन्त्रकुलत्रयो विस्तरेणेति | 


इदानीं प्रतिदिनरात्रिदिवानाङ्य उच्यन्ते। हाद्यामात्राशच नाड्य इति। 
हाद्याइच ते मात्राश्च हाद्यामात्राः। चकाराद्‌ व्यज्ञनानि; एते द्वादशमात्रासहिताः 
षष्टिमात्रा भवन्ति, तत्र हस्वमात्रायुक्ता मध्याल्वादद्धरात्रै यावत्‌ | रात्निवृद्धौ त्रिशन्मा- 
त्रात्मका भवन्ति । अद्धरात्रान्मध्याह्नं यावदीघंमात्रायुक्ताः निशद्विवावृद्धौ भवन्ति। एबं 7 
प्रतिदिने रात्रिदिवावृद्धिवेदितव्या। अत्र मन्त्रपदानि सृष्टिक्रमेण रात्रिवृद्धो, संहारक्रमेण 
दिवावृद्धौ; तद्यथा-ह हि ह हु हूक हं, य यि यृ यु यूछ यं। र रि ऋ रु र्‌ रः, व 
विवुवु बहू वं, sagas इति Ufa: प्रज्ञाभावभेदेनेति, कायमेदेनोपायः | 
ल्ला: EGE ल्ली ल्ला, At व्यू व्यू व्यू व्वी व्वा, र्राः* र्रू रख र्र र्री 
र्रा*, am: ययू ययू य्य ययी य्या, ह हाः ह हछ ARTE ह ही ह हा इति दिवा, उपायो ” 
भावभेदेन, कायमेदेन (च) प्रज्ञा | प्रज्ञाभावोत्पन्तत्वात्‌ शुक्र चन्द्र: प्रज्ञा, उपायकायसम्भूः 


१. क. ०जूं। २. क. ल॑ । ३-४ क. पुस्तके अत्र वाः चुः बू ज तरी जा 
ख. पुस्तके अत्र “चाः च्चू च्चू च्न्ड च्ची च्चा ! : 


10 
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तत्वात्‌ उपाय इति | एवमुपायभावसम्भूतत्वाद रजः सूये उपायः। प्रज्ञाकायसम्भूतत्वात्‌ 
प्रज्ञा | एवं सवंत्रानुगन्तव्य इति | 
इदानीं स्थावरजङ्गमत्रैधातुकस्य मन्त्रा उच्यन्ते--सुरनरफणिनो भूतयोनिश्च 
T 266 मन्त्रा इति | सुराः कामख्पारूपाः | असुराश्च तदन्तर्वौत्तिनः। नराः फणिनइच प्रसिद्धा 
5 जनन्तादयः। भूतयोनिश्चतु्िधा पूर्वोक्ता । स्थावरयोनिेस्वक्षादयः । सर्वे ते मन्त्र 
भवन्ति; मन्त्रसंज्ञया संज्ञिता इति | अत्र त्रेधातुके यस्य यज्ञाम तस्य तन्मन्त्रं साधनाय 
संकेतकं भवति | आक्षर  ज्ञानबीजं भवति, समस्तं नाम' जापमन्त्रो भवति | विश्वार्थे- 
साधनाय अनन्तमन्त्रा अनन्तसत्त्वनामभेदेनावगन्तव्याः। यथा नाम्न आद्यक्षरेण राशिः 
[412] शुभाशुभफलार्थ सर्वनामाक्षरेरपि हीनमात्राधिको योऽधः। तथा प्रथमाक्षरेण 
10, सर्वनाम्ना च भावनाजापकार्यसिद्धिरिति; प्रतीत्यसमुत्पादे भ्रान्तिर्नास्ति | अचिन्त्यो हि 
मणिमन्त्रौषधीनां प्रभावः स्वचित्तपरिणामाङ्भवतीति । 
इत्यादौ कादियुक्ते आदौ अकारादौ स्वरसमूहे कादियुक्ते ककारादिव्यक्षनयुक्त 
भवति खल्‌ नृपामन्त्रणम्‌, उत्पत्तिः, एवमनेनोक्तक्रमेण त्रिधातोः कामरूपारूपधातोः | 
इति चन्द्रकलादिविष्वमन्त्रसंग्रहोद्देशः | 


(च) स्वराणां जन्मस्थाननिर्देशः 
15 इदानीं स्वराणां जन्मस्थानादिसंग्रहवृत्तं नवमं विवृणोमि जन्मस्थानमित्यादिना- 
जन्मस्थानं स्वराणां कचटतपयुतां कादिसंयोजितानां 
कण्ठे MSS खपवनहृविजे चोष्ठदन्तेऽम्बुभूम्योः | 
आदेरुषणीषचक्र हृदि गलशिरसो नाभिचक्रे च गुह्य 
विशवे got च रक्ते शशिकनकनिभे स्कन्धधात्वादिदेवे ॥९॥ 


Z 20 = जन्मस्थानं स्वराणां कचटतपर्युतां का! दिसंयोजितानामिति । इह्‌ स्वराः 
पूर्वोक्ता अकारादयः अ इ ऋ उ छ पञ्च ऋ उ छु पञ्च | एषां जन्मस्थानं पञ्चधा यथासंख्यम्‌ | किभूता- 


oO ० कादिसंयोजितानामिति 
नाम्‌ ? कचटतपयुतानां कादिसंयोजितानामिति । यथासंख्यं ककारादिवगंश्संयोजिता- 


१. भो. Mia mThah dag २. ख, ०धिका०; भो. छ hGyed 
(युद्धं, युद्धकरणं वा) 
३. भो. पुस्तके तप” इत्यस्य स्थाने 'पत' इति पाठः । ४. ङ. पुस्तके अस्मिन्‌ प्रसङ्ग 


यत्र यत्र कादि' लिखितम्‌, अथ वा 'क' बीजाक्षर लिखितं तत्र रिक्तस्थानं दृश्यते; 
$ भो. पाढे को इति दुद्यते । ५, कं. ०वर्ण । 


पटले] लोकघातुमानसंग्रहोद्देश: ६५ 


नामिति | कादि ्रत्येकाक्षरयोजितानां क श ष `य स संयोजितानामिति | आदिग्रहणात्‌ 
हयवरळसहितानामिति | तथा चाह--अकुहविसजंनीया: कण्ठ्याः, इचुयशास्तालव्याः, 
ऋटुरषा मूर्धन्याः, उपूपोपध्मानीया ओष्ठ्याः, लुतुलसा दन्त्या इति, जन्मस्थानं कण्ठे 
ताछूष्वंभागे? ख-पवन-हविजे स्थाने | ओष्ठे दन्ते अम्बुभुम्योज॑न्मस्थाने, जन्माकारा- 
दीनां यथासंख्यं जन्मेति तत्स्थानेषुच्चारितानां शब्दां ःप्रतिपत्तिरिति, अत्र [410] 
शब्दार्थप्रतिपत्तिरिति” | अत्र मन्त्रजापविधिनिमित्तं जन्मस्थान वेदितव्यम्‌ । 


अपरं भावनास्थानार्थं काये चक्रभेदेनोच्यते-आदेरुष्णीषचक्रे हृदि गलशिरसो 
नाभिचक्रे क्रमेण। आदेरिति अकारादेः स्वरस्य यथासंख्यमाकाशादिजातिभेदेन, 
यथासंख्यमुष्णीषादिचक्रभावनार्थं जन्मस्थान वेदितव्यम्‌ । अत्रोष्णीषचक्रेः अकुहविसजं- 
नीया भाव्याः | इचुयशा, AR’; क्रटुरषाः कप्ठचक्रे; उपूपध्मानीया ललाटचक्रे; 
लृतुलसा नाभिचक्रे भावनीया इति | 


विशवे विश्ववर्ण हरिते उष्णीषचक्रे, कृष्णे gam, रक्ते कण्ठचक्रे, शशिवर्ण 

ललाटचक्रे कनकनिभे नाभिचक्रे। स्कन्धधात्वादिदेवे यथासख्यं विज्ञानस्कन्धाकाश- 

धात्वादिदेवे उष्णीषचक्रे, संस्कारवायुधात्वादिदेवे हृद्चक्रे। एवं वेदनातेजोधात्वादिदेवे 

कण्ठचक्रे, संज्ञा उदकधात्वादिदेवे ललाटच», रूपपृथिवीधात्वादिदेवे नाभिचक्रे इति 

स्कन्धधात्वादिदेवे वक्ष्यमाणे अङ्गत्यासादिकं वेदितव्यस्‌ | इति स्वराणां जन्मस्थान- 
निर्देश: | 

इति श्रीपरमादिबुद्धोद्धृतश्रीकालचक्रतन्त्रराजटीकायां 

द्वादशसाहस्तिकायां विमलप्रभायां 

लोकधघातुसंग्रहोद्देश: सप्तमः ॥७॥ 


(८) लोकधातुमानसंग्रहोद्देशः 
इदानीं सत्त्वाशयवशेन लोकधातुमानं भगवतोक्तस्‌, परमादिबुद्धात्‌ मञ्जुश्चिया 
सङ्जीतिकारकेण दशमादिवृत्तेः सञ्जीतस्‌ , तदेव वितनोमीति वाय्ब[422]न्तान्‌ 
मेरुसोस्त इति-- 
वाय्वन्तान्‌ मेरुसीम्तो नरकफणिपुरं योजनानां द्विलक्षं 
Rida प्रमाणं ग्रहगाणनिल्यात्‌ पर्ञविशत्सह्म्‌ । 
ग्रीवा पश्चाशदास्यं ध्रुवपदमचलं पञ्चविशत्‌ तथेव 
तद्‌ बाह्य शून्यमेकं त्रिभुवनरहितं निर्गुणं तत्त्वहीनम्‌ ॥१०॥ 
१, ख.; ङ. पुस्तकयोः अत्र किभूते इति अधिकः; भो. पुस्तके Ji Tar Gyur 
Pa Se Na ( कि भूयते इति चेत्‌ ) । 
२. ख. ०थं । ३-४. ख. ङ. पुस्तकयोः अयमंशो नास्नि। ५, क, हुचन्के । 
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६६ विमलप्रभांयां [ लोकघांतुं- 


वाय्वन्तान्‌ RENAN नरकफणिपुरं योजनानां द्विलक्षसिति | इह्‌ लोकसंवृत्या. 
नानाधिमुक्तिसत्त्वाशयवरशैन मानं सत्त्वादीनां देशितं प्रतिभासते लोकधातोः | परमार्थतो 
मानोन्मानं लोकधातोने सम्भवति, सत्त्वानां पुण्यपापवशादिति। इह यस्यां गुहायां 
पञ्जहस्तप्रमाणायां वीतरागो बोधिसत्त्वो बावसति, तस्यां गुहायां तस्य पुण्यज्ञानभाजनस्य ' 
प्रभावेन ऋद्धिबलेन ससैन्यचक्रवर्ती आगतः प्रविशति, न च सा केनचिद्‌ विस्तारिता, न 
च तस्यां गुहायां प्रविष्टस्य चक्रर्वातससैन्यस्य संकीणंता भवति; एवं लोकधातुमानमपि 
परमार्थतो वेदितव्यम्‌ | अत्र यल्लोकधातुमानं, तद्यथा “बाह्ये तथा देहे” [का० To १२] 
इति वचनात्‌, “ोकधातुमानं लोकधातुमण्डलार्थं कायधातुमानं कायमण्डलाथं काय- 
मण्डलमित्युक्तस्‌” इति वचनात्‌ | यथा बाह्य मेरुछौकिकमानेन लक्षयोजनोच्छ्यः, तथा 
शरीरकङ्कालं हस्तमेकमुच्छ्यं तेन हस्तमानेन कायश्चतुहस्तः | भेरोलक्षयोजनमानेन 
लोकधातुश्चतुलक्षं भवति, अन्यथा “यथा बाह्ये तथा देहे” न भवति, वैषम्यात्‌ । एवं 
लोकधातुमानं संवृत्या यथा तथा भवतु, अत्र प्रतिज्ञा न स्याद्‌ भगवतः “तापाच्छेदाद” 
(qo, तत्त्व०, ३५८७) इत्याद्या | कि च प्रतिज्ञा पुप्यज्ञानसम्भारविषये । यतो लोकधातुः 
मानविषये कोशमतं नानाविधं बेदसिद्वान्तामिप्रायेण, एकं ब्रह्माण्डं कोटियोजनाया (म)मिति ^ 
मृषावचनात्‌ । सूर्यरथादीनां परिपाचनाय तद्ब्नह्माण्डमानविध्वंसनार्थं ग्रहगणितराशि- 
गोलायुक्त्या लोकधातुमानं प्रतिष्ठापितम्‌ | अतोऽत्र माने बोद्धकोशं (अ०को०,को०३) दृष्टा 
भ्रान्तिरियं न कतंव्या | यथा भगवता लोकधातोर्मानं षट्त्रिशल्लक्षमधिकमुक्तस्‌, कथं 
लोकधातोश्चतुरक्षयोजनमानम्‌ ? अत्र कि भगवान्‌ मृषावादीति कस्यचिन्मतं भवति, 
तद्वचनं पण्डितेनं मन्तव्यम्‌, सत्त्वाशयवशेनेति। तथा चाह-- 


“नानाधिमुक्तिकाः सत्त्वा नानासिंद्धान्तवेदकाः | 
नानामागसमारूढा ज्ञाना[420]हङ्कारमानिनः ॥ 


तेषां स्वपरसिद्धान्तं यावद्चुक्त्या न दद्यंते | 
Tad तेन वशं यान्ति सवंज्ञस्यापि मानिनः ॥ 


सत्त्वोपकारतोऽसत्यं पुण्यसम्भारहेतुकस्‌ | 
परापकारतः सत्यमवीच्यादिप्रदायकस्‌ ॥ 


गृहावासमदातारः प्रेताः पश्यन्ति RA 
qai पर्वेताकार भवनं पापकारिणः ॥ 


सच्छिद्रां सुदुढां भूमि सिद्धाः पश्यन्ति संतः | 
पाताळसिद्धिमापन्ता अप्सरः(सः) पुरगामिन: ॥ 


अतो लोकधातुमानं सत्त्वानां स्वचित्तवासनावशेन तथागतेनोक्तं प्रतिभाष(स)ते । 
नच कश्चित्‌ तथागतोअमिनिवेशेन लोकधातुं दृष्टा ग्राह्मग्राहकरूपेण वस्तुमानं कथयति | 
एवं सर्वं परिज्ञाय ऋषीणां परिपाचनार्थं लोकधातुमानं कायमण्डलाथ भगवतोक्तमिति। 


१. ख. ङ. सत्त्वाता। २. ख, ङ, ०याममिति । 


पटू | लोकघातुमानसंग्रहोहेश: ६७ 
इह वाब्वन्तान्मेरुसीम्नः पृथ्वीतोयतेजोमण्डलानास्‌ | अधो वायुमण्डलमाकाश- 
धाताववस्थितम्‌ | तस्माद्‌ वाय्वन्तान्मेरु' यावत्‌ सप्त नरकाणि, अष्टमं फणिपुरमिति | 
नरकफणिपुरं योजनानां द्विलक्षं भवति | अत्र वायुमण्डलं पञ्चाशत्सह्रं भवति | तस्मिन्‌ 
महाखरवाते महान्धकारे नरकद्वयं पञ्चविशत्‌ पञ्चविशत्‌ सहस्रयोजनविभागमध उध्वं 
तियंग्मानेन पृथिवीवल्यप्रमाणस्‌ | एवमग्निवल्ये नरकद्वयम्‌; अरिनिनरकमेकस्‌, तदुपरि 
तीब्रधूम्रनरकस्‌ | तथोदकवल्ये नरकद्वयम्‌; पङ्काम्भः पड्छोदकसंयुक्त॑ वालुकाम्मो' 
वालुकोदकसंयुक्त महाशीतम्‌ | पृथ्वीवलये शकंराभ्भो नरकः पर्ञ्चवशतुसहस्रयोजनस्‌ | 
तदुपरि फणिपुरं पञ्चविशतिसहस्रयोजनमघ ऊधे(ध्व)स्‌ | तदेव मानं द्विधा-अर्द्ध असुर- 
भुवनम्‌, Te नागभुवनमिति | एवं शरीरे पादतलातु कटि यावत्‌ हस्तद्वयस्‌ | तदेव 
हस्तद्वयं अष्टविभागं कृत्वा एकेकभागे यथाक्रमेण नरकफणिपुराणि वेदितव्यानीति। 


Aisa प्रमाणम्‌ । तस्माद्‌ भूमण्डलात्‌ मेरोरध ऊध्वेमानं लक्षयोजनमिति। 
शरीरं हस्तमेकं FEM: कण्ठाधो यावत्‌ , तत्रेव ग्रहगण (णो) ्रमति | तस्माद्‌ ग्रहगण- 
निलयात्‌ पञ्च[432[व्िशत्सहत्रम,। ग्रोवा मेरो: | शरीरे षडङ्गुलप्‌ | ततः 
पञ्चाञदास्यं मुखं मेरोः ग्रोवाया ललाटान्तं यावत्‌ ह द्वादशाङगुलमिति । तस्माद्‌ 
भ्र बपदमचलमुष्णीषं पञ्चविश्त्सहत्रमिति | i ललाटाच्छिखा- 
स्थानं यावदिति। तद्‌ बाह्ये शुन्यमेक त्रिम्‌ बनरहितं निगु'णं तत्त्वहीनं तदिति। अधो 
वातमण्डलोर्ध्वोष्णीषयोर्बाह्य शून्यमेकं प्रत्येकपरमाणुरूपं धातुरूपारूपादिकं शून्यमिति | 
नाकाशं सर्वव्यापकमित्येकशून्येनावगन्तव्यस्‌ । एवं चतुळक्षलोकधातोर्मानस्‌ | शरीरे 
चतुहुस्तम्‌ | हस्तोऽपि चतुविशत्यङ्गलात्मक इति । 

इदानीं तियंगूमानमिहोच्यते-- 

वाय्वन्वाद्वायुसीम्तः स्थिरधरणितले द्रीपशैलाः समुद्रा- 

इचत्वायंद्ध द्विलक्षं शिखिचळवल्यं योजनानां द्विरक्षम्‌ | 

मध्ये मेरोर्यदूध्नै भ्रमति दिननिशं राशिचक्र सतारं 

षड्भागे द्विद्विलक्षं त्रिमुवनसकल॑ कालयोगात्‌ प्रजातम्‌ ॥ ११ M 


बाय्बन्ताद्‌ वायुसोम्न : चत्वारि लक्षाणि वायोर्वाय्वत्तं पुर्वादपरवायुवलयान्त 
यावत्‌ | एवं दक्षिणादुत्तरान्तं यावदिति | स्थिरधरणितले द्वीपशेलाः समुद्रा इति । 
ततो वायुमण्डलाभ्यन्तरे वह्लिमण्डळं वलयाकारस्‌; एवं अग्निवल्यमध्ये तोयवल्यमु, 
तोयवल्यमध्ये पृथ्वीवलयस्‌, तदेव स्थिरं घरणितलस्‌, तस्मिन्‌ षड्‌ द्वीपाः षट्‌ शेलाः, 
षट्‌ समुद्राः | सप्तमेनोदकवल्येन सहिताः सप्त समुद्राः, सप्तमेन जम्बूढीपेन सहिताः सप्त 


bot 


5 # 


द्वीपाः, वज्नपवतेन साद्ध सप्त पर्वेताः | वत्रपवेतो वाडवाग्नि: | क्षारसमुद्र: तोयवल्यान्ते 30 


अधस्त* तिर्यगूविभागेन स्थितः पृथ्वी महाजम्बूढीपान्ते सर्वदिक्षु अधसि (₹च)[43] 
क्षारसमुद्रोऽ्वस्थितः | लवणसमुद्रान्ताल्लवणसमुद्रस्‌ | | 
१. ख. वायु० । २. क. ख. अघसि। ३. ख. समुद्रान्तं । 
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६८ विमलप्रेभांयां [ लोकर्घातु- 

ag चतुलंक्षाणास्‌ | चत्वार्यद्ध॑ द्विलक्षमिति | मेरोमंध्यात्‌ सव्याव(प)सव्ये 
क्षारसमद्रवल्यान्तम्‌ | द्विलक्षं सव्येनेकलक्षं अव(प)सव्येनेकलक्षस्‌ | एवं पूर्वापर वायव्या- 
ag; AA | शिखिचलवलयं योजनानां हिलक्षमिति | तस्मात्‌ क्षारोदक- 
वलयात्‌ सव्याव(प)सव्ये शिखिवायुवल्यं द्विलक्षं भवति, सव्येनैकलक्षस्‌, अव(प)सव्येनेक- 
लक्षम्‌, उत्तरेण लक्षमेकमेवं सवंदिक्षु । 

मध्ये Qedeed अमति दिननिशं राशिचक्रं सतारमिति। मध्ये मेरः, किंभूतः 
स यस्योध्वे राशिचक्र द्वादशारं अनन्तताराशशिसहितं सतारं दिवानिशं अ्रमतीति ; अत्र 
केयं वाचो युक्तिः, किमपरोऽपि मेरुरस्ति, येनेदं वाक्यमित्युच्यते ? अत्र मन्दरो) ऽपि 
मेरुसंज्ञया गृहीतः, तेन मन्दारपुथक्क्ररणाय इयं वाचो युक्तिरिति | 

षड्भागे हिहिलक्षमिति। इहोक्तक्रमेण अधसि(अध) ऊवे पूर्वपश्चिम 
दक्षिणोत्तरे षड्भागे पुथिवीवलयमध्यात्‌ द्विद्विलक्षं त्रिभुवनसकल स्वगंमत्येपातालभुवनं 
त्रिभुवनं सकलं कालयोगात्‌ प्रजातम्‌, संवर्तोत्पत्तिकालवशात्‌; सन्धारणमन्थानसंस्थानः 
वायुकालसंयोगाज्जातं सत्त्वानां शुभाशुभकमंफलोपभोगार्थमिति । 

इदानीं वृत्तमानमिहोच्यते- , 

तिर्यगुमानस्य वृत्तं त्रिगुणमपि भवेल्छोकधातोः समन्ताद 

wed त्रिलक्षं जलशिखिमरुतां षड्नवार्कक्रमेण | 

यद बाह्ये लक्षमेकं त्रिभुवननिलये योजनानां नरेन्द्र 

तद्देहे हस्तमेकं क्षितितलनिलये स्वस्वमानेन सम्यक्‌ ॥ १२॥ 


तियंगमातस्य वृत्त त्रिगुणमपि भवेल्लोकधातोः समन्तादिति | इह लोकधातोः 
aaa तिर्यगूमानस्य वृत्तमानं त्रिगुणं भवति स[442]वषां मेर्वादिवायुवलयान्तानां द्वीप- 
रेलसमुद्रादीनामिति | भूमेवुत्त त्रिलक्षं भूमेभू मिवल्यस्य तियंगूमानमेकलक्षं वृत्तमानं 
त्रिलक्षं भवति । एवं जलशिखिमरुतामिति। जलशिखिमरुतवलयानां स्वस्ववल- 
यान्तात्‌ स्वस्ववल्यान्तं यावत्‌ द्विलक्षं त्रिलक्षं तियंग्मानस्‌ । वृत्तमानं षड्नवाकक्रमेणेति | 
षड्छक्षमुद्कवल्यस्य नवलक्षं अरिनवलयस्य अकंद्वादशलक्षं वायुवल्यस्य क्रमेण वेदितव्य 
मिति । यद्‌ बाह्यं लक्षमेकं त्रिभुवननिलये योजनानां नरेन्द्र । तद्देहे हस्तमेकं क्षिति- 
तलनिलये स्वस्वमानेन सम्यगिति | यद्‌ बाह्ये लोकधातौ लक्षमेकं योजनानां तत्‌ स्व- 
शरीरे स्वहस्तेन चेकहस्तमानं भवतीति पूर्वोक्तक्रमेणेति। 
इदानीं परमाण्वादिना योजनमुच्यते सुक्ष्मेरित्यादिना-- 
सूकष्मैरशभिरेको ह्मणुरिदमणुभिः सुक्ष्मबालाग्रमेभी 
राजी-यूका-यवेश्चाङ्गुल-मुरग-यनैरङ्गुलैरर्कयुग्मैः । 
हस्तो हस्तेद्चतुभिद्नुरिह धनुषा स्यात्‌ सहखद्वयेन 


क्रोश: कोदीश्चतुभिदिवि भुवि गगने योजनं तेन मानम ॥ १३ ॥ 


१, क. ख. मन्दिरो; ato. Mandra | 


पटले ] लोकघातुमानसंग्रहोदेश: ६९ 


सुक्ष्मे रष्टाभिरेको ह्मणुरिति | इह Geeta: परमाणुभिः पंक्त्या स्थितेरेकोःणु- 
रिति अणुमानं भवति। एसिर्बालाग्रे मनुष्याणामणुभिरष्टभिभवति | एभिर्वालाग्र 
रष्टभिः पंक्त्या स्थितं राजोमानम्‌^ । ताभिग्रु कामानस्‌, ताभियंबमानस्‌; तेरुरगयवेर- 
प्रभिरडगुलं भवति | अङ्गुलेरकंयुम्मेरिति | अर्को द्वादश, युग्मं द्विधा, चतुविशतिरिति, 
चतुविशत्यङ्गुलेः पंक्त्या स्थितेहंस्तमानं भवति; तेइचतुर्भिघनुभंवति | इह घनुषा स्यात्‌ 
सहस्रदवथेन क्रोशो भवति; तैदचतुभियोजन भवति | तेन योजनेन दिविमानं देवाभुविमानं 
मनुष्यादीनास्‌, गगने मानं चन्द्रार्कादीनां भ्रमणार्थमिति [44b] | 

इदानीमरूपभवाह्य (द्ये)कत्रिशद्‌ भवा उच्यन्ते-- 

आदौ सौधमंकल्प॑ युगयुगयुगलं ब्रह्मलोकोत्तरं च 

श्रीकल्पं इवेतकल्पं सुवसितभुवनात्‌ काममेकादशं च | 

चत्वारश्‍चाद्यरू्पा हमिथुनरहिता षोडशा यादिरूपा 

हाद्या लान्ताइच कामाः प्रकटदशविधा व्यज्ञनात्येककः सः(षः)।। १४॥ 


आदौ सौधर्मकल्पमिति | आदौ प्रथमं सौधमंरान्देन अरूपभवमुच्यते; कल्पमिति 
यस्मित्‌ कल्पायुर्देवा वसन्ति, तत्‌ स्थानं सौधमंकल्पमिति स्वगंभूमिः । युगयुगयुगल- 
मिति। युगं दवौ, तयोयूगलं चत्वारः; युगयुगयुगलमरूपभवस्थानं चतुविधमित्यर्थे; एकं 
महाकल्पं दवौ त्रयरचत्वारः कल्पमायुरित्यभिप्रायः | मेरोरुष्णीषाधः केशस्थानं शूऱ्यङृत्स्तं 
चतुविधं भावितानामिति | एवं युगयुगयुगळं ललाटस्थानं ब्रह्मकल्पं वायुकुत्स्नं चतुविधं 
भावितानामिति। एवं ब्रह्मलोकोत्तरं युगयुगयुगलं नासिकास्थानं चतुविधमगिनकृत्स्न 
भावितानामिति । 

एवं श्रीकल्पं युगयुगयुगलं नासिकाधः चिबुकान्तमुदककृत्स्न चतुविधं भाविता- 
नाम्‌ | एवं इवेतकल्पं कण्ठस्थानं युगयुगयुगलं पृथिवीङृत्स्तं चतुर्विधं भावितातामिति | 
एवं षोडशरूपिणां षोडशकल्पाः, षोडशकल्पमारम्य एककल्पं यावदायुरिति | तत: अवः 
शिष्टद्रयङ्गुलात्‌* कण्ठादध आरभ्य यावदधो वायुवलयान्तमेकादश कामभवाः; सुवसित- 
सुवनात्‌ काममेक्कादशमित्युच्यते | 

रइचाद्यरूपा हमिथुनरहिता इति । इहा- 

ख्पादीनां बीजाक्षराणि अकारादयः स्वराश्चत्वारः; ते च हकारद्वयर्‌हिताः | षट्शून्यासं- 
(श)कया वचनमिति, षोडशा यादिरूपा इति। इह इकार आदिर्येषां षोडशस्वराणां 
ते यादय इत्युच्यन्ते, षोडशा यादिरूपा इति | 

हाद्या छान्ताइच कामाः प्रकटदशविषाः हकारआदि लकारान्तो[452] एषां 
दशस्वरविकाराणा ते हाद्या छान्ताः कामा दशविधा भवन्ति, प्रकट(टा) विद्यमाना 

१. इ, राज०। २. क. कल्प०; भो०, mGrin Pa (कण्ठ) । 
३-४. भो०. पुस्तके नास्ति; खः पुस्तके तु “ततः इति नास्ति। 
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आगमे उक्तः | व्यक्षनान्येकक: ष) इति व्यञ्जनानि ककारादीनि समस्तानि प्रत्याहारेण 
संगृहीतानि | एकवणं: कः षो भवति, कषोः संयोगः क्षकार इति) स च एकादशमः 
कामभव इति । 
एकात्रिशद्भवेशच त्रिभव इह भवेद, धातुभेदास्त्रधाठुः 
रेतद_ वज्त्रयं स्यात्‌ त्रिभुवनसकलं चादि-कादिप्रभेदात्‌ । 
रत्नाभाच्छर्कराम्भो निगदितनरको वाछुकाम्भो द्वितीयः 
प्काम्भस्तीत्रधूमो हविरपि च तमो रौरवः सप्तमश्च ॥ १५ ॥ 


एकात्रहाद्भवेश्च त्रिभव इह भवेदिति । एभिरकारादिभिरेकतरिशद्भवैरित्रभवः, 
कामभवो ख्प*भवोइरूपभवो[भव] 'मि(इ)ति । अत्रेकत्रिशद्‌ भवा इति अख्पादयः 
नैवसंज्ञानासंज्ञायतनोपगाः, आकिञ्चन्यायतनोपगाः, विज्ञानानन्त्यायतनोपगाः, आका- 
जञानन्त्यायतनोपगाः इत्यरूपाइचत्वारः। अकनिष्ठादयः षोडश ख्पा:--अकनिष्ठाः, 
सुदर्शनाः, अतपाः, अबृहाः, बृहतुफला:, पुण्यप्रसवा:, ATAN, शुभकृत्स्ना:, अप्रमाणशुभाः, 
परीत्तशुभाः, आभास्वराः, अप्रमाणाभाः, परीत्ताभाः, महाब्रह्माणः, ब्रह्मपुरोहिता:, ब्रह्म- 
कायिका इति षोडश रूपा: | परनिमितवशवर्त्यादयः एकादश कामा इति अत्र परः 
निर्भितवशर्वात्तन;निर्माणरतयः, तुषिताः, यामाः, त्रायस्त्रशाः, चातुमंहाराजकायिका 
इतिषट्‌ कामावचरा देवाः अधमकल्पा: षटपञ्चचतुस्तिद्येककल्पायुष्मन्त इति | अत्रा- 
सुरास्तदन्तर्वात्तनः मनुष्याः तियंञ्चः प्रेता नारका इति पञ्च कामभवाः। एवभेकत्रिशद्‌ 
भवाः । 

ए[45७]षामकारादयः स्वराः संज्ञामन्त्राः यथासंख्यमरूपादीनामुक्तक्रमेणेति; 
तद्यथा--अ आ अं अः इत्यरूपाकाइाकृत्स्ता: इ ई ए ऐ इति वायुकृत्स्ताः; ऋ ऋ अर्‌ 
आर्‌ (इत्य)रिनङृत्स्ताः, उ ऊ ओ औ इंत्युदकक्ृत्स्ताः छू ल॒ अल्‌ आल्‌ इति पृथिवी- 
कृत्स्नाः, इति शीलबलेत* षोडश रूपाः | वाय्वादिकृत्स्तं समाधिबलेन अकनिष्ठादिका 
बभूवुः । ह हा य या र रा इति षट्‌ कामावचराः दानबलेन मन्त्रजापबलेत बभूवुः | 
व वा असुरा मनुष्या दानबलेन, मनुष्या शुभाशुभकर्मबलेन बभूवुः; ल ला तिर्येज्चप्रेताः 
तियंव््चाधमपापेन^, प्रेता मध्यमपापेन, क्षकारेण नारका उत्तमपापेन बभूवुः | प्रथमः 
नागळोके पुण्यबलेन, प्रथमनरके पापबलेन अधमक्रल्पायुषः, दवितीयतृतीयनरके मध्यमः 
कल्पायुषः, चतुर्थपञ्चमनरके उत्कृष्टकल्पायुषः, षष्ठसप्तनरकेषु महाकल्पायुष इति; 
अष्टमे नरके लोकधातूपसंहारायुषः। इत्येवमेकत्रिशदभवेस्त्रिभव इत्यर्थः | 


घातुभेदाऽ स्त्रिघातुरिति | एतद्‌ वज्त्रत्रयं स्यात्‌ कायवाकूचित्तमिति । त्रिभुवन- 


सकलं स्वगंमत्यंपातालम्‌, आदि-कादिप्रभेदादिति ज्ञातव्यस्‌ | 


१. क. ख. इ. भो. पुस्तकेषु अत्र अग्ने च दन्त्यसकार एव लिखितः; किंन्तु यतो हि 
ूर्घन्यषकारसंयोगेनेव क्षकारो भवति, अतः दन्त्यस्थाने मूघंन्यो गृहीतः | 

२. खः पुस्तके नास्ति। ३. क. ख. पुस्तकयोरागतः | 
४. क, ०वशेन । ५. ख; ०घम-अपायेन । ६. क, ०भवा | 


पटले] लोकघातुमानसंग्रहोद्द शः ७१ 
o अधमकल्ममानं योजनमेकमायामव्यायामेन गन्तुम्‌; तच्च वालाग्रे: सूक्मैः परिपूर्ण 

वर्षशतेन एकेकबालाग्रमुद्धायंमाणं यदा रिक्तं भवति, तदा अधमकल्पैकदिनम्‌, तेन त्रिशद- 
दिनेन मासः, द्वादशमासैवंषंस्‌, वर्षशतेन कल्प इत्युच्यते | एवं तस्य वर्गोष्धमकल्पश - 
गुणनं मध्यमकल्पः, मध्यमकल्पवर्गेण उत्कृष्टकल्प इति। एवं नरकादिदुःखं सत्त्वानां 
कल्मा(न)नेकसंख्यं पापवशाद भवति; पुण्यवशात्‌ स्वर्गादिकं सौख्यं कल्या(न)नेकं भवति 
देवानामिति । 

इदानीं नागवनादीनां संज्ञोच्यते। त॒त्र नास्ति नाम्नि विवाद(:) तीथिका- 
दिभि(:) इति। रत्नाभात्‌ शकेरा'स्भो निंगदितनरक इति। इह रत्नैय॑स्मिन्नावासे 
आभाः, स आवासो रत्नाभः; तस्मादसुरनाग[462]लोकात्‌ पञ्चविशत्सहस्रादधो 
योजनमानम्‌; तस्मात्‌ रत्नाभात्‌ शकंराम्भो निगदितो नरकः कथित इत्यर्थः | बालुकास्भो 
नाम द्वितीयः पङ्काम्भस्तृतीय इति शीतनरकद्वयम्‌; ततस्तोव्रधुस्रनरकश्चतुर्थो हविरपि 
पञ्चम इति उष्णनरकद्वयम्‌; ततोऽधस्तमः षष्ठः रौरवो महातमः सप्तमः खर-वात- 
नरकद्वयं वज्जाचिःसहितम्‌ । चकारादष्टमो वञ्ञसूच्यग्रभूमागः सदा प्रज्वलित इति अष्टौ 
महानरकाः पाताले | 

क्षारो मद्याम्बुदुरधा दघिघुतमधुराः सागराः सप्त शैला(जलाश्च) 

नीलाभो मन्दराद्रिनिषध`मणिकरो द्रोणसीताद्रिवज्त्राः ॥ 

द्वीपं चन्द्रं सिताभं वरपरमकुशं feat भोगभूमो 

क्रोञ्चं रौद्रं च जम्बूनिवसति मनुजः समं कर्मभूमौ ॥१६॥ 


क्षारो मद्याम्बुदुग्धा दधिघुतमधुराः सागरा AA इति | क्षारो भूमिवल्यबाह्ये, 
मद्यादयो भूम्युपरि, शैलाः सप्त-नीलाभो मन्दराद्रिनिषधसणिकरो द्रोणः 
झीताद्रिवज्त्राः | वजः क्षारोदधिबाह्मे हिमवदादयो मद्यादेः प्रत्येकसमुद्रस्य प्रत्येक 
कुलपर्वता बाह्य उदकालिबन्धवत्‌ । दीपं चन्द्रं सिताभं वरपरमकुञं किन्नर सोगभूमो । 
रों रौद्रं च जम्बूनिवसति was: सप्तमं कमंभूमो | सप्तमं महाजम्बूद्ीप॑ वलयाकारं 
लक्षयोजनायामं त्रिलक्षं वृत्तेन यस्मिन्तिवसति मनुजस्तत्‌ कमंभूमो वेदितव्यस्‌, 
षट्भोगभूम्यामिति | जम्बूढीपं क्षारोदधितटात्‌, शेषाणि मद्यादिंतटेभ्य इति | 
[46b] इदानीं महाजम्बूढीपे चतुर्द्ीपाण्युच्यन्ते-- 
पूर्वं qadi भवति नरपते दक्षिणेअग्निस्त्रिकोणं 
र्णनदुरचोत्तरेऽम्ब्बोवंरकनकमहेः पश्चिमे चा कि(न्धि)कोणम | 
शून्याकारः सुमेरुवरकुलिशमयो मध्यतो मप्डछाना 
चैला नागा ग्रहा दिग भवति भुवितळं योजनानां सहस्रम्‌ ॥१७॥ 
१. क. ख. सकरा०। २. क. ख. ग. ट. सो. पुस्तकेषु अत्र निषच' इति 
पाठः; किन्तु कोशानुसारं “निषधः इति पाठः समीचीनः। ३. ङ, ०भाग । 
१० 
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पर्व वाय्वदर्धवृत्तम्‌ | पूर्वे वायुमण्डलस्वभावेन वृत्तमद्धचन्द्राकारस्‌, दक्षिणे 
a त्रिकोणम्‌, उत्तरे अस्बुमण्डलस्वभावेन वृत्तस्‌, अद्ध चन्द्राकारम्‌, 
पश्चिसे पृथिवीमण्डलस्वभावेन चतुर त्रि(अन्धि)कोणमिति । मध्ये मेरुः सूर्य (शून्य)- 
मण्डलस्वभावेन बिन्द्राकारो वरकुछिशमयो मध्यतो सण्डलानामिति। पूर्व दक्षिण- 
5 पश्चिमोत्तराणां मध्ये मेरुरिति | 
झोला नागा ग्रहा दिग भवति भुवितलं योजनानां सहस्रमिति | एषां चतुर्णा 
मण्डलानां योजनमानं यथासंख्यं भुवितलं शेला इति सप्तसहु्तस्‌, नागा इत्यष्टसहलस्‌, 
ग्रहा इति नवसहस्रम्‌, दिगिति दशसहस्र' योजनमानं चतुरद्टीपाणां यथाक्रमेणेति | इ[ह्‌] 
यदतर(दध पूर्ववृत्तं परिचिमं चतुरस्रम्‌, तत्‌ स्वः शरीरस्वभावेन पूर्वापरं वायुपुथिवीस्वभावं 
10 वामदक्षिणं शरीरे तोयारिनस्वभावमिति | अतश्चतुमंण्डलाकारेण चवुर्द्वीपाणां लक्षण- 
मिति। 
इदानीं मेर्वादीनां विस्तारमानमुच्यते-- 
भेरोविस्तारमर्ध्ं क्षितितलनिलये योजनानां सहस्र 
पञ्चाशत्‌ षोडशेक॑ प्रवरभुवितले चक्रवाडस्य सम्यक्‌ | 
15 अध्ने Wei पञ्च क्षितितलनिलये सर्वदिक्चक्रवाडं 
तद्बाह्ये द्वीपशेलास्व(स्त्व)पि जलनिधयः सर्नदिग्वह्नि- 
वायू(युः) ngen 
मेरोविस्तारमुध्व पूर्वापरमुत्तरदक्षिणभागं यावत्‌ पञ्चाशत्सहत्र क्षितितल- 
निळये विस्तारः, षोडशसहस्रमेक सहस्र * चक्रवाडस्य सम्यगायामः। ऊर्ध्वे श्युद्धानि 
20 पञ्च क्षितितलनिळये निमग्नानि, सवंदिकचक्रवाडळ्च | तद्बाह्ये ढौपशैला इति। 
तस्य चक्रवाङस्य बाह्ये चतुःशटङ्गाभ्यन्तरे रन्भ्रस्थाने षट्‌ द्वि(द्वी)पानि, षट्‌ समुद्राः, षट्‌ 
पवंता:; तेषु हिमाद्रिः सश्युद्ध इति सप्तमं जम्बूद्वीपम्‌, तस्य बाह्ये क्षारोदधिवल्यस्‌, 
सवंतो वाह्लिवल्यं वायूवलयमिति | 
सर्वेकेक qa षडपि जलधयश्चन्द्रचन्द्रेकहीना 
25 Amdi सहस्रं वल(र)कुलगिरय: पञ्चाविशत्‌ (ति)सहस्रम्‌ | 
जम्बूट्रीपं विशालं  लवणजलनिघेरद्ध'लक्षं प्रमाणं 
तद्वद्‌ वह्नेश्च वायोस्त्रिभुवनधरणस्यान्तिमस्य प्रमाणम्‌ ॥१९॥ 
[47a] सर्वेकेकं age षडपि जलघयः चन््रचन्द्रेकहीनाः । एकाधिकरतेनोनं 
सहन प्रत्येकसमुद्रो भवतीत्यर्थः | द्वोपान्येवं षट्‌ वरकुलगिरय: | षडेवस्‌। एषामष्टादशानां 
3 तुल्यमानं द्वीपसमुद्रशछानास्‌॥ तदेव सूक्ष्मत्वेन षोडशसहस्नेभ्योऽष्टाद्शभागलब्धं स्फुटं 


१. क. पुवे । २. क. पुस्तके नास्ति। ६-४, ख, पुस्तके “एकसहुस्रं' इति नास्ति | 


पटले ] लोकघातुमानसंग्रहोद्देशः ७३ 


भवति। चन्द्रचन्द्रेकहीनमिति स्थूलमानं संक्षेपत उक्तस्‌। अत्र मेरोम॑ध्ये ब्रह्मस्थानादधोभागे 
सर्वदिक्षु योजनाष्टसहस्रं चक्रवाडस्येकं भवति, नवसहस्रयोजनानां बाह्ये षोडणसहरू- 
योजनानां यावत्‌ षट्द्वीपादयः स्थिताः। अतोऽष्टादशभागलनब्धं षोडशसह्नेभ्यो मान स्फुटं 
भवतोति | तद्बाह्ये परञ्चाविद्वत्‌(ति)सहरत्र जम्बुढोप विशालं वल्याकारं मेरोरष्टदिक्षु; 
तद्वाह्ये लवणजलनिघेरद्ध लक्षं प्रमाणं भवति सवंदिक्षु। तदुवदग्निवल्यस्य वायुवल- 
यस्य त्रिभुवनधरणस्यान्तिमस्य प्रमाणमिति | एवं मेरोब्रेह्मस्थानात्‌ सवंदिक्षु द्वि-हिलक्षं 
योजनमानं भवति; शरीरे whee पृथ्वीवलयस्‌; बाहुरुदकवल्यमुपबाहुरग्निवल्यं 
मणिबन्धात्‌ करान्तं वायुवल्यम्‌ | एवं लोकधातुमानमिति | 
इदानीं कालचक्रदेवनागपीठोपपीठादीनां' स्थानमुच्यते ब्रह्माण्डे कालचक्र मित्या- 

दिना 

ब्रह्माण्डे कालचक्र जिनवरसहितं संस्तुतं देववृन्दै- 

मेरौ गीर्वाणचक्र त्ववनितलगतं पञ्चवर्णं ह्यहीनाम । 

श्रीमेरोः adie क्षितिवलयगतं सब पोठोपपीठं 

क्षेत्रं छन्दोहमेलापकचितिभुवनं वह्निवाय्वन्तसीम्नः ॥२०॥ 


ब्रह्माण्डे बाह्ये TAL, उष्णीषमणौ कालचक्र: तमेव संस्तुतं जिनवरसहितं 
wide: सहितं समाजमेकलोलीभूतं देववृन्देबोधिसत्त्वेन्र ह्यादिभिः संस्तुतमिति | 
मेरो गोर्वाणचक्र ब्रह्मादीनामिति | अवनितल्गतं पञ्चवणं [470] ह्यहीनां चक्रमिति । 
श्रीमेरोः सवंदिक्षु क्षितिवलयगतं सर्वपोठोपपोठमिति | पीठ चतुदिक्षु वायवग्न्युदक- 
पृथ्वीस्वभावेनावसिथितं षुर्वविदेहम्‌, लघुजम्बूढीपस्‌, उत्तरकुरु, अपरगोदानीयमिति | 
उपपीठं तत्स्वभावेन चतुदिक्षु', आग्नेयनेऋत्यईशानवायव्यदिक्षु । एवं क्षेत्रोपक्षेत्रं समु- 
aiea)! छन्दोहोपछन्दोहं समुद्रस्यापराद्धें । मेलाप॒कोपमेलापकमरितवलूयाद्धे | 
वेश्मोपवेरममग्नेरपराद्धे | इम॒शानोपरमशानं वायुवल्याद्ध । अष्टौ महाइमशानानि 
वामुवल्यान्ते | एवं पीठादयो द्वादशभूमयो वेदितव्या इति | शरीरे च द्वादशभूमयो च द्वाद्शभूमयो हस्त- 
पादयोर्द्वादशसन्धय इति | = E 
इदानीं दिकपालस्थानमुच्यते-- 
पूर्व शक्रोईग्निरनौ यमदनुवरुणा याम्यदेत्यापरेषु 
वायुर्यक्षो ह्रश्‍चानिलधनदह्रेषूध्व भागे त्वघदच | 
ब्रह्मा विष्णुः समस्ताः परिजनसहिता: स्वस्वदिग्रक्षपाला- 
स्तन्मध्ये कालचक्रो जिनवरजनकोऽनाहतो AAR: ॥२१॥ 


पूर्व शक्र इति पुर्व शक्रो मेरोम्‌ं fed, पूर्व दिशि शक्रः । अग्नावरित: । यसो 


यास्ये, दनुदैत्ये, वरुणोऽपरे, वायुरनिले, यक्षो धनदे, हरो हरे, ऊर्ध्वभागे ब्रह्मा, अधो 
१. क.०पीठानां। २. क. ख. ङ. चतुविदिलु | 
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७४ विमलप्रेभायाँ लिकंघांतु- 
षिष्णः | एते शक्रादयः समस्ताः परिजनसहिताः स्वस्वदिग्रक्षपाला इति | तेषां मध्ये 
कालचक्रो जिनानां जनकोऽनाहतो वञ्त्रकायो दिकपालानां प्रभुरित्यर्थ: । 
[482] इदानीं महाचक्रवत्तिश्रमणं द्वादशभूमिखण्डेपूच्यते मेरोः पृष्ठेष्वि- 
त्यादि-- 
मेरोः pg दिक्षु wafa भुवितले geal दानवानां 
यस्मिन्‌ धर्मो विनष्टो वहति कलियुगं तत्र तत्र प्रयाति । 
हत्वा म्लेच्छांरच युद्धे विचरति पुरतः स्थापयित्वा स्वधर्मे 
कुतत्रेताद्वापर वै कलियुगमपरं वतते कालयोगात्‌ ॥२२॥ 
सेरोः पृष्ठेषु दिक्षु wala मुवितले दुज॑यो दानवानां म्लेच्छानां यस्मिन्‌ 
भूखण्डे तथागतधर्मो विनष्टस्तेषां विपर्यासधर्मो ada, तस्मिन्‌ भूमितले 'भ्रमति चक्री 
कलियुगे स एवाधमंप्वृत्तिः, कलियुगं बहुतीत्यर्थंः | तदेवाधर्मात्मकं कलियुगस्‌। यत्र यत्र 
स्लेच्छधर्म, वहति खण्डे, तत्र ' तत्रेव खण्डं प्रकर्षेण याति ध्रयातीति। हरवा" 
स्लेच्छांइचकाराद्‌ दानवादीश्च युद्धे विचरति पुरतः स्थापयित्वा स्वधर्म; तात्‌ 
म्लेच्छादीन्‌ SAM वे कालयुगमपरं वतते कालयोगात्‌ | अत्र युगं कुदयुगा- 
दिकमपरं महाकृद्युगादिक न भवतीत्यरथंः | एतद्‌ युगं कालयोगाद्‌ वतंते | कालो द्वादश- 
राशिचक्रम्‌ , तस्य योगात्‌ कालयोगाद्‌ वतंते चतुःसन्ध्याभेदेनेति | 
यस्मिनु खण्डे स चक्री प्रविशति बलवान्‌ seq तत्र याति 
रेता पृष्ठे च राज्ञः करिरपि पुरतो ह्वापर्‌ञ्च द्विमध्ये | 
विशत्येकं सहनं रसशतसहितं वर्षमानं युगानाम्‌ 
एकेकस्य प्रमाणं युगशरगुणितं मानवाब्दे शतं यत्‌ ॥२३॥ 


यस्मिन्‌ खण्डे स चक्रो प्रविशति बलवान्‌ कुदुयुगं तत्र याति; Fat नाम 
सम्यकसम्बुद्धघमं यातीत्यर्थः | त्रेता पृष्ठे च राज्ञस्त्रेता पृष्ठे राज्ञो भवति, धमंस्यैकपादा- 
भावः कुत्ते त्रेतान्ते द्विपादाभावः; कलिरपि पुरतो राज्ञो धर्मस्य चतुःपादाभावः 
कल्पान्ते | द्वापरं च द्विमध्ये इति | कल्त्रितयोमंध्ये द्वापरं धमंस्य त्रिपादाभाव इति | 


बिजञत्येकं सहस्र रसद्षतसहितम्‌। रस इति षटूषट्शताधिकेक विशत्सह्नं 
वर्षमान युगानां चतुर्णा मानं तद्‌ भवति। एकेकस्य प्रमाणं [480] युगशरगुणितमिति | 
युग इति चत्वारः, शर इति पञ्च, तैः चतु:पश्चाशड्धिर्गुणितं मुगशरगुणितमिति। 
सानवाब्दे शतं यदिति | asad गुणितं चतुःशताधिकं सहस्नपञ्चकं भवति, प्रत्येकयुग- 
मानं तुल्यमिति | 


१-२. स. पुस्तके नास्ति! ३. क. पुस्तके 'तत्र' इति अधिकः। ४. खं. 


हविनीत | : 


पटले | लोकघातुमानसंग्रहीद्देशः ७५ 
इदानीं मनुष्यतनुजादीनां स्वस्वरवासमानमुच्यते-- 
सूक्ष्मोच्छवासध्रुनाडी दिनयुगसहसेकैकविशच्छतेश्च 
षड्भिर्मानं॑ क्रमेण त्वणुतनुजनृणां भूतदेवासुराणाम | 
शक्तेभंत्तुंदिनेंकं वहति भुवितले श॒क्तिमान्‌ युगानां 
खण्डे खण्डे च चक्री व्रजति शिवपदं. द्वादशार्का दिनेके ॥२४॥ 


सुक्ष्मोच्छवासेत्यादि | सूक्ष्म इति मनुष्यस्वासनिःस्वासस्य एकस्य षट्शताधिकः 
एकविशत्सहस्रभूतस्य एकांशः सुक्ष्मश्वासः, तेन शवासषट्केन तनुजादीनां कृमिकुला- 
दीनामेकं पाणी(णि)पलम्‌, षष्टिभिः पाणिपलैः घटीघटीभिः षष्टिभिदिनिमिति | दिनं नाम 
तनुजादीनां षट्शताधिक-एकविश्चतूसह्रश्वासनिःश्वाससंख्या, तैरुच्डवासैगंतेर्नराणां 
स्वदिनं भूतप्रेतानां ofa: स्वदिनं श्र रिति | मनुष्यञ्वासस्य त्रिशदगुणः श्वासः कुष्ण- 
पक्षो दिवा, शुवरूपक्षो रात्रिः; प्रेतानां पितृणां स्वदिनमिति। नाडीभिमंनुष्याणां 
षष्ट्युत्तरत्रिशतश्वासो देवानामेकश्वासः | दिर्नामति मनुष्याणां षट्शताधिकःएकविशत्‌ः 
सहस्रखासाः, असुराणामेकश्वासः । भ्रुरिति मनुष्याणां वर्षः । शक्तेरेकरवासः शक्ति- 
रित्यकनिष्ठजातिः। युग इति मनुष्याणां षट्शताधिक-एकाविशत्सहुस्वर्षपिण्डितं 
भत्तुरेकरवास: । भत्तुरिति नैवसंज्ञायतनोपगजातेरिति । सुक्ष्मोच्छवासशुनाडोदिन- 
[भ्र]युगसहरूेक-[493] विशच्छतेश्च षड्भिर्मानं क्रमेण त्वणुतनुजनुणां भूतदेवासुराणां 
शक्तेर्नत्तृदिनेकम्‌ | एवं पूर्वोक्तक्रमेण एषां तनुजादीनां स्वकीयस्वकीयस्वासैः षट्‌- 
शताघिक-एकविशतुसहस्नेदिनं भवति | 

एषु मानेषु शक्तिमानमकनिष्ठदेवमानं बहति भुवितले चक्रिणो युगानां शक्ति 
मानमिति । खण्डे खण्डे च चक्री ब्रजति शिवपदम्‌ । प्रत्येकखण्डे बुद्धधर्म प्रवर्तयित्वा 
ब्रजति महासुखपदं महासुखस्थानमिति । द्वादशार्का दिनेके | एवं प्रत्येकेकखण्डे प्रत्ये- 
कैकचक्रवर्ती धमंप्रवत्तंककः | एकदिने द्वादश चक्रवत्तिनो भवन्ति; अष्टादशाष्टादशशतै: 
शक्तिश्वासः मनुष्याणां वर्षेरेकेको ब्रजति। एवं द्वादशार्का धमंदिवाकरा: पुष्यज्ञानमारं- 
प्रवत्तंका इति | बाह्ये वर्षेण द्वादशरासिमेदेन द्वादशार्का न्रजन्तीति | 


इदानी सूक्ष्मादोनां सवासभेदेन भ्रत्येकदिने कालभेद उच्यते-- 

पक्षा मासाः समस्ता ऋतुयुगसमया भरिनकालोऽयने द्वे 

वर्ष राजन्‌ समस्तं त्वनुदिनघटिकाछग्नपाणीपलाति | 

एतान्येवं ब्रजन्ति त्वनुतनुजनुणां भूमिदेवासुराणां 

श्तेभेत्तुदिनेके त्रिभुवननिळ्ये देहमध्ये तथेव ॥२५॥ 

पक्षा इत्यादि | इह प्रत्येकदिने तनुजादीनां चतुविशतिः पक्षा: । मासाः समस्ता 
इति द्वादश मासाः। ऋतवः षट्‌। युगसमयाइचत्वारः। अग्तिकाल इति त्रयः 
कालाः। अयनो (ने) at (दे) वर्ष राजन्‌ समस्तमिति एतत्‌ सवं वर्षमेदेन ज्ञातव्यस्‌ | 
तथा अनुदिनं षष्टयुत्तरत्रिशतदिनं घटिकाळग्नपाणी(णि)पलानि; विशत्यत्तरत्रिशता- 
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७६ विमलप्रभांयों [ डोकघोतु 
धिकचत्बारिसहस्राणि लग्नाने, घटिका षट्शताधिकेकविशत्‌सहस्नसं[490]सुूया:, 
पाणी((ण)पलानि षण्णवतिसहस्राधिकद्वादशलक्षाणीति | 


एतान्येवं ब्रजन्ति प्रत्येकदिने तनुजादीनामेतानि वर्षाङ्गानि रवासभेदेन ब्रजन्ति । 
तत्रेकपक्षो नवशतैः इवासेत्र जन्ति(ति) । चतुविशतिपक्षैदिनं वर्ष ब्रजति | अष्टादशशत- 
इवासैर्मासो द्वादशमासेदिनं वर्ष ब्रजति | पर्टात्रशाद्धिः इवासशतैः ऋतुः, षटक्रतुभिदिनं 
वर्ष ब्रजति | चतुःपञ्चाशतुइवासरतैर्युगं ब्रजति । चतुर्युगेदिनं वर्ष ब्रजति | द्वासप्तति- 
इवासशतैरेककालो ब्रजति | त्रिकालेदिनं वर्ष ब्रजति | अष्टशताधिकदरासहत्रः इवासे- 
रयनं व्रजति | अयनाभ्यां दिनं वर्ष व्रजति । एवं षोडशशताधिकविशतिसहस्रर्वासेः 
स्वस्वमानेः प्रत्येकदिन वर्ष ब्रजति तनुजादीनामिति। एवं षष्टिश्‍वासेरहोरात्रं ब्रजति। 
षष्टयुत्तरतिशताहोरात्रैदिन वर्ष atts | पञ्चर्वासेलगनं ब्रजति | विशत्यधिकत्रिचत्वा- 
रिशतुल्ग्नशतेदिनं वर्ष asta | एकश्वासो घटिकां ब्रजति। एकश्वासस्य षष्टि' संख्या 
पाणी(णि)पलं ब्रजति। इ्वासस्थ षष्ट्युत्तरत्रिशतांशः श्वासो asta | *[श्वासस्य 
Terni: श्वासो व्रजति]\। एकविशतुसहरूषट्शताधिक- 
घटिकाभिदिनं वर्ष भवति। षण्णवतिसहु्राधिकद्वादशलक्षपाणी(णि)पलेदिनं वर्ष 
ब्रजति। षट्सप्ततिसहस्राधिकसप्तसप्ततिलक्षश्‍वासेदिनं वर्ष व्रजति। एवं षद्सप्तति- 
लक्षाधिकसप्तसप्ततिकोटिश्वासंदिनशतं (बषंशतं ¦) ब्रजति | 


असौ कमंवशात्‌ परमायुरूनमधिको ( - ) भवति। स्वस्वमातेर्योगिनां योग- 
बलेन तपस्विनां समाधिबलेनाधिको भवति | एकइ्वासो घटिकां ब्रजति | पापसत्त्वानां 
पापबळेन हीनो भवति | अस्य परमागमयुक्त्या नियमो नास्ति; किन्तु वेदेषुक्तम्‌- 
“शतायुरवे*पुरुषः शतेन्द्रियः९” (Ro ब्रा० २।१७।४।१९) इति | अत्र प्रपञ्चवचनमिदस्‌- 
मनुष्याणां वर्षशतं परमायुरिति, कुद्यृगे नराणामायुवुंद्धिवशादिति। अत्र नीतार्थेन 
प्रतिदिनं प्रतिवर्षं पुरुषशन्देनोच्यते; दिनशतेन वरषशतेनाध्यात्मनि बाह्य । gat 
वान्यस्वासचक्रवत्तंनतः “शतायुर्वे पुरुषः शतेन्द्रियः” इति। एवं द्विशतदिनैश्चतुयुंगा- 
[502)नि व्रजन्त्यध्यात्मनि; विशञतूसहस्राधिकत्रिचत्वाररिशल्लक्षः द्वासैर्बाह्मे वर्षेरिति | 
एवमुभयचक्रमरिवतनेनोभयपुरुषयोरायुर्मासद्वयमेक ऋतुरिति वामदक्षिणे दशमण्डलानि | 
प्राणप्रवाहो मण्डलमेक द्वात्रिशतुसह्राधिकचतुरवंषंलक्षैः | एवं प॒ञ्चमण्डलैः सवंग्रहाः 
स्वस्वजन्मस्थाने शून्ये विशति(न्ति) | ततः पुनरेवान्यचरणप्रवृत््या अपरपुरुषो मध्यमाया 
विनिगंत इति वक्ष्यमाणे वक्तव्यमिति | | 


श्रीपरमादिबुद्धोद्धुतध्षीकालचक्रतस्त्रराजे 
aaaea विमलप्रभाटीकायां 
लोकधातुमानसंग्रहोददेशोऽष्टमः ॥८॥ 


१. क. षट्‌ । २-३. ख. ङ पुस्तकयोः कोष्ठकेऽ्यमधिकः अंशो लिखितः । अयमंशो 
भो. पुस्तकेऽपि नास्ति । 

४. अत्र भोः पुस्तके ‘Lo brGyar (वर्षशतं)? इति अधिकः पाठः | 

५-६. ऐतरेयब्राह्मणे एबमागतम्‌--“शतायुर्े पुरुषः शतवोर्यः 7771 


पटले ] ज्योतिज्ञानविधिमहोद्देशः ७७ 


(९) ज्योतिज्ञिनविधिमहोहे ह: 
इदानीं सम्भलविषये मञ्जुश्चिय उत्पादनं म्लेच्छधर्मोत्पादात्‌ ज्योतिषसिद्धान्त- 
विनाशः लघुकरणप्रवृत्ति: तथागतव्याकरणमाद्योब्दादित्यादिना वितनोमीति-- 


आद्याब्दात्‌ षट्शताब्देः प्रकट (टे) यशनृपः सम्भलाख्ये भविष्यत्‌ 
तस्मान्नागैः शताब्दे: खलू मखविषये म्लेच्छधमंप्रवृत्तिः । 
तस्मिन्‌ काले धरण्यां स्फुटळघुकरणं मानव वेदितव्यं 
सिद्धान्तानां विनाशः सकलभुवितले कालयोगेऽभविष्यत्‌ ॥ २६ ॥ 


आद्याब्दात्‌ षद्शताब्देः प्रकट (टे) यक्षनपः सम्भलाख्ये भविष्यदिति | आद्येति 
धमंदेशनावषं तथागतस्य; तस्माद्‌ वर्षात्‌" षट्शतान्देः शीतानद्युत्तरे सम्भलनाम्नि 
विषये; यश इत्यागमपाठः; महायशा मञ्जुश्रीः प्रकटो भविष्यति, निर्माणकायग्रहणं 
करिष्यतीत्यर्थः | 


तस्मान्नागैः श्ञताब्दैरिति। तस्मात्‌ यशसो निवृंतात्‌ । नागेरित्यष्टवषंशतेः | 
खल्विति निरिचितम्‌, मखविषये स्ठेच्छधमंप्रवृत्तिमंविष्यति | ज्ञोतादक्षिणे सखविषये 
कोटिग्रामविभूषिते म्लेच्छानां तायि(जिका)तामसुरधमंत्रवृत्तिभंविष्यति | 


तस्मिन्‌ स्ळेच्छक्राले घरण्यां स्फुट(ट) छघुकरणं मानवेव दितव्यम्‌ । सिद्धान्तानां 
बिनाश इति। सिद्धान्तं(न्तो) ब्रह्म सौरं यम(व)नकं रोमक्रमिति', एषां चतुर्णा विनाशं 
सिद्धान्तानां विनाशः | सकलभुवितल इति। सकल इति यत्र तोथिकरिद्धात्ता वत्तन्ते*; 
तत्र सकलं भुवितलं श्ञीतादक्षिणम्‌, तस्मिन्‌ भुवितले; न सम्भलादिविषयेषु बोद्धः 
सिद्धान्तस्य विनाश इति। कालयोगे भविष्यदिति | कालः म्छेच्छधमंः, तेन सिद्धान्तानां 
योगः कालयोगः, तस्मात्‌ काल्योगाद्‌ भविष्यति; कालयोग इति पञ्चम्यर्थं सप्तमी | 
अतः सिद्धान्तविनाशाल्लघुकरणं स्फुटमिति मातुमोदकवचनस्‌, तीथिकानां परमार्थतो 
न स्फुटं लघुकरणादिकम्‌। कुतः? सिद्धान्तानां विनाश इति कटाक्षवचनात्‌। 
यदि करणादिकं स्फुटम्‌, तदा सिद्धान्तानां विनाशाभावः करणेऽपि ग्रहसिद्धितः । न च” 
करणान्तरे सूर्येगुद्धिदु्यते उत्तरायणदिने छायया परीक्षमाणया। उत्तरायणे छाया- 
शुद्ध्या विना सूर्यंभोगोऽशुद्वः, सू्यंभोगादशुद्धा्चन्द्रमोगोऽशुद्धः | एवं मङ्गलादयोऽपि सूर्य 
शोधिताः सन्तः सूर्येभोगाशुद्धत्वात्‌ तेषामपि भोगोऽशुद्ध एव“ । ग्रहभोगाशुद्धत्वाज्जातका- 
दीनां ग्रहफल निरथंक तीथिकानामिति। इह सिद्धत्ते ग्रहाणां शुद्धक्षेपकाः स्त्रीबाल- 
साध्यास्तैग्रहाः क्षिप्रं प्रज्ञायन्ते बालजनादिभिः, तेन ईर्ष्या कलो जाता दुष्टतोथिकानाम्‌; 
यदि स्वे स्त्रीबालादयो ग्रहसंचारं ज्ञास्यन्ति, तदाऽस्माकं को गौरवं करिष्यति ? तस्मात्‌ 
१. क. वर्षात्र । २-३. अत्र भोटानुवादे चत्वारः सिद्धान्ताः ब्रह्मदेववादिनः, सूर्यदेवः 
वादिनः, अचेलकाः (शैवाः), राहुदेववादिनः' इति foa ४0८४ Bu Pa 
Dai sGra Can | ४. क. निवर्तन्ते; भो. वर्तते (७५४३ Pa) | ५. क. भविष्यत्‌; 

सो, hByuù Bar hGur Ro (भविष्यति) । ६-७. क. नव । ८ क. एवं । 
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सिद्धान्तमपहृत्य तन्त्रकरणादिक कुमं:', इत्यालोच्य सिद्धान्तानि(न्ताः) गुप्तकृतानि(कृता:), 
तन्त्रकरणादिकं प्रकटितम्‌ | तत्त्रे$नेकाहगंणराशिः, करणेऽपि मन्दशीघ्यं कर्मचतुष्टय(इति) 
प्रपञ्च'(:) कृतम्‌ (कृतः), येन बालजनाविषमं दृष्ट्वा दूरं पलायन्ति, ज्योतिष(षं) नाम 
न कुर्वन्ति | एवं कालवशातु करणे शुंवकं न स्फुटम्‌, अस्फुरत्वात्‌ सूयेभोगोःशुद्धः, सूर्य 
5 भोगाशुदधि[512]तः सर्वग्रहभोगोश्शुद्धोष्मूदिति | इह परेषामज्ञानहेतोर्येत्‌ करणादिकं 
रचितं दुष्टतोथिकेस्तदेव कालवशात्‌ तेषामपरिज्ञानं जातं परापकारत इति। अतः पराप- 
F कारः सवंत्र विरुद्ध इति | इह ग्रहाणां | प्रतिदिनमोगक्षेपका वक्ष्यमाणे वक्तव्या इति । 
इदानीं लघुकरणं तावदुच्यते 
वल्लो खेऽब्धौ विमिश्रं प्रभवमुखगतं स्लेच्छवर्ष प्रसिद्धम्‌ 
10 ऊनं स्लेच्छेन्द्रव्ष करफणिशदिना शेषमर्काहतं च | 
मिश्रं चेत्रादिमासेरधरयुगहतं खाग्निचन्द्रेविभक्तं 
लब्धं मूध्नि प्रविष्टं भवति नरपते मासपिण्डं विशुद्धम्‌ RON 


वह नो खेऽब्धो विमिभमिति | इह धवकोऽनित्यस्तन्त्रराजे षष्टिसंवत्सरान्ते पुन- 

श्रुवकरणादिति" | इह तथागतक्रालात्‌ षड्वषंशतैर्मञ्जुश्रीकालः करणे ध्रुवः। तस्मा- 

15, दृष्टशत॒वर्ष: स्खेच्छक्रालः; तस्मात्‌ म्लेच्छक्रालात्‌ इयशोत्यधिकशतेन हीनो अजकल्को. 

२2” कालो येनाजेन* लघुकरणं विशोधितम्‌ | स एव कालः करणे धुवकं भवति म्लेच्छवर्षा- 

दिति। प्रभवमरुलगतमिति। प्रभवो मुखमादिर्येषां षष्टिसंवत्सराणां ते प्रभवमुखाः, तेषु 

प्रत्येकवर्तमानवर्षस्थ पुर्वेवर्ष प्रभवमुखगतमिति | तन्मिश्र॑ त्र्यविकचतुःशतवर्षं राशो 

म्खेच्छवर्ष प्रसिद्धं भवति | एकवर्षमादि कृत्वा यावत्‌ षष्टिवषं तावद्‌ विमिश्रं प्रभवमुखगतं 

20 भवति इति। तदेव वर्ष सर्वकरणान्तरे प्रसिद्धं भवतीत्यादित्यादिवारवत्‌ | तेन विमिश्चितं 

व्यधिकचतुःशतवर्षराशाविति । म्लेच्छवषं प्रसिद्धं म्लेच्छो मधुमती रहाणा(रहमाना)व- 
।तारो* स्छेच्छधमंदेशको म्लेच्छानां तायि(जि)नां (ताजिकानां) गुरुः स्वामी । 


ऊनं म्लेच्छेनद्रवषं करफ[51b]णिशशिना द्वय शीत्यधिकशतेनोनम्‌, करफणि- 

वाश्ञिनोनमिति, सम्मलविषये अजकल्क्रीकालवर्षम्‌, तदेव लघुकरणे वर्षेपिण्डमिति । 

25 शेषमर्काहतं च । तदेव वर्षपिण्ड द्यशीत्यधिकशतेनोनावशेषं मासपिण्डनि मित्तमर्काहतं 
द्वादशगुणितं मासपिण्डं भवति | 


fret चैत्रादिमासेरिति । तदेव मासपिण्डं चेत्रादिवत्त॑मानमासेमिश्रं भवति वत्त- 
मानमासार्थेमति। अधरथुगहृतमिति। तदेव मासपिण्डमध उपरि राशौ अधो राशौ 

J मासपिण्डं कृत्वा अधिकमासग्रहणार्थ युगहतं चतुर्गुणितं भवति। खाग्तिचन्द्रेविभक्तसिति। 
30 अत्र सूर्यस्य द्वात्रिशतुसाद्ध मासैरधिकमासोमावस्यां(स्यायां) संक्रमणाभावात्‌। तेन 
भोगो न स्यात्‌, तस्मात्‌ राशि[दचतुर्गुणिता भागराशिर्भवति | भागराशेइ्चतुर्गूणिते सति 
“निमित्ताभावे नेमित्तकस्याभाव' इति न्यायात्‌ विभज्य राशिइचतुर्गुणी भवति | तस्माद्‌ 


१, क. कुर्म्य: । २, क. ०घ्रुत्रवरगादिति । ३. इ. येनाजिन । ४. ङ. रक्षणावतारो | 
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विभज्य राशेर्भागराशिना लब्धं फलं भवति | wet मुध्नि प्रविष्टम्‌ । तदेव लब्धमधिक- 
मासपिण्डं मूष्नि मासपिण्डराशौ प्रविष्टं भवति नरपते सासपिण्डं विशुद्धं वत्तंमानमासे 
त्रिशतृतिथिगणितार्थमिति | 


इदानीं मासध्रुवकमुच्यते- 
मासारित्रस्थानभूता(:) करशिखिगुणिता मध्यराशो स्थिता ये 
मूले षड्भागछब्धं भवति च तदृणं मध्यमे शोधनीयम्‌ | 
ऊर्ध्वोऽधो नेत्रत्रिशत्‌ प्रकटयति घनं मिश्चितं षष्टिभागै- 
Set मूध्नि प्रविष्टं भवति मुनिवरैरछेदितः शेषवारः ॥२८॥ 


मासारित्रस्थानभूताः करशिखिगुणिता सध्यराश्ञौ स्थिता य इति | अत्र शुद्धः 
मासास्त्रस्थाने कृत्वा मध्यराशौ ये मासाः स्थिताः ते प्रतिमासवारघटिकार्थं करशिखि- 
गुणिता द्वात्रिशद्गुणिता भवन्ति | मुले षड्भागलब्धमिति | मूलराशौ षड्भागेन रूब्धं 
मध्यमे राशौ ऋणं भवति मध्यरा[525]शौ, अतः शोधनीयस्‌, ऋणत्वात्‌ | ऊर्ध्वोष्चो' 
Fafa प्रकटयति घनं मिश्चितम्‌ | इदं ध्रुवकं मङ्भलादिकम्‌ अस्तमनकरणमागतम्‌, 
अत आदित्याद्युदयकरणार्थ मूध्नि राशो वारइयं धनं भवति; अधो राशौ त्रिशतृघटिका 
धनं भवति | अतो मिश्रमूर्ढाधो यथासंख्यं नेत्र्च त्रिशच नेत्रत्रशदिति, षष्टिसागे- 
लब्धम्‌, मूलघटिकाराशौ षष्टिमागेन लब्धं वारपिण्डं भवति | अवशेषं घटिकापिण्डं 
वारभोगे* भवति, सूति प्रविष्टम्‌ । तदेव षष्ठ्या भागेन लब्धं वारपिण्डं afer प्रविष्टं 
वारराशौ भवति | मुनिवरेः सप्तभिः छेदितो विभक्तः सन्‌, शेषो वार एव स इति 
मासश्रुवके वारो मूध्नि स्थातव्पः, वाराधो घटिकापिण्डमिति | 


दविस्थानेर्केन्दुमिश्रं हृतमृतुरविणा भूतमिश्रं समस्तं 

देयं तन्मूध्ति राशौ प्रथमकरहते पिण्डमष्टद्विभक्तम्‌ । 
त्रिस्थामध्ये हतेशास्त्वधरनवगुणेर्भागलब्धं द्विमिश्रम्‌ 

ऊनं मध्ये घटोभिहँतमपि तु घनं मूध्नि राशौ ड्विहत्वा ॥२९॥ 


इदानीं वारपदान्युच्यन्ते- 

ह्विस्थातेषकेन्डुमिभनमिति | तदेव मासपिण्डमर्केन्दुमिश्नं द्वादशोत्तरशतमिश्रस्‌ । 
अर्केन्दुरिति करणापेक्षा(क्षया) न सिद्धान्तापेक्षयेति द्विस्थाने भवति | हतमृतुरविणा। 
अधोमासपिण्डं हृतं षर्डावशत्यधिकशतेन लब्धं मुध्ति राशो धनं भवति | प्रतिमासं पिण्ड- 
cared मूध्नि राशौ देयं भवति। प्रथमकरहते पश्चाद्‌ देयं भवति । भुतसिथ समस्त 
मिति । करणापेक्षा(क्षया) क्रतुरविणा भागलब्धं()) सिद्धान्तस्‌(:) | यतः षड्विशत्य- 
घिकमासशतेन एकपिण्डं पिण्डस्थानेऽधिकं भवति, चन्द्रचरणवश्ादिति | पिण्डसष्टद्विस- 


१. भो; शक Hog (seais); कः ऊर्दोरथो । २. इ. वारभागे । 
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क्तमिति। अष्टविशतिभिर्भक्त॑ पिण्डं भवति; सप्तवारपदत्वादष्टवंशतिभिर्भाग: स्या- 
[521त्‌, तेन भागेन लब्धं प्रतिमासं वारपदं भवति | वारघटिकाध: ऋतुरविणा भाग- 
लब्धावशेरष(:) पिण्डावयवं(:) भवति, पिण्डाधः स्थापनीयमि (इ)ति | 

इदानीं सूयंनक्षत्रघ़््‌ वकमुच्यते-- 

त्रिस्थामध्ये हतेशा इति । ते शुद्धमासा(:) त्रिस्था(-ने) मृध्नि-मध्ये अधसि 
(अधो*) भवन्ति। मध्ये ये मासास्ते ईशेहंता एकादशहता इति करणापेक्षा(क्षया) न 
सिद्धान्तापेक्षे(क्षये)ति | अधरनवगुणे भगलब्धं हिमिश्रमिति । अथो राशौ नवगुणे*रेको- 
नचत्वारिशद्धिर्भागलब्धं द्विमिश्रमिति करणापेक्षया क्षेपकः। ऊनं सध्ये मध्यराशौ 
हीनं ऋणमित्यर्थः। घटोभिहुंतमपि तु धनसिति। मध्यराशेर्घटीभिः षष्टिभिहंतं 
लब्धं नक्षत्रपिण्डं सुध्ति राशो धनं भवति । षष्टिभागावशेषा नक्षत्रचटिका भवन्ति | 
तदेव धनं मुध्नि राशि(शौ) दविहत्वा, 

युक्तं चक्ष प्रभक्तो भवति नृप रवेः शेष क्रक्षादिभोगः 

वारे वार प्रदेयं द्विगुणनृ पघटी पिण्डके द्वे त्वधशच | 

वे चक्षे रुद्रनाडयः प्रकटयति घनं सूर्यभोगे प्रदेयम्‌ 

एतन्मासं धुवं स्यात्‌ कथितमपि पुनर्मासि मासि प्रदेयम्‌ ॥३०॥ 

युक्त चक्ष प्रभक्तं सपता(प्त)विशतिभिः प्रभक्तो भवति 1 नुपामन्त्रणस्‌। रवेः 
शेष क्रक्षादिभोगः | अत्र मूध्नि नकषत्रपिण्डमधो नक्षत्रघटिकापिण्डमिति | पुनश्शुद्धादप्य- 
शुद्धमासध््‌ वकं बालानां प्रतिबोधनाथं रचितम्‌। वारे वारं प्रदेयम्‌, वारस्थाने वारमेकं 
देयम्‌ | द्विगुणनुपघटी । नुप इति षोडश; ह्विगुणनूपघटी द्वाभिशद्‌ घटी घटिकास्थाने 
देहा(या); पिण्डे द्वे त्वधश्चेति घटिकाधः पिण्डस्थाने द्वे देये भवतः | दवे चर्क्षे नक्षत्र- 
स्थाने । रुद्नाल्यो नक्षत्रघटिकास्थाने | रुद्र इति एकादश नाड्य: देया इति । धनं 
प्रकटयति सूर्यभोगे प्रदेयं नक्षत्रादिकम्‌ । तस्मात्‌ सासध्रूवकं स्यात्‌; कथितमपि 
पुनर्मासि मासि प्रदेयम्‌ । प्रत्येकमासि प्रदेयमिति मासधुवकं क[532]रणापेक्षावरेन 
भगवता अनागतमेव व्याकुतमिति | 

इदानीं मासध् वतिथ्या दिगणितमुच्यते- 

देया हेयाइच देयाः पुनरपि तिथयो वारनाडीपदेषु 

पिण्डे भागेऽब्धिचन्द्रेः समविषमगते देयहेयौ पदार्थौ | 

शून्ये शून्यं विशुद्धं त्रिदशशशिपदे पञ्च ेत्राकंथोदिक्‌ 

तिथ्याख्येकादरेऽनौ दशजलघिपदे विशतिश्जैकहीना ॥ ३१ ॥ 

देया हेयाइच देया: पुनरपि तिथयो वारनाडीपदेष्विति | इह प्रतिमासध्रुवके 

यावत्‌ त्रिशतृतमामावासी तावत्‌ तिथयो देया हेयाः 


१. ङ अघो । २. स. नवगुणैनवगुणै । ३, ङ, भ्न्रुवातु । . 
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पुनर्देया इति वारस्थाने देयाः प्रतिदिनवाराथंम्‌; घटिकास्थाने हेयाइचन्द्रकलाया एकघटी- 
हानितः, पुनर्देयाः पिण्डस्थाने चन्द्रपदानां धनक्रणभोगपरिशृद्धित इति | पिण्डे भागेऽ- 
ब्धिचन्द्रः समविषमगते देयहेयौ पदार्थाविति। पिण्डस्थाने पिण्डादब्धिचन्द्रेण\ 
चतुदंशभागेन समगतेन पदार्थो घनं भवति; विषमगतेन क्रणं पदार्थो भवति | अत्र सम- 
भागे द्वाभ्यां गतश्चतुरभिर्वागत इति न गतोऽपि सम इति। विषमभागे एकेन गतः त्रिभि- 
वागत इति | तदुपरि नास्ति भाग: । सप्तपञ्चाशदुध्वं त्रिशतृतिथिसहिताः सप्ता(प्त)- 
विशतिपिण्डका न भवन्ति | अतश्चतुदंशभागेश्चत्वारो विभक्ता भवन्तीति तेन समविषम- 
भागेन पदार्था देया हेया वा वेदितव्या:। पदार्थो नाम चन्द्रचा(वा)रपदानि चतुदश 
स्थानेऽध ऊर्ध्वे सप्तसप्तपदव्यावृत्त्या अनुलोमविलोमाभ्यां` पृथिव्यादिगुणमेदभिन्चानि | 
ते च पदार्था देया हेया भवन्ति । 


शून्ये शुन्यं विशुद्धमिति | चतुर्दशभागावशेषं यदि art तदा पदार्थोऽपि शुन्यः, 
न देयो न हेय इति न्यायः करणा(णे) | त्रिदशशशिपदे पञ्चेति। त्रयोदशमे(शे) पदे 
अवशेषे दुष्टे एकपदे वा पञ्चघटिका धनं वा ऋणं वा भवति | एवं नेत्राकंयोदि(530)- 
गिति द्विपदे अधिकेऽवशेषे द्वादशे वा दशघटिका देया भवन्ति, चन्द्रकलावृद्धिहानिवशा- 
दिति | तिथ्याख्य इति पञ्चदश; एकादशे अग्नाविति तृतीये भवन्ति। दशपदजलघीति 
चतुर्थे पदे भागावसेषे दृष्टे विशतिइचेकहीना भवन्ति | 


द्वाविशत्‌(ति)पञ्चरन्त्रे ऋतुवसुनि जिनाः सप्तमे पञ्चविशत्‌ (तिः) 
तस्मिन्नकंप्रभेदे: प्रकटितरविका देयहेया भवन्ति । 

भूताभूतेषु वेदाः शिखिकरशशिनः पूर्वंभागेऽपरे च 

पिण्डे भागेऽन्धिचन्द्रेः समविषमगते देयहेयाइच वारा: ॥३२॥ 


ह्वाविशत्‌(ति)पञ्चमे wert इति नवमे भवन्ति। ऋतुरिति षट्‌(ड्‌)वसुनोत्यष्टमे 
पदे जिनाश्चतुविशतिमंवन्ति | सप्तमे पदे भागावशेषे दुष्टे पञ्चविशत्‌ घटिका समे देया 
विषमे हेया भवन्ति। तस्मिन्नकंप्रभेदेः पकटितरविका देयहेया भवन्ति । तस्मिन्‌ 
तिथिभोगेऽकंप्रमेदेन सूर्यपदानि भवन्ति; सूर्यस्य ऋणं तस्मिन्‌ ऋणम्‌, सूर्य॑स्य धनं 
तस्मिन्नेव धनमिति सुयंप्रमेद: | 


अत्र चन्द्रपदानि भूताभूतेषु वेदाः शिखिकरशशिनः पर्वंभागेऽपरे चेति। भूता 
इति पञ्च, पुनभू तेति ततः अधः पञ्च, इषुरिति ततोऽधः पञ्च, वेदा इति ततोऽधश्चत्वारि, 
शिखीति ततोऽधः त्रयः; कर इति ततोऽधो द्वे, शशिन इति ततोऽध एकपदस्‌ | एवं सप्त- 
स्थानेषु पदानि | ततोऽपरसप्तस्थानेषु विलोमेन एकादिना^ चतुदंशस्थाने पञ्च प॒दानि 
यावत्‌ | एवं चन्द्रपदानां न्यासो भवति चतुदंशस्थानेष्विति | 


१, ङ. पिण्डादर्धवकत्रेनद्रेण | २. ङ- पुस्तके नास्ति | ३. भो. Cig La Sogs Pa 
(एकादिना); क. एकोदिना; ङ. एकदिनात्‌ | 


a 


20 
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८३ विमल्प्रेभांया. [लोकंघोर्तु- 
पिण्डे भागेडब्धिचन्द्रे: समविषसगते देयहेयाइच वारा इति । अत्रापि चतुदेरा- 
भागावशेषे दृष्टे समगते वाराः पञ्चादयो देयाः, विषमगते हेया [54a] इति । चतुदेश- 
भागावशेषे एके दुष्टे पञ्च घटिका ग्राह्या; द्वितीये द्वितीयस्थानस्थे: सह दश; तृतीये 
तुतीयस्थानस्थेः सह पञ्चा(च) दश ; चतुर्थे चतुर्थस्थानस्थैरचतुभिः सह एकोऽनविशतिः; 
5 पञ्चमे पञ्चमस्थानस्थैस्त्रिभिः सह द्वाविशत्‌; षष्ठे षष्ठस्थानस्थाभ्यां द्वाभ्यां सह 
चतुविशतिः; सप्तमे सप्तमस्थानस्थेनैकेन सह पञ्चविशतिः। ततश्चन्द्रचरणवृद्धिनिवत्तते । 
अष्टमे दुष्टे सति अष्टपदानि पूवंसप्तपदैः सहितानि | त्यक्त्वा पराणि षदपदान्यभुक्तान्येक- 
पिण्डं कृत्वा चतुविशतिघटिका देया हेया वा भवन्ति। नवमे पञ्चपदानां द्वाविशद्‌ 
घटिका; दशमे चतुष्पदानामेकोनविशतिः; एकादशे त्रिपदानां पञ्च’; द्वादशे द्विपदानां 
10 दश; त्रयोदशे एकपदस्य पञ्च; चतुदेशमे (शे) शून्यमिति सिद्धान्तनिश्चयः | 


सच्चारेणावशेषं हतमृतुरविणा भागलब्ध॑ च तद्वत्‌ 

तत्रेवाकेप्रभेदे रविपदघटिका देयहेया भवन्ति । 
वेदेस्तिथ्याहतं यत्‌ स्फुटमपि तु धनं तत्‌ त्रिभागेन मिश्रम्‌ 

ऋतवृक्षं सत्रिपादं त्वृणमपि ठु रवेः शोधयेद्‌ भुक्तिमध्ये ॥३३॥ 


15 सच्चारेणावशेषं हतमृतुरविणा भागलब्धं च तदृबदिति | अत्र सञ्चार इति 

j पिण्डाध(:)स्थिताना पिण्डावयवानाम्‌ , ऋतुरविणा भागलब्धावशेषाणामिति | सच्चार- 
पिण्डे चतुर्भागावशेषं चारपद यत्‌ तदुपरि सञ्चारपदं पिण्डावयवानां शतपदं भवति | 

तत्र ग्रह:* प्रविष्ट: | तस्मात्‌ तद्‌ ग्राह्यं देयहेयाथंस्‌ | तेन पदेनावरेषं(त) पिण्डावयवं()) 

हतं (1), ततः षट्विशत्यधिकशतेन भागलब्धं च तद्वद्‌ देयम्‌ । सर्व यथा पुर्वेचरण- 


20 त तद्वदिति | तत्रेव चाकंपरभेदेः gag रविका देया हेया वा भवन्तोति 
:। 


इदानीं प्रतिदितसुयंभोग उच्यते 
वेदेस्तिथ्याहतं aq स्फुटमपि तु धनं तत्‌ त्रि[540] भागेन faafafa | 
वदश्वतुभिस्तिथि(भि)श्चाहतं गुणितं वेदेस्थ्याहतं > घनं safe सुयंस्य घटिकास्थाने 
25 तस्या गुणितं तिथ्यास्त्रिभागेन मिश्रं घनं घटिकास्थाने देयमिति | ऋत्वुक्षं सत्रिपादं 
त्वृणमपि तु रवेः शोषयेद्‌ भ्‌ क्तिमध्ये इति | इह रविकापदविशुढधं सूयंस्य जन्मराशिः 
शोधनीयः, येन सूर्यस्य प्रत्यहं वारघटीपाणी(णि)पलादिभोगो ज्ञायते, अन्यथा करणे 
शुद्धिर्नास्ति प्रत्यहं सुयंस्येति | अतोऽश्चिन्यादिनक्षत्रभोगात्‌ षटनक्षत्रं सत्रिपादमिति 
पञ्चचत्वारिशद्‌ धटिका इति मेषादिराशित्रयं शोधितं भवति । ककटे जन्मराशिर्भवति, 
3 सूर्यस्य चरणशुद्धित इति। अत ऋत्वृक्ष॑ सत्रिपादं त्वृणमपि तु रवेः शोधयेद्‌ 


१. ख. पञ्चदश। र. क, “Gea; भो. Cha Sas $i (चतुर्भाग) | 
३. ङ. गुरुः । छु 


पटले | ज्योतिर्ज्ञानविधिमहोदेदः ८३ 


भुक्तिमध्ये | भुक्तिन॑क्षत्रादिभोग:, तस्मिन्‌ भुक्तिमध्ये नक्षत्रस्थाने नक्षत्रं शोधयेद्‌, 
घटिकास्थाने घटिकां शोधयेदिति । 


शिष्टं कायं यथारे रसयुगशशिनो मन्दकार्ये पदानि 
हत्वा भोगेन नाडी: शारगुणशशिभिर्भागलब्धं सभोगम्‌ | 


देयं हेयं च सूर्ये त्वयनगतिवशाच्ञान्यथा शुद्धिरस्ति 
सूर्य कालो रसोऽहिश्च दश हुरहरा रुद्रदिग्तागषट्‌ च URI 


सूर्यंभोगं पृथक्कृत्वा शिष्ट कार्यः यथारे* इति | अत्र परिशेषं कार्य यथा मङ्ग- 
लस्य तथा सूर्यस्यापि ज्ञातव्यम्‌, किन्तु मङ्गलस्य चारपदानि भिन्नानि। सूर्यस्य रसयुग- 
शशिनो मन्दकार्ये पदानि | रस इति षट्‌ , युग इति चत्वारि, ततोऽधः शशिन इति, 
ततोऽध एक इति । राशिन्रये gaia अपराद्धे विलोमेन चतुर्थराशावेकः, पञ्चमराशौ 
चत्वारि, षष्ठराशौ षडेतद्‌ राशिकमे मन्दकार्यमिति। अस्मिन्‌ मन्दकार्ये एतानि Te 
पदानि Tey ककंटादिषु राशिषु भवन्ति | 


अपरं मङ्गल [552] वक्तव्यमिति | हृत्वा भोगेन नाडीः शरगुणशशिमिर्भाग- 
wet सभोगम्‌, देयं हेयं च qd त्वयनगतिवश्ञात्‌ नान्यथा शुद्धिरस्तोति इदं 
वचनं नियमार्थम्‌, यथा मजङ्गले चारभोगेन हत्वा नाडीस्ततः शरगुणशशिभिरिति 
एकराशिघटिकापिण्डं पर्ञ्चात्रशदधिकशतं तेन भागेन* लब्धम्‌ ; घटिकापिण्डं घटिकाः 
स्थाने धनं भवति, अयनगतिवशाद्‌ ऋणं च भवति। मकरादौ धनं ककंटादौ ऋणं 
भवतीति अयनगतिवशात्‌ प्रत्यहं शुद्धिर्नान्यया करणोक्तविधिनेति | 


अत्र करणोक्तविधिरुच्यते- 


qa कालो रस इति ककंटे ऋणं प्रथमपक्षे काल इति तिस्रो घटिकाः | रस 
इति षट्‌ द्वितीये ककंटपक्षे | एवं सिंहे अहिइचेत्यष्ट दश (च) इति | तथा कन्यायां हर 
एकादश, GEL एकादश, ततस्तुलायां रुद्र एकादश, दिगिति दश, इत्येवं वृश्चिके 
नाग इत्यष्ट षट्‌ च* ॥३४॥ 


afg: खञ्चायनान्ते भवति धननूणां(मृणं)' चोत्तरे दक्षिणे च 
quad” पक्षभेदेशचरति दिनकरो माससंक्रान्तिभेदात्‌ । 

दत्वा सूर्ये तिथीशचाप्यघररसहता वारभोगेन मिश्रा 
ऊनीभूता: शशाङ्को भर्वात नरपते मिश्रसूर्येच्ुयोगः ॥ ३५ ॥ 


——- 


१. क. ख. कारां; ङ. कारं । २. ङ. यथा अपरे | ३. मजे ! E 
४. ङ. भोगेन। ५. ङ. वा । ६. मुलस्य भोटपाठानुरोधेन घतमूणम्‌ इत्येव 
पाठ:--ए० Dai Bu Loni ७. क. षण्मासैः । ` 
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८४ विमलप्रभायां [लोकघांतुं- 

ततो धनुषि वह्निरिति तितः, खमिति शून्यमयनान्ते । एवं मकरादौ धनमिति 
करणे, न सिद्धान्ते अभिप्रायः सर्वत्र | एवं षड्‌(ण)मासं पक्षभेदेश्चरति दिनकरो मास- 
संक्रान्तिभेदादिति | 


इदानीं चन्द्रभोग उच्यते 

दत्वा सूर्ये इति सूयंभागे तिथोदंत्वा अधररसहतास्तिथी'रधसि(धः) षड्भिहंताः। 
वारभोगेन मिश्रा वारभोगवटिकादिभि्मिश्रा ऊनो भूता; घटिकास्थाने झशाङ्कुभोगो 
भवति | मिश्वसूर्येन्दुयोग इति सुर्येन्दुभोगो मिश्रो योगो भवति | [550] 


अक्ष्णा तिथ्या हतं यद्‌ गतशशिकरणं सप्तभागावशोषं 

शुद्धान्दा नागमिश्राः खखजलधिहताः शोधिता नागमिश्चैः । 
शैलेन्द्ररिनप्रभक्ता गगनरसहता नाडिकादयादिभक्ता 

द्वित्रिशद्‌ वारनाब्यो श्रुवकमिह युतं चाब्दसंकान्तिमासे l ३६ ॥ 


अक्ष्णा तिथ्या हतं यद्‌ गतशशिकरणमिति। अक्ष्णा द्वाभ्यां तिथिषु हृतमेक- 
रहितं सप्तमागावशेषं करणं भवति; वारभोगेन भोगो भवति | अत्र पश्चा ङ्गानि-त्रारः, 
तिथिः*, नक्षत्रम्‌, योगः, करणमिति | अत्र वाराः-आदित्य-सोम-म ङ्गलबुध-बुहृस्पति- 
qama: सप्त; तिथयः--प्रतिपताद्याः पञ्चदश इति; नक्षत्राणि--अश्विनी भरणी 
कृत्तिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनवंसु पुष्य अश्छेषा मधा पूर्वफाल्गुनी उत्तरफाल्गुनी 
हस्ता चित्रा स्वाति(ती) विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूला(ल) पूर्वाषाढा उत्तराषाढा श्रव- 
m(n)? धनिष्ठा शतभूषा(मिषा *)पुवंभाद्रपदा^ उत्तरभाद्रपदा रेवतीति सप्तविशतिः*। 


तथा योगः-विष्कम्भः प्रीतिः आयुष्मान्‌ सौभाग्यः शोभनः अतिगण्डः सुकर्मा 
धृतिः शूल: गण्डः वृद्धि: ea: शङ्कुः“ व्याघातः हृषंणः वजन: सिद्धिः व्यतिपातः वरीयान्‌ 
परिघः शिवः साध्यः शुभः शुक्लः ब्रह्मा ऐन्द्र: वेधृतिरिति सप्तविशति योगा इति | 


शुक्छप्रतिपदपराद्धे करणं प्रथमं aay’, द्वितीयायां पूर्वापराद्धे वालवं कौलवस्‌, 
तृतीयायां पूर्वापराद्ध तैतिळं गरजस्‌, चतुर्थ्या पर्वापराद्धे वर्णिजं ° वृष्टिरिति | एवं पञ्च- 
म्यां ववं वालवस्‌, षष्ठ्यां कोल्वं* १ तैतिलम्‌ “, सप्तम्यां गरजं** वणिजस्‌) ४, अष्टम्यां 
qis विष्टिरिति। अष्टम्यामपराद्धे ववम्‌, नवम्या पू्वापराद्धे aed कौलवस, दशम्यां 
पूर्वापराद्ध ` तैतिल '  गरजस्‌' >, एकादव्यांपूर्वापराद्धे ‹ वणिजं विष्टिरिति | पुन- 


१. ख. ०हतास्तास्तिथी। २. ख. शनिनः; ग, घ. शनिश्वर । २. ख. 
श्रवणाम्‌। ४. ग. शतवृषा । ५. ग. ०भद्र० । ६, ग. "भद्र । ७. घ. 
पुस्तके नक्षत्रेषु समासान्तप्रयोग: कृतः । ८. ग. घ, पुस्तकयोः नास्ति । ९. घ. 
पुस्तके वव करण इति क्रम: । १०. ग. वणिक । ११-१२. ग. पुस्तके 'तैतिल- 
कौलवम्‌' इति क्रम: । १३-१४. ग. गरवणिक । १५, ग. घ. पुस्तकयो: नास्ति । 
१६-१७, ग. कोलवगरं । १८. ग. घ, पुस्तकयोः नास्ति । 

* अत; परं ङ, पुस्तक न लब्धम्‌ | 


पटले] ज्योतिज्ञानविधिमहोद्देशः ८५ 


द्यां पूर्वापरार्धे ववं वालवस्‌, त्रयोददयां sled’ तैतिलस्‌*, चतुदंश्याँ गरज 
वणिजस्‌*, पौणंमास्यां gata विष्टिरित अपराद्धे ववस्‌ । कृष्णप्र[562]तिपदि पुर्वाप- 
Ue वालवं seat, द्वितीयायां पूर्वापराद्धे तैलिजं(तिलं) गरजम्‌*, तुतीयायां पूर्वा- 
पराद्धे“ वणिजं वृष्टिरिति | एवं चतुर्थ्या (पूर्वापराद्धे*) ववं वालवस्‌, पञ्चम्यां (पर्वापराधं) ` 
कौलवं तैतिलम्‌, षष्ठ्यां गरजं वणिजम्‌, सप्तम्यां पूर्वाद्धे विष्टिरिति अपराद्धे aay, 
अष्टम्यां (पूर्वापराद्धे १ °) ated कौलवस्‌, नवम्यां तैतिलं गरजम्‌, दशम्यां पूर्वापराद्ध ' ` 
वणिजं विष्टिरिति\ ` | एवम्‌ एकादद्यां (पूर्वापराद्धे\ १) ववं वाळवम्‌, द्वादश्यां कोलवं 
तैतिलम्‌, त्रयोदश्यां गरजं* वणिजम्‌**, चतुदंण्या पूर्वाद्धे विष्टिरिति | 


सप्त करणपरिभोगः(गाः) । ततः कृष्णचतुर्दश्यां पराद्धे शकुनिः; अमावस्यायां 
पूर्वाद्धे चतुष्पदम्‌, अपराद्धे नागम्‌ । शुक्लप्रतिपदि पूर्वाद्धे किम्तु(किंस्तु)ष्नम्‌, अपराद्ध 
पुनरवंवमिति | 


एवमेकादश करणानोति पञ्चा ङ्गक्रमः। | 


अश्विनी भरणी कृत्तिकापादं^* मेष:' *। एवं नवनवपादेः द्वादश मेषादयो 
राशयो वेदितव्याः। अङ्गारक-शुक-बुघ-शशि-रवि-बुध-शुक्रःभौम-गुरुशनि-सौरिःसुरगु- 
रव^* एते यथासंख्यं मेषादिषु क्षेत्रि इति | 


इदानीं तीथिकानां राशिग्रहणार्थ नामाक्षरकल्पनोच्यते- 


इह जातक्रस्य मण्डङस्त्ररव्यञ्जनापरिज्ञानाद्‌ ऋषिभिर्नामाक्षरक्ल्यना रचिता; 
तद्यथा--अ इ उ ए कृत्तिका, ओ वा वि (वी) वु (वू) रोहिणी, वे वो का की मुगशिरा, 
कु (कू) घ ङ छ आर्द्रा, के को हा ही पुनवंसु, हु (हु) हे हो डा पुष्य, डि (डी) डु (इ) डे 
डो अश्लेषा, a(t) मि (मी) मु (मू) मे मघा, मो टा टि (टो) टु (ह्‌) पूर्वफाल्गुनी; टे टो 
पा पि (पो) उत्तरफाल्गुनी, पु (पू) ष ण ठ हस्ता (हस्त), पे पो र() रि (री) चित्रा, 
रू रे रो त() स्वाति(ती), ति (ती) तु (तू) ते तो विशाखा, ना नि (नी) नु (नू) ने 
अनुराधा, नो या यि (यो) यु (यू) ज्येष्ठा, ये यो भा मि (भो) मूला (ल), भू घ फ (फा) 


१-२. घ. पुस्तके “तैतिलकौलूवम्‌' इति क्रमः । ३-४. घ. गरवनिज । ५-६. घ. 
पूर्वो्धे वालवं अपरार्धे तैतिलं कौलवं । ७. क. पुस्तके अत्र गरजम्‌, तृतीयायां 
qid तैतिलं गरजम इति अंशोऽघिकः । ८. घ. gata; ग. पुस्तके “Gaited 
इति नास्ति । ९. ग. पुस्तके अत्र 'पुर्वापराद्धे' इति योजितः। १०. ग. पुस्तके अत्र 
‘gatrera’ इति योजितः। ११-१२. ग. a. gate वणिजम्‌ अपराध विष्टिरिति । 
११. ग. पुस्तके अत्र 'पूर्वापराद्ध ' इति योजितः । १२-१३. घ. अस्वित्यं च सरिण्यं 
च कृत्तिकापादमेव च मेषराषिः; भोटे तु rKah Pa 8018 (पादमेकम्‌) | 

१४, घ, ०गुरुशनिश्चरशनिश्चरेवजीव० । १५. घ. सतपदचक | 

क कक घ, पुस्तके बहुशः ‘Tot वणिजं' इति स्थाने गर वनिक इति । 

† घ, तिथिपञ्चाङ्गक्रमः । 
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ढ पूर्वाषाढा, भे भो जा जि (जी) उत्तराषाढा, जु जे जोखा श्रवणा, खिखुखेखो 
अभिजितु**, ग (गा) गि (गी) गु (गू) गे धनिष्ठा, गो सा सि (सी) सु (सू) शतभृ(भि)षा, 
से सो दा दी पुर्वेभाद्रपदार, दु (द) थ*झ ञ उत्तरभाद्रपदा, दे दो चा ची रेवती, चु (चू) 
चे चो ला अश्विनी, लि (ली) लू ले लो भरणी इति द्वादश राशिनामभेदाक्षराणि | एभिर- 
at सत्त्वानां राहिरज्ञतव्या, तेन शुभाशुभफलं ज्ञातव्यमिति तीथिकानामभिभ्रायो 
युक्तिशून्य इति । परमार्थतः शु[560]माशुभं स्वकमंवशाद भवति; तथा चाहू-- 


“वारस्तिथिश्चR नक्षत्रं योगः करणमेव च। 
लग्नं क्रूरग्रहैचेततु कल्याणं पुण्यकारिणास्‌ ॥ 
एकक्षणप्रसूतानां जातकानां पृथक्‌ पृथक्‌। 
फलं नैकफलं तेषां स्वस्वकर्मोपभोगतः ॥ 


संग्रामे वनदाहे च कैवर्ताज्जालबन्धने | 
मरणं यौगपद्येन बहवो यान्ति देहिनः ॥ 


पुष्येनायुबल वीयं ऋद्धिः) सौभाग्यरूपता | 
पापेनायुःक्षयो वीर्यऋद्विहानिश्च देहिनाम्‌ ॥” 
इति पञ्चा ङ्गकरणोदद शः | 
इदानीं करणे वृषंसंक्रान्तिध वकमुच्यते-- 
शुद्धाब्दा नागमिथा इति । शुद्धान्दाः करणवर्षाः; नागमिश्रा अष्टमिमिश्षाः। 
खखजलधिहता इति चतुभिः शतैगुणिता भवन्ति शोधिता नागमिश्चैरिति अष्टमिश्वितेः 
करणवर्षेः शोधिता ऊनीकृताः। शैलेन्द्रग्निप्रभक्ता इति सप्तदशाधिकशतत्रयेण भक्ता 
वारा भवन्ति। गगनरसहता इति पुनर्भागावशिष्टा घटिकार्थं षष्ञ्या हता (नाडिका) 
अद्र्यादिना“ भक्ता* भवन्ति | द्वित्रिशद्‌ वारनाङ्यो ध्र वकमिह युतम्‌ | इदं मङ्गला- 
दिध्रुवकमाद्रित्यादिकरणार्थ “ वारस्थाने dt देयौ घटिकास्थाने त्रिशदिति, षष्ठिभागेन 
लब्धो वारो भवति; अवशेषा वारघटिका; सप्तभागोऽवशेषो वारस्थाने वारोऽब्दस्य 


संक्रान्ति(ः) मासे भवतोति न्यायः) | 


१-२. साम्प्रतिकप्रचलितज्योतिषानुसारं 'जु जे जो खा अभिजित्‌, खी खु खे खो श्रवण 
इति । अत्र अभिजित्‌-सम्बन्धे विचारः-उत्तरषाढानक्षत्रस्य अन्तिमाः पञ्चदश 
घटिकाः तथा श्रवणनक्षतरस्य प्रारम्मिकचतुर्घटिका:, एवं एकोनविशतिर्घटिका अभिजित्‌- 
नकषत्रप्रमाणमिति । अस्य अभिजित्‌-नक्षत्रस्य नकुलयोनिः, मनुष्यगणः, अन्ययुञ्जा, 
अन्त्यनाडी इति। इदं तु घन-मकर-राश्योरन्तर्गतमिति। ३. घ. ०भद्रपदा | 
४. घ, स। ५. च. पुस्तके बहुशः भाद्रपदा’ स्थाने भद्रमात्रम्‌ । ६. घ. वारतिथिश्च | 
७. अत्रतः घ. पुस्तकं खण्डितम्‌ ८. क. ख. अड्यादिना। ९ ग. भागाः | 
भोटानुसारं “भक्ता घटिकाः इति पाठः समीचीनः; अत्र कोष्ठाड्ित नाडिकापदं 
घटिका इत्येव सुवचम्‌ | १०. ग. मङ्गलादिध्रुवकादि० । ११. ग. पुस्तके नास्ति | 
हू. ग, घ, अभिचि। 
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इदानीं मेषादिसंक्रान्तो क्षेपणे क्षेपका(द) द्वादशवष॑श्रुवक" उच्यते 
मेषादौ वारनाब्यां क्रमपरिरचिताः क्षेपणे द्वादशैते 
चन्दराद्रीभूतवेदौ गुणशरशशिनः शैलचन्द्रै तृतीये | 
वेदाग्नीभूतचन्द्रौ नयनकरयुगे वेदनेत्राणि षष्ठे 

षड वारे चन्द्रबाणे गिरियुगशिखि षट्‌ चन्द्रवेदाद्रिलोकाः ॥ ३७॥ 


मेषादौ वारनाङ्यामिति। वारस्थाने घटिकास्थाने वारनाड्यास्‌ | क्र सपरि- 
रचिताः क्षेपणे great चख्राद्रीभ्‌ त इति । चन्द्र इति वारस्थाने एकः. अद्रि(द्री)भूत 
इति सप्तपञ्चाशत्‌ घटिकास्थाने | अत्र वारस्थाने वषंध्रुवकेण साद्धं यो वारो भवति, तेन 
वारेण मेष\संक्रान्तिर्भवति; घटिकास्थाने या घटिकास्ताभिर्घटिकाभिरिति करणन्यायः | 
वेदाचिति द्विवचनं छा(छ)न्दोवशादिति | वेदं(दाः) चत्वारि। वारस्थाने गुणशर इति 
त्रिपञ्चाशद्‌ घटिकास्थाने वृषसंक्रान्तौ शशिन इति वारस्थाने एकः। शैलश(च)खमसिति 
सप्तदशघटिकास्थाने । तृतोय इति मिथुनसंक्रान्तो; वेद इति वारस्थाने चत्वारः। 
afaya इति त्रिपञ्चाशद्‌ घटिकास्थाने ककंटसंक्रान्तौ | चन्द्र इति वारे एकः। 
नयनकर इति द्वाविशद्‌* घटिकास्थाने सिहे* (सिंहसंक्रान्तौ) | युग इति वारस्थाने 
चत्वारि | वेदनेत्राणोति चतुर्विशतिः घटिकास्थाने | षष्ठे इति कन्यासंक्रान्तो। षड्ः 15 
वारे चन्द्रबाण इति एकपञ्चाशद्‌ घटिकास्थाने तुलासंक्रान्तो | चन्द्र इति वार एकः। T275 
गिरियुग इति सप्तचत्वारिशद्‌ घटिकास्थाने वृञ्मिकसंक्रान्तौ। शिखीति वारस्थाने त्रयः। 
षट्‌ चन्द्र इति षोडश” घटिकास्थाने धनुःसंक्रान्तो | वेद इति वारस्थाने चत्वारः। 
अद्विलोका इति सप्तत्रिंशत्‌ घटिकास्थाने मकरसंक्रान्तो | 
षड्‌ वेदौ शून्यशून्ये नयनशरपदं मीनराशौ रवेश्च 20 
षण्मासं हातिवृद्धिभेवति दिननिशायाञ्च सूर्यप्रचारैः। 
अब्धिप्राणाग्निलिप्ता: प्रतिदिनसमये वृद्धिनारोऽयनाङ्कः 
सव्ये रात्रेश्च वृद्धिभवति दिननिशावुत्तरे वासरस्य ॥ ३८ ॥ 
षद्‌ वारस्थाने | वेदशून्यमि`ति चतस्रो घटिकास्थाने कुम्भसंक्रान्तौ | शुन्यमिति 
वारस्थाने न किञ्चिद्‌ देयस्‌। नयनशर इति द्वापञ्चारत्‌\' घटिकास्थाने' ' | पद 25 
[57b]* मोनराशी रवेशच देयं भवतीति संक्रान्तिभोगः करणे ज्ञातव्यः | सिंद्धान्तेऽसो 
संक़ान्तिभोगो' ' न भवति; 
'वेदेस्तिथ्याहतं यत स्फुटमपि तु धनं तत्‌ त्रिभागेन मिश्रम्‌' (का० त° १.३२) 
इत्यनेन मासमध्ये घटिकाभावः | प्रपञ्चेनापि 'त्रिस्थामध्ये हतेशा' (का० do १.२९) 
१. ख. ध्रुवके । २. ग. पुस्तके नास्ति । ३. क. पुस्तके नास्ति । ४. ग. विशति । 
५. ग. सिंहसंक्रान्तिः। ६. गः ०वारस्थाने । ७-८. ग. घटिकास्थाने षोडश । 
९. मूळे वेदों इति छन्दोदृष्ट्या | १०-११. गः घटिकास्थाने द्वापञ्चाशत्‌ | 
१२. ग, पुस्तके नास्ति। १३. ग ०भोगेन । * [578] इति रिक्तपत्रस्‌ । 
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इति। अनेनापि नष्टोन्नयनेन सुयंभोगः स्फुटो भवति। प्रत्यहं सूयंमण्डलदिनभोगेन' 
बिना भोगः शुद्धो भवति वर्षमेकं यावत्‌ । पुनरपरवर्षेशपरसंक्रान्तिध्न्‌ वर्क [भवति, तेन 
प्रतिवर्षमात्रै सूयंभोगः शुद्धः], चैत्रमासात्‌ पुनश्चैत्रमासं यावत्‌ | ततो$परवषेमपेक्ष्य 
करणस्य तेन किञ्चिन्मासमेक ध्रुवकं शुद्धस्‌ | ततोऽशुद्धो दिनभोगः सुयंस्य, प्रत्यहं 
न्रिशवासचतुःपाणी(णि)पलान्तरेण उत्तरायणादुत्तरायणं यावत्‌ पञ्च दिनानि भोगव- 
शादूनी भवन्ति। प्रतिमासे पञ्चविंशति घटिका ऊनी भवन्ति | करणसंक्रान्तिकालात्‌ 
करणसंक्रान्तिकालं प्रतिमासे पञ्चविशतिघटिकाधिको वर्षावधेः पञ्चवाराधिक इति | 


अत्रोनाधिक (--) कथं ज्ञायते ? उत्तरायणमासादो दशदिवसं यावत्‌ परीक्षा 

कत्तंव्या संकुच्छायया | यस्माद्‌ दिनादारभ्य संकुच्छाया निवत्ते उत्तरतः, तत्‌ संक्रान्ति- 
दिनं सूर्यस्य तेन वारेण तया तिथ्या तेन योगेन तेन करणेनेति । तस्मिनु दिने सूयंभोगो 
क्षत्रस्थाने विशतिः, घटिकास्थाने पञ्चदश इति मूलश्लुवकमु। तस्मिन्‌ ध्र.वके प्रत्यहं 
सूरयमण्डलदिनेलंब्धं प्रक्षिप्य ततो रविपदानि शोधयेत्‌ पूर्वोक्तविधिना; यत्राकंस्य मण्डल- 
दिनानि घटिकापाणीपलानि श्वासराशिचक्रप्रभोगान्ता उक्ता मुलतन्त्रे; तद्यथा 

“खत्व॑ग्न्याहतमेकाब्दं fart द्विगुणितं aa: | 

पञ्चषष्ट्या हतं लब्धं मूध्नि राशौ धनं क्षिपेत्‌ ॥ 

शेषं षष्ठ्या हतं भूयो भागलब्धं ततोऽप्यधः | 

पुनः षष्ट्या हृतं शेषं भागलब्धं ततोऽप्यधः ॥ 

पुनः षड्भिहंतं शेषं पञ्चषष्ट्या विभञ्जितस्‌। 

छन्धं तस्याप्यधः स्थाप्यं श्वासपिण्डं नराधिप ॥ 

दिनानि घटिका लिप्ताः श्वासान्‌ कृत्वा त्रिधा पुनः | 

अघो गिरिख[582]शैलाप्तं मध्यराशौ धनं क्षिपेत्‌ ॥ 


चतुःषस्या ततो लब्धं मूर्ध्नि राशौ ऋणं हरेत्‌ | 
अवशेषदिनान्यत्र घटी पाणी पलानि च॥ 
श्वासाश्च मण्डलं भानोश्वक्रभोगाद्‌ भवत्यमी | 
दिनैकं हतमृक्षेयंच्चाडीभिः षष्टिभिस्ततः। 
सूर्यमण्डलभोगेन पञ्चषष्ट्याधिकशतत्रयेण” ॥ इति। 
“सु्यमण्डलभोगेन लब्धा नाड्यो दिनं प्रति। 

भूयः षष्ट्याहता लिप्ताः श्वासः षडमिहंतो भवेत्‌ ॥ 
भोगोऽयं सूयंनक्षत्रनाडिकादिषु योजमेत्‌ | 
अयनादौ प्रत्यहं देयो यावद्‌ भूयोऽयनं भवेत्‌ ॥ 


१. क, ०दिने भोगेन। २. ग. शुद्ध । ३. कोष्ठाङ््रितांशोऽधिकः प्रतिभाति । 
४. ग. शुद्धो । ५, क, हृतं । ६, क, ०भागेन। 


पटले ] ज्योतिज्ञानविधिमहोहेश: ८९ 


उक्तकर्मविधानेन शोधनीयं रवेः पदम्‌। 
अन्यथा करणमार्गेण शुद्धिर्नास्ति सदा रवेः ॥ 
अशुद्धे सूर्यंभोगेःस्मिन्‌ सो(शो)विता^ मङ्गलादयः^ | 

न स्फुटा वे भवन्त्यत्र मूलनष्टा इव द्रुमाः ॥ 

चन्द्रस्य मण्डलं वक्ष्ये राशिचक्रप्रभोगतः | 

चक्रनाड्यो east मासभोगेन मिश्चिताः ॥ 

fagia लब्धाः स्युः चन्द्रभोगो दिनं प्रति। 

नाडिकाचक्रनाड्यन्ता येभु क्तेश्वन्द्रमादिने:* || 

घटीपाणीपळश्वासेमंण्डलं तस्य तद्‌ भवेत्‌। 

दिनैनंवशतैः षड्भिः aga राहुमण्डलम्‌ ॥ 

प्रसिद्धं मङ्गलादीनां मण्डलं स्वस्ववारतः९ | 

दिनमेकं हतं चक्षे(क्षे)मंण्डलेन विभञ्जितम्‌ ॥ 

wet भवति नक्षत्रं शेषं षष्ट्या हतं पुन: | 

नाड्यो मण्डलभागेन लब्धा लिप्तास्तथेव च ॥ 

श्वासा मण्डलभागेन ग्रहाणां प्रत्यहं नृप | 

तदेव क्षेपकं कृत्वा ग्रहचारे: शोधयेद्‌ ग्रहस्‌ ॥ 

TEAM यदाऽशुद्धस्तदा चन्द्रकलौ(लो)दये | 

ज्ञातव्यश्चन्द्रभोगेनायनरेखा स्थितस्य all 

अयनेन शोधयेत्‌ सूये चन्द्रं सूर्येण शोधयेत्‌ | 

स्थितमेककलाभोगे इन्दुना मङ्गलादिकस्‌ ॥ 

तिथि” राहुप्रवेशेन- परंच्छेदेऽशितेऽशिते | 

तिथ्योरुभयोमंध्ये विमदनेन्दुसूर्ययोः ॥ 

एवं सवं परिज्ञाय सिद्धान्ते भोगमन्यथा | 

अन्यथा रूघुकरणादेरतोऽशुद्धि विवजंयेत्‌” ॥ इति | 

एवमुक्तक्रमेण परमादिबुद्धतन्त्रराजोक्तं सिद्धान्तलक्षणं लघुतन्त्रराजे “सिद्धान्तानां 
विनाश”* (का० त० १.२६) इति वचनेन संगृहीतं तन्त्रेण^° विस्पष्टं कृतस्‌ । तत्कस्य 
हेतोः? इह तीथिका छुतन्त्रराजं दृष्टवा सू्यंभो[589]गं विशुद्धं दृष्टा स्वकीयः 
१. ख. साधिता । २. क. मंगलोदयः। ३. ख. चन्द्रश्च । ४. ख. ०भावेन । 
५, क, यैर्भुक्ते चन्द्रमा०। ६, क. ग, ०चारतः। ७-८. ग, तिथिराहुप्रबेशेन । 

९, अन्नतः घ. पुस्तकपाठो लम्यते। १०. ख. तन्त्रेन । 
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९० विमलप्रभायां [लिकघातु- 


करणान्तरे लिखिष्यान्ति ; अस्माकं करणेऽपि सुयंभोगविश्युद्धिरस्तीति, अतो हेतोर्नोत्ता- 
नीकुतं टीकापेक्षयेति । 

इदानीं दिननिश्ाहानिवृद्धिरुच्यते-- 

षण्मासं हानिवृद्धी द्वे यथासंख्यं हानिवृंद्धिश्ष भवति। दिननिशायाश्च 
दिनस्य च frames, सूर्यप्रचारेर्तरचारैदक्षिणचारैः सूर्यस्य सूर्यप्रचारैरिति। 
अल्विप्राणाग्निलिप्ताः प्रतिदिनसमये वद्धिनाशेऽयनाङ्केरिदं मानं कैलाशस्योत्तरभागे 
हिमवन्तं यावत्‌ प्रत्यहं चत्वारः इवासाखोणि पाणीपलानि ृदधिर्नाशश्चायनाङ्भे- 
रयनाङ्गं ad द्र्शीत्यधिकदिनशतं तैदिनैरमनाङ्गोः सव्ये राजेबू द्विर्मबति | 
उत्तरे वासरस्येति। कैलाश(स)स्य दक्षिणे वुक्ष्यमाणे वक्तव्यस्‌ | इह माने दक्षिणायन- 
संक्रान्तिदिने षरट्त्रशद्धिघोटिकाभिदिनं भवति, चतुविशतिभी रात्रिर्भवतीति' । एवमुत्त- 
रायणे रात्रिदिनमानं विछोमेन ज्ञातव्यमिति । 


इदानीं राहुनक्षत्रसोग उच्यते 
मासा नेत्राकंमिश्रा नयनविगुणिताइचन््रपर्वेकमिश्राः 
खत्वंम्भोधिप्रभक्ता मुनिकरगुणिताः खादिभागेन चक्षंम्‌ | 
शिष्टाः षष्टयाहता ये पुनरपि घटिकास्तेन लिप्ता हतास्ते 
चक्रं लब्धं न वक्त्रं भवति च तमिनः पुच्छत्रह्षारद्धमिश्रम्‌॥३९॥ 


मासा इति। मासाः करणमासा इति | नेत्राकंमिक्षा इति करणापेक्षा न 
सिद्धान्तापेक्षा | Aare इति। द्वाविश यधिकशतमिश्रा इति। नयनविगुणिताः 
पक्षराशिनिमित्तं द्वाभ्यां गुणिता इति। चद्धपर्वेकमिशा:ः पूणिमाभोगार्थं पक्षमेकं 
मिश्रम्‌; अमावास्याभोगार्थ पक्षद्वयमिश्र॑ पक्षराशौ भवति । 


खत्वम्भोधिप्रभक्ता इति राहोः पक्षभोगार्थम्‌ | पक्षमण्डलेन षष्टयुत्तरचतुः- 
पक्षशतेन* भागः। तेन खत्त्रम्भोधिना प्रभक्ता ये अवशेष[592]पक्षास्ते मुनिकर- 
गुणिता भवन्ति | नक्षत्रभोगार्थ खादिभागेन चक्ष॑म्‌। खादीति शून्यादिना षष्टयुत्तर- 
चतुःशतभागेन लब्धमृक्ष भवति । पुनरवशेषा शिष्टाः षष्टचाहता ये, तेनेव भागेन लब्धा 
घटिका भवन्ति। एवं षष्ट्या इतास्तेनैव भागेन छिप्ता भवन्ति | षड्भिहंतास्तेनेव 
भागेन इवासा भवन्ति। चक्र लब्घो(-)न वक्त्रम्‌ । अत्र यत्‌ खत्वेम्मोधिना भाग-* 
रन्धं नक्षत्रादिकं तच्चक्रे सप्तविशतिनक्षत्रात्मके ऊतोकृते चक्र ववत्रं भवति । वत्र 
नक्षत्रभोगेऽस्विन्यादिना भवति च तमिनो, राहोस्तमोऽस्यास्तीति तमी, तस्य 
तमिनः। पुच्छनऋक्षाद्मि्षमिति। क्रक्षाईँ साद्धत्रयोदशनक्षत्राणि तैमिश्रं मुखभोगे 


पुच्छ इति पुच्छभोगो भवतीति | 


१. गः चतुबिशतीति रा्रे्हानिर्मवतीति; घ. चतुविशतिभिः रात्ेवृद्धि भवति | 


२. गः शते: न। ३, क, चर्मा। ४, क, घ.. पुस्तकयोः “भागः इति नास्ति। 
५, क. अर्विन्या । 


qè] ज्योतिज्ञानिविधिमहौदेश: ९१ 
मासास्त्रिशदूहताशच प्रतिदिनसहिताः शेलखागैशच लब्धं 
त्रिस्थामध्ये विमिश्रं त्वपि जरुघिरसेलब्धहीनोऽस्फुटाहः | 
रोलत्व कैश्च मिश्रः स्फुटदिवसगणः शैलनागतुभक्तः 
शेषश्चक्षां हतं यत्‌ पुनरपि खरसेगुप्यरौलादिनाड्यः ॥४०॥ 


इदानीं मङ्गलादीनां नक्षत्रभोगार्थमह"णमुच्यते- 

सासा इति करणमासाः। दिनराशिनिमित्ं त्रिञ्ञद्हताइच ते दिनानि भवन्ति । 
ते दिना[नि] वतंमानमासप्रतिदिनेन सहिता(नि)भवन्ति। त्रिस्था अधोराशेः। 
शेलखागैइचेति सप्तोत्तरसप्तशतर्भागलब्धं मध्यराशौ विभिश्रम्‌, ततो मध्यराशेरपि 
जलधिरसेश्वतुःषष्टिभिर्भागलब्थेन होनोऽस्फुटाह इति । क्वचित्‌ प्रतिदिनवाराधिकेन 
स्फुटार्थमेकवारो हीनो भवति; ततः स्फुटोऽहगंणो भवति इति | 

इदानीं मङ्गल उच्यते 

Joika भिक्ष इति करणापेक्षा न सिद्धान्तापेक्षा इति, सप्तषष्ठयधिकशतेन 
मिश्रः दोलत्वेकेरच मिश्र इति। स्फुटदिवसगणः शेलनागतुभक्त[590] इति। स च 
दिवसगणो मङ्गलदिनैः सप्ताशीत्युत्तरषट्शतेर्भक्ः eg मक्त इति। अतो 
मङ्गलस्य परिवर्तन ज्ञात्वा शेषब्चरक्षाहतः सप्तविशतिभिहंतः पुनः शेलनागतुभिः हतं 
नक्षत्रं भवति । खरसै: षष्ठिमिरपि गुण्यशेलादिभिः लब्धा नाड्यो मङ्गरूभोगेन न्धा 
भवन्ति | पाणोपलादिकं पूर्वोक्तविधिनेति | 

अत्र सवंग्रहाणां पञ्चविधं भोगस्थानं भवति--रासिस्थानं नक्षत्रस्थानं घटिका- 
स्थानं पाणीपलस्थानं शवासस्थानस्‌ । अधोऽधो भवन्ति-श्वासस्थानेषु\ उपरि श्वासा 
न तिष्ठन्ति; षड्भागेन seat: पाणीपलेषु विशन्ति; पाणीपलानि षष्ठयुदे(दध्वे) न 
तिष्ठन्ति, षष्ठ्याभागेन लब्धा घटिका राशौ विशन्ति\। घटिकाप्येवं नक्षत्रराशौ विशन्ति; 
नक्षत्राणि कमंद्ये साद्ध त्रयोदशोदू्ध्वेन ` तिष्ठन्ति। षड्‌ राशयस्तिष्ठन्तीति निममः। 


इदानीं मङ्गलशुद्विरुच्यते- 

झोध्याः सारा नवारे यदि ऋणमधिक चक्रमिश्रे विशोध्यं 
त्याज्यं चक्राद्ध॑मद्धाधिकमपि च भवेत्‌ त्यक्तरेषोत््रमः स्यात्‌ | 
ऋक्षे ष्या हृते युक्‌ प्रभवति चटिकाभूतवह नीन्दुभु(भ)क्तं 
यल्लब्धं मन्दकमण्यपि च घनमृणं चोक्रमेण क्रमेण ॥४१॥ 


शोध्याः सार्दा नवारे इति | इह मङ्गलस्य नक्षत्रादिमोगे पृथक्‍्कुते एकस्सिनु 
भोगे आरे भवति* शोध्या नव नक्षत्राः। सार्धा इति त्रिशद्‌ घटिका घटिकास्थाने 


१. क. शेलनागर्त्व । २. क, ० स्थानेष; ख. ० स्याने षडुपरि | ३. छ. भवन्ति । 
४, क. ० नरयोदशाद्धेन। ५. कः घः इति 
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३२ विमलप्रभायां [ लोकंघांतु- 
शोधनीया जन्मचरणग्रहणार्थम्‌। अश्विन्यादौ नक्षत्रभोगे यदि ऋणमधिक चक्र" 
fast विशोध्यमिति | इह नक्षत्रभोगे अश्विन्यादिकेश्वद्यं क्रणं शोधनीयं यद्यधिकं ऋणं 
ऋणराशिरधिका भोगराशि हीना तदा चक्रे मिथे विशोध्यं चक्रं सप्तविशतिनक्षत्र- 
समूहः ; तेन मिश्रे वि[602]शोधनीयं ऋणमित्यर्थः । 


त्याज्यं चक्राद्ध मिति । अत्र शोधितेऽ्वशेषं चक्रार्द यदि भवति, तदा त्याज्यम्‌ 
अर्द्धाधिकमपि भवेत्‌ | अत्रारद्धाधिकं यदवरोषं तस्य त्यक्तशेषस्योत्क्रमो भवति (स्यात्‌) 
उत्क्रमेण मन्दकार्ये धनं सवंग्रहाणां क्रमेण ऋणमिति। ऋक्षे ष्ट्या हते यक्‌ प्रभवति 
घटिका घटिकापिण्डनिमित्तमु | ऋक्षे पिण्डे षष्ट्या हते सति अधःस्थं घटिकापिण्डं 
मूध्नि युगू भवति | भूतवह्लीन्दुभू(म)क्त राशिचरणार्थम्‌। घटिकाराशेः पञ्चत्रिशदधिक- 
झतेन भक्तं यल्लब्धं तद्‌ राशिचरणं भवति । मन्दकर्मण्यपि च धनप्रुणं चोत्क्रमेण 
क्रमेण यथासंख्यं वेदितव्यम्‌ | 


अत्र राशिचारपदानि- 

तत्त्वान्यष्टादशा द्विः प्रकटरसपदान्यद्ध॑चक्र ऽप्यधोदुध्वं 

हन्याद्‌ भोगेन नाडी: शरगुणशशिभिर्भागलब्धोद्ध चक्रात्‌ । 
पूर्वाद्ध We इष्टो भवति पदवशात्‌ त्याज्य एव पराद्धे 

मुक्तं कृत्वेकपिण्डं ग्रहगमनवशाद्‌ देयहेयं च नाड्याम्‌ ॥४२॥ 


तत्त्वानि जन्मनः प्रथमराशौ पञ्चविशत्‌, द्वितीये अष्टादश, तृतीये अद्रीति सप्त 
पुवेराशित्रये । ततो परचक्राद्ध चतुर्थराशौ सप्त, पञ्चमे अष्टादश, षष्ठे पञ्चविशदिति 
प्रकटरसपदान्यद्ध चक्र ऽप्यधोऽदृध्वंमिति | हन्याद्‌ भोगेन नाडीः घटिकाराशिः पञ्चः 
ब्रिशदधिकशतभागेन लब्धो राशिभोगो भवति | तदेव षद्पदमध्ये पदम्‌; ततो द्वितीयः, 
भुज्यत इति भोगः, तेन भोगेनावशेषेणावशेषनाडी हन्यात्‌ । शरगुणशशिभिर्भागलब्धो- 
$दुधेचक्रात्‌ | नाडीभोगेनाहतराशेः पर्शानिरादधिकदातभागेन लब्धः पूर्वाद्धे ग्राह्य इष्टो 
भवति | पदवशादिति यावद्‌ ग्रहोऽपराद्धं न ब्रजति, ततस्त्याज्य एव परादुर्ध । स एव 
भागोऽ[600]पराद्धं त्याज्यो भवति | 


भुक्त कृत्वेकपिण्डभिति यद्‌ राशिवशेन चरणं भुक्तं ग्रहैस्तदेकपिण्डं कृत्वा 
पूर्वाद्ध स्थितम्‌; अपराद्धेऽभुक्तं पिण्डमेकं? कृत्वा पूर्वापरं भुक्तं त्यक्त्वा ग्रहगसनव- 
शाद्‌ देयहेयं च नाडयामिति | ग्रहाणां गमनम्‌ उत्क्रमेण क्रमेण च (का० त° १.४१), 
तद्वशाच्च देयं हेयम्‌; उत्क्रमणवशाद्‌ देयम्‌, क्रमवशाद्‌ हेयं नाझ्यास्‌, घटिकाराशौ ग्रहः 
भोगेन नक्षत्रराशाविति नियमः; सत्र मन्दकर्मणि मङ्गलादीनामिति राशिकर्मेविधिः, 


जन्मचरणशुद्धिरिति | 


१, क. चक्रे; ग, चक्र। २. ग, घ, एकपिण्डं । 


पटले | ज्योतिज्ञानविषिमहोद्देशा: ९३ 
इदानीं शीघ्रकमंविधिरुच्यते-- 


सूर्य भौमो विशोध्यो गुरुरपि रविजः शीघ्रकमंण्यथेव 
सौम्ये शुक्र च सूर्यः खलु भवति धनं शीघ्रकार्ये क्रमेण । 
शोध्यः रोषोऽत्र चारो ग्रहचरणपदेः शेषनाडीनिहत्य 
षष्ट्या भागेन लब्धं ग्रहचरणपदं ग्राह्महार्यं तथेव ॥४३॥ 


aa भौमो विशोध्यो गुरुरपि रविजः शीघ्रकमंण्यथेव | अथानन्तरमेवेति | पुना 
राशिकमंविशुद्धग्रहभोग: सूर्यंभोगे शोधनीयः । सूर्ये भौमो विशोध्य इति; मन्दभोगे 
रविकारहिते पृथग्‌ ग्रहभोगं कृत्वा अथेवेति गुरुरपि शोध्यो रविजः शनिरवि(पि)' 
शोध्यो-भवति, यथा मङ्गलोऽपिशब्देनेति | वव ? शोल्लकमंणि । एवं सोम्ये सौम्यभोगे 
सूर्य: सो(शो)ध्यो बुधभोगार्थं शुक्र च शुक्रभोगे च सूर्य: सो(शो)ध्यः शुक्रभोगार्थ | 
अत्रोद्चग्रहो नीचग्रहे(ण) ` विशोष्य इति नियमः | तेन सौम्ये शुक्रे च सूयः शोधनीयः | 
खलु भवति घन शीश्रकार्य क्रमेणेति। अत्र शीघ्रकमंणि शीघकार्य क्रमेण धनं भवति । 
खल्विति निव्चितस्‌ | उक्तक्रमेण ऋणं भवति, अद्धंचक्रे परित्यक्ते | उच्चग्रहभोग- 
बिशुद्धावशेषनक्षत्रं दिनभोगपवशेन ग्रहाणां न[612]क्षत्रचरणं भवति। तदेव 
ग्रहचरणपदमनेकघटिकात्मकम्‌ । तेग्रहचरणपदेघंटिकाभिः शेषनाडीनिहत्य षष्ट्या 
भागेन लब्धं ग्रहचरणपदात्‌ ग्राह्यहा्यं तथेवेति पूवंवत्‌ पूर्वाद्धे ग्राह्मस्‌, अपराद्धे 
errata | 


भुक्तं कृत्वैकपिण्डं ग्रहगमनवशाद्‌ देयहेयं समस्तं 
भौमे चारा जिनाद्याः प्रकटमनुपदे स्थापनीयाः समस्ताः । 
एनं सर्वग्रहाणां क्रमपरिगणना वेदितव्या नरेन्द्र 
सौम्ये शुक्रे विशुद्धो भवति दिनकरः सौम्यशुक्रो च भोगात्‌ । ४४ 


भुक्तं कृत्वेकपिण्डं ग्रहयमनवशाद्‌ देयहेयं समस्तमिति। अत्र शीघ्रकर्मणि 
क्रमे ग देयस्‌, उत्क्रमेण हेयस्‌ । पूर्वादूर्ध भुक्त पिण्डम्‌, अपराद्धे अमुक्तं पिण्डं पू्वंवदिति। 
ओने चारा जिनाद्या इति जिनाइचतुविशतिः; तैः चादौ येषां चतुदंशपदानां अनुपदे 
चतुदंशपदे स्थितानामादौ पदे स्थिताः भौमे तदादयाइचारा जिनाद्याः प्रकटमनुपदे 
चतुदेशनक्षत्रस्थाने समस्ताः स्थापनीया इति | 


एवं सर्वग्रहाणां क्रमपरिगणना वेदितव्या नरेन्द्र इति। सोम्ये सौस्यसोगे शुक्र 
विशुद्ध: सूयः सोमपुत्रो बुधरच भवति । शुक्रे विशुद्धः सन्‌ शुक्रो भवति, सोस्पशुक्रो च 
ओगादिति मङ्गलविशुद्धिः | 


१. ख. दाशिरपि । २, भोटानुसारम्‌ । ३. ख. अवशेष | 


w 
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९४ विमलप्रभायां [ लोकधातु- 


इदानीं बुध उच्यते-- 

श न्याकाशेन्दुगुण्यं दिनगणसकलं वहिनसूर्या द्रिहीनं 
शैलाद्‌ enem: हृतमपि निहतं शेषमृक्षादिभेदै: | 
प्रोक्तैगिन चक्ष पुनरपि घटिका सौम्यभोगे भवन्ति 
सौम्यं त्यक्त्वार्कमध्ये त्यज सुनुप नृपं ate च सम्यक्‌ ॥४५॥ 


शुन्याकाशेन्दुगुण्यँ' दिनगणसकलमिति। प्राग्‌ विशुद्धं सकलदिनगणं शतेनः 
गुण्यं शून्याकाशेन्दुगुण्यमिति । वक्लिसुर्याद्रिहीनं[610]तदेव शतगुणितं दिनगणस्‌, 
त्रयोविशत्यधिकेकसप्ततिशतेहीनमिति | शेलाद्‌ रन्ध्रादिनागेहुंतमिति | शैलात्‌ सप्ततः, 
रन्ध्रादिनागा इति सप्तनवतिसप्तशताष्टसह्नाष्टेःः शैलाद्‌ रन्ध्राद्रिनागैमंण्डलदिनैः 
स्वचरणस्य हृतं विभज्ञितमिति । अपि निहतं शेषमृक्षादिभेदेरिति मण्डलदिनभागाव- 
शेषं दिनगणनिहतमपि ऋक्षादिभेदैः सप्तविशतिभिनिहतम्‌। आदिशब्दात्‌ पुनमंण्डल- 
भागावशेषं षष्ट्या निहतस्‌। एवं पाणीरलेनिहतं श्वासैः षड्भिनिहतमिति । प्रोक्ते- 
मंण्डलदिनैभगिन ऋक्षं लब्धं भवति पुनरपि घटिकास्थाने । एवं पाणीपलानिःश्वासा 
लब्धा इति सौम्यभोगे चरगभोगे भवन्ति | 
सोम्यं त्यक्त्वाकंमध्ये त्यज सुनुप नुपं चाद्र्धऋक्ष च सम्यगिति। अद्या(द्रया) ४ दि- 
मण्डलेन यल्लब्धं सौम्यभोगं तत्‌ त्यकत्वा शीध्रकर्मेणि विशुद्ध्यर्थंस्‌, अतोऽकंमध्ये त्यज हे 
सुनुप नृपं षोडशनक्षत्रस्‌, gige च त्रिशद्‌ घटिका सूर्यघटिकाभोगेः अथमृ(ऋ)णं न 
शुद्ध्यति, तदा नक्षत्रचक्रं प्रक्षिप्य ऋणं विशोधयेदिति पुर्वनियमात्‌ | 


शिष्टं कार्यं यथारे भवति धनमृणं mad च कमं 
सौम्ये यन्मन्दकार्ये दशगिरिशिखिनः शीघ्रकायें नृपाद्याः । 
कृत्वाह पिण्डमूल(नं) खखरसनयनेर्दन्तवहनचग्धिभक्तं 
रोषे त्वक्षध्नक्रक्षं पुनरपि घटिका मन्दकार्ये गुरोइच yell 


शिष्टं कार्यं यथारे भवति धनमृणं मन्दशोघं च कर्मेति सुबोधस्‌। सोम्ये 
यन्मन्दकार्ये दशगिरिशिखिन इति | सौम्ये बुधे मन्दकार्ये राशिकर्मणि षट्पदेषु पुर्वापरेषु 
दश प्रथमराशिपदे, गिरिं इति सप्त द्वितीये राशिपदे, शिखिन इति त्रयस्तृतीये राशिपदे, 
इति पूर्वार्ध; ततोःपरादर्धे चतुर्थराशिपदे त्रयः, पञ्चम[622]राशिपदे सप्त, षष्ठराशिपदे 
दशेति दशगिरिशिखिनो मन्दकार्ये पदानीति। झञीध्रकार्ये नक्षत्रक्मेणि - नुपाद्याः 
षोडशाद्याइचतुदंशस्थाने चतुदश वारा भवन्ति, ते च वक्ष्यमाणे वक्तव्या इति 
बुधपरिशुद्धिः। 
१. क. गुण्यां; भोटानुसार' 'गुण्य' । २. क. सते; भोटानुसारं “शतेनः । ३. क. 
०सहस्नास्तः । ४, क, अद्या; भोटानुसारम्‌ 'अद्रथा' । ५, क, ०भोगो; ग. ये भोगे । 
६, क. न प्रक्षिप्य । 


पटले] ज्योतिज्ञानविधिमहोद्देशः ९५ 


इदानीं बुहस्पतिरुच्यते-- 

कृत्वाहः पिण्डमूनं खखरसनयनेरिति षड्विशतिशतेरूनमहः पिण्डं पूर्वोदिनगणं? 
कृत्वेति | खखरसनयनेरूनमिति करणापेक्षा न सिद्धान्तापेक्षात इति | दन्तवह्वयवि- 
(ह्लयन्धि)भक्तमिति द्वात्रिशदधिकत्रिशच्चतुःसहस्नैमंक्तमिति | शेषे भत्तावशेषे ऋक्षघ्नं 
सप्तविशतिमिर्गुणितं मण्डलभोगेन* नक्षत्रं भवति | पुनरपि पूर्वोक्तक्रमेण घटिकादिका 
भवन्तीति; गुरोभोगे चेति। 


नक्षत्रं शोध्यमक हरनवदिखिनो मन्दकार्ये पदानि 

भूयः शीघ्रं पदानि प्रकटमनुपदे दिकूपदाद्‌ यानि तानि | 

हत्वाहः सखेन्दुनोनं .जलनिधिवसुभिभॅक्तमर्द्रेजिनाक्षे 

ऋक्षघ्ने चक्ष॑भोगः पुनरपि घटिका शीघ्रकार्ये भृगोश्च ॥ ४७ ॥ 


नक्षत्रं शोध्यमर्केमिति | अत्र बृहस्पतिभोगे द्वादशानक्षत्रं शोधनीयस्‌, शिष्टं कार्य 
मङ्गलवदिति। हरनबशिखिनो मन्दकार्य पदानि पूर्ववत्‌ षड्रारिपदे हर इति एकादश, 
ततो नव, ततः शिखिन इति त्रयः । एवमपरारद्धऽपि विछोमेनेति। भयः श्ञीघुकर्मणि 
मनुपदानि प्रकटमनुपदे (चतुदंशपदे\) दिकपदाद्‌ यानि तानीति । दिगिति दशादिनक्षत्र- 
चारपदानि वक्ष्यमाणे वक्तव्यानीति बृहस्पतिशुद्धिः | 


इदानीं शुक्र उच्यते 


हत्वाहः खेन्दुनेति द॒शभिदिनगणं हत्वा“ | ऊनं जलनिधिवसुभिरिति । चतुरः 
शीतिभिरूनं कृत्वा भक्तमद्रेजिनाक्षेरिति सप्तचत्वारिशदधिकद्वाविशच्छते रिति । 
चरणमण्डलदिने: शीघ्रचरण[6201शुद्धध्यथंस्‌ः, अवशिष्टे ऋक्षघ्ने चक्षे भोगः पुनरपि 
घटिकाभोगेमंङ्गलवत्‌ | एवं पाणीपलादिभोगः Serer भुगोर्भवति मन्दकाये भृगोश्च | 


क्रत्वृक्ष(त्वक्ष) शोध्यमर्के शरयुगशशिनो मन्दकार्ये पदानि 

शीघ्रे तत्त्वादिभेदेः प्रकटमनुपदेः देयहेयं तथारे । 

ऊनः खाक्ष्यष्टवेदे: स्फुटदिवसगण: षड्रसागाम्बरेके: 
भक्तङचक्षेघ्नक्रक्षे भवति च शशिनः(दानेः) पात्यमष्टादशञ्च ॥४८॥ 


ऋत्वक्ष (क्ष)मिति षड्नक्षत्रस्‌ | श्ञोध्यसर्क” सूयंभोगे इति ada पञ्चम्यर्थे 
सप्तमी वेदितव्या । शरयुगशशिनो मन्दकार्ये पदानीति पूर्ववत्‌ षड्राशिस्थाने शर 


१, ख. पूर्वदिगणं । २. क. क. ०भागेन । ३. भो. gNes bCu bSi (चतुर्ददापदे), 
अत एव अत्र मोटानुसार 'चतुददापदे' इति योजनीयम्‌ ४-५. ख. पुस्तके नास्ति । 
६. क. पुस्तके नास्ति; परन्तु भोठानुसारमावव्यकम्‌--2०४ Pahi Don du | 
८. खः ०मर्को । 
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९६ विमलप्रभायां [लोकघातु- 


इति पञ्च, युग इति चत्वारः, शशिन इति एकः। पूर्वादर्धे एवं विलोमेनापरादुर्धे AA 
शीघ्रकर्मण । तत्वादिभेदैरिति' पञ्चविशत्यादिमेदेः" | प्रकटमनुपदे चतुर्दशनक्षत्र- 
चरणपदे; देयहेयं तथारे यथा मङ्गरै तथा चारपदं देयं हयं च भवतीति शुक्रशुद्धि: । 


इदानीं शनिरुच्यते-- 


5 ऊनः खाक्ष्यष्टवेदेः स्फुटदिवसगण इति | पूर्वदिनगणः स्फुट ऊनो विशत्यधिका- 
प्रशतचतुःसहस्न रूनेति करणापेक्षा, न सिद्धान्तापेक्षा; अतः षड्रसागास्बरेकेभ क्त इति; 
षट्षष्ट्यधिकसप्तशतदशसहस्रै मंण्डलदिनैभंक्त इति | अवशिष्टे ऋक्षघ्ने मण्डलदिन- 
भागैलंब्धं नक्षत्रं भवति | एवं पाणीपलादिको भोगो भवति शशि(ति)न: पात्यमष्टा- 
दश्ञञ्चेति | शनिभोगादष्टादश नक्षत्राणि पात्यानि भवन्ति; ऋणाधिके* चक्रं दत्वा 

10 शोध्यानि भवन्तीति; पूर्वेनियमो जन्मनक्षत्रचरणार्थमस्य मन्दकमंणि | 


षड्द्वाविशद्दिततुः प्रकटरसपदे शीघ्कार्ये रसायाः 

शीघ्रो मन्दरश्‍च चारः क्रमपदगमने वक्र एवोत्क्रमेण । 
पूर्वाद्धे [632]चापराद्धे रविगमनवशान्तिर्ग॑मश्च ग्रहाणां 
सप्तत्रिणत्सु मासेर्भवति करहतें: शीध्रवक्र च केतोः ।। ४९ ॥ 


15 घड्द्ाविद्वदृदिनतुंरिति षड्राशिपदेषु पदानि, प्रथमराशौ द्वाविशत्‌, ततो 
, दिनानि^ पञ्चदश, ततः ऋतुरिति षट्‌। एवमपराद्धे विज्ञेयस्‌, प्रकटरसपद इति 
वचनातु | शीघ्रकार्य रसाद्या इति शीध्रे नक्षत्रकमंणि चतुदंशस्थाने रसाद्याः षट्पदाः 
द्याश्चारा देया हेयास्ते च वक्ष्यमाणे वक्तव्या ग्रहचारसमूहे स्थेति शनेश्चरशुद्धिः । 


इदानीं चारलक्षणमुच्यते- 


20 शीघ्रो मन्ददच चारः क्रमपदगमन इति। शोघकमंणि सूर्यमण्डलादुदितग्रहस्य 
चतुदंशाच रणघटिकाद्धः पूर्वेभोगः शीघ्रचार उच्यते | क्रमेण पदगमन इति 
पराद्धे यो भोगः स मन्दचार उच्यते | बक्रमेवोत्क्रमेण । ततोञ्ढ'चक्रे परित्यक्ते उत्क्रमो 
ग्रहस्य भवति। स च उत्क्रमो वक्रचार उच्यते । पूर्वादुर्धे चापरादुर्धे रविगसनवद्ात्ति- 
गंमरच ग्रहाणां निगंमचार इत्युच्यते | वक्रपरित्यागात्‌ अत्रोदया (तु) क्रमगमने धनवृद्धिः 

25 qaid यावत्‌; ततोष्पराद्धे धनक्षयं चक्राद्ध॑ यावत्‌; ततः चक्राद्धंपरित्यागाढुत्कमेण पूवा 
ऋणवृद्धिरपराद्धे क्रणहानिः सूयंनक्षत्रप्रवेशं यावत्‌; ततोऽस्त[ङ्ग]मनं (गते) सूर्ये पुनरे- 
वोदयस्तेनेव क्रमेण वेदितव्य इति । सर्प्तात्रशत्सु सासेर्भवति करहतेः शीध्रवक्रं च 
केतो रिति अत्र केतोरुद्वेशपदमिदं वक्ष्यमाणे विस्तरेण वक्त्रमिति ग्रहाधिकारः | 


१-२. भोटानुसारम्‌ — Ni Su Tsa INa La Sogs Pahi dBye Bes 
De Nid La dBye Bes Ses So | ३. ख. “वृद्धि: | ४.क. «*घिको; ग. ०धिकै | 
५. ग. घ. दिनानीति । ६. ग, हेतो । i 


पेटे] - ज्योतिज्ञानविधिमहोद्देश: ९७ 
इदानीं ग्रहाणामस्तमनोदयकाल उच्यते-- 


यः करिचित्‌ सूर्यभोगं प्रविशति नियतं स ग्रहरचास्तमेति 

सूर्य त्यक्तोदितः स्यादयनगतिविभागेन मार्गश्च तस्य । 

वामे मार्गे स्थितो यो रविगमनवशात्‌ स ब्रजत्युत्तरेण 

सव्यस्थो दक्षिणेन स्फुटमपि च रिपोर्युंद्वमन्योऽन्यमत्र ॥ ५० ॥ 


यः कर्चित्‌ सूर्यभोगं प्रविशति नियतं स ग्रहुइचास्तमेतोति सूर्यमण्डलररिमिभि- 
रदुष्टत्वादस्तंगत इत्युच्यते[639], न ग्रहस्य सरवंथाऽभाव इति। सूर्यं त्यक्तोदितः 
स्यादिति स एवास्तंगतो ग्रहः स्वचरणवशात्‌ सूर्य त्यक्तः सन्नुदितो भवति, सूर्यरस्मिभिः^ 
परित्यक्तत्वादिति | अयनगतिबिभागेन मार्गश्च तस्येति | तस्योदितग्रहस्यायनगति- 
विभागेन; मागगश्चायनयोविभागोऽयनविभागः; अग्निवल्यातु केलाश(स)स्योत्तरे हिमवन्तं 
यावत्‌, हिमवतो दक्षिणेऽगिनिवलयं यावत्‌, साद्धंद्यशीतिदिनिशतविभागत इति; तेन 
सुयंस्यायनगतिविभाग इति; तेन सूर्यगतिविभागेनोदितानां ग्रहाणां Aviat तेषां 
भवतीति । 


वामे मार्ग स्थितो यो रविगमतवश्ात्‌ स ब्रजत्य॒त्तरेणेति। इह वाममार्गे 
ग्रहाणां सौम्यादीनां सौम्यानां बुधशुक्रकेतुनां वामाङ्गे सम्भूतत्वादिति सूर्यमण्डलेऽप्यस्त- 
मनकाले वामाङ्घेन प्रवेशो वामाङ्गे नाप्यु*दयोऽतो वाममागें^ स्थितो यो ग्रहः स क्रूरः 
ग्रह्मणामुत्तरेण ब्रजति; यथा भानोः सव्यस्थो दक्षिणेनेति। इह सव्यस्थः सव्ये मागे यः 
सुयंमण्डले अस्तंगतो मङ्गलो बृहस्पतिः शनिरिति, क्रूरो दक्षिणे सौम्यग्रहाणां ब्रजति 
दक्षिणाङ्गे सम्मूतत्वादिति। अत्र वामाङ्गे सम्भूतत्वात्‌ केतुः सौम्यः कायभेदेन, दक्षि- 
Ue सम्भूतत्वाद्‌ बृहस्पती Ua: कायमेदेन; तथा स्फुटसपि च रिपोयु दूघमन्योऽन्य- 
मन्नेति | अनयोः सौम्यक्रूरयो ;धमङ्गल्योबृ हस्पतिशुक्रयोः शनिकेत्रोः परस्परं युद्धस्‌, 
रिपुत्वादिति | 


स्वक्षेत्रे संस्थितानां यदि भवति रिपुनिड्चित तत्र य्‌ द्ध 

नक्षत्रे नान्येन युद्धं खलु भवति समायुक्तिरन्योन्यमत्र । 

वामे चन्द्रप्रवेशो यदि भवति रवौ निगमश्चोत्तरेण 

वामे श्युज्धोचतिः स्यात्‌ क्वचिदयनवशा्निगंमे दक्षिणे च॥ ५१ ॥ 


स्वक्षेत्रे संस्थितानां यदि भवति रिपुनिश्चितं तत्र युद्धसिति | स्वक्षत्रं मङ्गरस्य 
मेषराशिवृश्चिकराशि*इचेति; तस्मिनु क्षेत्रे संस्थितस्य यदि बुधभोगो भवति, तस्मिः 


[bak क्षेत्रे (तेक्तो*) तदा निश्चितं युद्धस्‌ | एवं बुधक्षेत्रे मिथुने कन्यायां यदि मञ्गलो 


१. क. gio । २. क. omy (सत्यु) । ३. घः वामाङ्गे । ४. कु. पुस्तके अयमशो 


ऽप्रसङ्गः | न $ 
k. घ. पुस्तके अग्ने पाठः खण्डितः | Siin 


९८ विमलप्रभायां लिकघातु- 


रणवशाद भवति, तथापि युद्धमिति । एवं बृहस्पतिक्षेत् धनुषि मीने शुक्रो यदि 
Se युद्ध शुक्रबृहस्पत्यो: | एवं शुक्रक्षेत्रे वृषभे तुलायां bus तथा aa 
मकरे. कुम्भे यदि केतुर्भवति, तदा युद्धस्‌ । एवं ककंटेऽपि यदि , शनि" A 
तदा केतुना सह युद्धम्‌, केतोरत्पन्नत्वादिति | 


5 नक्षत्रे नान्येन युद्धमिति | अत्र पुननेक्षत्रे ग्रहाणां जन्म नक्षत्रापेक्षयेति; न केवलं 
स्वक्षेत्रे राशौ युद्धं जन्मनक्षत्रेपपि रिपोर्युद्धं भवतीति, पुनवंसौ T मघायां 
मङ्गलनक्षत्रे, हस्तायां बृहस्पतिनक्षत्रे, अनुराधायां बुधनक्षत्रे, मूळे शनिनक्षत्रे, उत्तरा- 
षाढायां केतुनक्षत्रे सौम्यमङ्गलयोः स्वस्वनक्षत्रे युद्धस्‌। एवं शुक्रबृहृस्पत्योः शनिकेत्वोरिति, 
स्वनक्षत्रं विना अन्ये नक्षत्रे क्षेत्रे वा युद्धं न भवतीति खलु निश्चितसु । अन्यनक्षत्रे 

10 समापुक्तिरन्योन्यं भवतीति। एवं चन्द्रस्यापि शृङ्गोन्ततिः; वामे चन्दभ्रवेशो यदि भवति 
रवो निर्गमश्चोत्तरेण भवति; तदा उत्तरे Plata: । क्वचिदयनवशाद्‌ दक्षिणे 
दक्षिणायने दुभिक्षानावृष्टिहेतोः स्वभावत इति | 


~~ 


पव च्छेदे च राहोब्रेंजाते सममुखः सम्मुखो ग्रास एव 
वामेचारेऽव(प)सव्ये रविगमनवशाद्‌ दक्षिणे सव्यभागे । 

15 एवं राहुविदिक्षु ग्रसति शहधरं निर्गतं पृष्ठतश्च 
अश्विन्याद्यद्धंचित्र॑ निशिदिवससमा मध्यतो गोळरेखा ॥ ५२ ॥ 


इदानीं राहोः प्रवेश उच्यते 


पर्वेच्छेदे पूणिमायास्छेदे, चकारादमावस्याच्छेदे च; राहोव्रंजति चन्द्रः सममुखः 

सम्मुखो ग्रासः एव भर्वति । अत्र सम्मुखः पुवंग्रासः, स एव [640] राहोर्बलनवशात 

20 ज्ञातव्यः | सरवंकरणान्तरे प्रसिद्धत्वादत्र यलो न कृतो मळ्जुश्रिया भगवतेति। वामे 

चारेऽ्ब(प)सव्ये वामे वलने राहोरव(प)सव्ये वामे चन्द्रस्य ग्रासो भवति; रविगमनबक्ञाद्‌ 

दक्षिणे सब्यभागे इति, रविभोगान्निगंतस्थ चन्द्रस्य गमनवशाद रविगमनवशादिति | 

दक्षिणे दक्षिणवलने दक्षिणे चन्द्रग्रासो भवति। एवं राहुविदिक्षु ग्रसति शशधरमिति | 

एवमुक्तकमेण Awd वलनवशाच्छशधर॑ राहुग्रंसति विदिक्षुः Feld पृष्ठतश्च; 

१5 pieni पश्चिमवलने पृष्ठतो ग्रसतीति मुलतन्त्रे चात्यकरणान्तरे वा 
राहोर्वशनादिक ज्ञातव्यमिति | 


इदानीं नक्षत्रगोल उच्यते 


अश्विन्याद्यद्ध चित्र निशिदिवससमा मध्यतो गोलरेखा । अव्वित्यादिचित्राड 
चित्राद्धादरेवत्यन्तं मेषं तुलादिविषुवे दिनं रात्रि: समा गोलरेखा मध्यतो रवेरुदयास्तं- 
ग 279 50 गमनहेतोसित्रशतुत्रिशदुदण्डात्मिका भवति | तदेव गोलं क्रक्षमेदेन भवति | 


१. भो. Ri 300 Can (शश्ि).।. 


qj ज्योतिर्ज्ञानविधिमहोद्देशः ९९ 
ऋक्षं सव्याव(प)सव्यं खलु भुवनपदे संस्थितं राशिभेदे- 
₹चापाकाररतुराशौ शिखिवलयगतं दक्षिणे गोलमध्यात्‌ | 
वामे तच्छीतशैलं सुकमलदलवत्‌ मेषपूर्वे तुलादौ 
aq: शीताद्रिसीम्तः खखखशरनगा योजनानां सहस्नम_॥ ५३ U 


oat सव्या[व](प)सव्यं खलु भ्‌ वनपदे संस्थितं राशिभेदेरिति। अत्र कमंमूमौ 
अज्ञानवशाद्‌ बहुविधं गोलमतं कक्षादि' भेदान्तरेणोक्तस्‌ । अत्र किल गोले अष्टग्रहाणां 
शीघ्रमन्दगमनमंदेन राशिभोगतुल्य इति। यथा धान्यमदंने यो बलीवर्दः स्तम्भाद्‌ 
दुरेभ्रर्मात, स शीघ्रगामी बहुभिः पदेः प्रदक्षिणां करोति; यः स्तम्भसमीपं भ्रमति, स 
मन्दगामी स्तोकपदैः प्रदक्षिणां करोति; एवं ग्रहा अपि वेदितव्या इति | 


लौकिकमतं प्रथमं युक्त्या विचार्यते 


अत्र गणितव्यवहारो नास्ति; [652] स्वस्वसिद्धान्ताभिप्रायवशादिति एकमतं 
न भवति; तस्मादेवं विचायंते-इह गोले ये ग्रहः सूर्याच्छीघ्रमन्दगामिनस्ते किमुपर्यु- 
पर्यंधोऽधः स्थिताः, अथ वामभागतो दक्षिणभागतः स्थिता इति ? उभयथा च विरोध: | 
यद्यध ऊर्ध्वे सूर्याद्‌ व्यवस्थिताः, तदा शीघ्रमन्दानां समागमो न स्यात्‌, स्वकक्षापरि- 
त्यागातु | 


अथ ga परसिद्धान्तवादी अधः स्थिताः सत्त्वाः अध उध्वंग्रहसमागमं समं 
पद्यति(न्ति), अधो ग्रहेणोदध्वंग्र हः प्रश्‍ना(च्छा)दित*स्य समत्वमिति | 


अत्रोच्यते--इह समत्वं मध्याह्णकाले, नोदये, नास्तमनकाले | उदयकाले अध 
ऊर्ध्वे गरहा द्रष्टव्याः सत्त्वे; भिन्नकक्षाप्रमावतः, तथाऽस्तमनकाळेऽपि; न चेव; एवं 
सव्याव(प)सव्येऽपि व्यवस्थितानां सूर्येण सह समागमो नास्ति, *स्वकक्षापरित्पागतः | 
एवं ग्रहणां सूर्यंमण्डलेऽस्तमनं न स्यादुदयोऽपीति। तस्माद्‌ ग्रहाणां कक्षान्तरं नास्ति 
परमार्थतः | एतच्च बालानां व्यामोहुजनकं वाक्यं युक्तिरहितं* रचितमज्ञजनेरिति। 


इह प्रथमकक्षायां चन्द्रः, द्वितीयायां बुधः, तृतीयायां शुक्रः, चतुर्थ्या सूर्यः, 
पञ्चम्यां भौमः, षष्ठ्यां बृहस्पतिः, सप्तम्यां राहुः, अष्टम्यां शतिरिति सम्भवति। इह 
राशिचक्रे, सवंग्रहाणामुत्तरगतिदंक्षिणागतिरस्ति, यथा सूर्यस्य नक्षत्रमोगवशेन षड्राशि- 
भोगवदोनेति । न च तस्या उत्तरातेद्द क्षिणगतेः सूर्यसमागमे सूर्यस्य कश्चिद्‌ ग्रह ऊध्वं 
गच्छति, कश्चिदघो गच्छति। इह राशिचक्र मन्दगतिवशोन कश्चिद्‌ ग्रहः सुयंस्य पृष्ठत 
आगच्छति; उदितः सनु चन्द्रः पुरतो गच्छति; शीघगतिवशाद बुधशुक्रौ चरणवशात्‌ 
कदाचिदग्रतः कदाचित्‌ पृष्ठत उदितौ गच्छत इति | 


१. क. पक्षादि। २. क. समानमानो । ३. क. परम । ४. भो, bsGribs Pa 
(प्रच्छादित) । ५. ख. पुस्तके ' रहित इति नास्ति | 
k अतः परं घ, पुस्तके पाठो HAT । 


on 


१०० बिमलप्रेभायां [लोकधातुं 
एषां गमनपरिज्ञानार्थ राशिगोलमुच्यते-- 


ऋक्षं सव्ये चतुर्दशस्थाने, अव(प)सव्ये चतुदंशस्थाने संस्थितो(ते) राशिभेदेरिति, 
राशीनां भेदः सपादनक्षत्रद्यय॑ प्रत्येकराशेस्ते राशिभेदेः साद्धत्रयोदशनक्षत्राणि मध्यगोल- 
रेखायाः; अश्विन्यादीनि चित्राद्ध यावदुत्तरे | पुनमंध्यगोलरेखायाः चित्रार्द्धादीनि साद्ध॑- 
5 त्रयोदशनक्षत्राणि रेवत्यन्तानि दक्षिणे । 


चापा[650]कारतु cat शिखिवलयगतं दक्षिणे गोलमध्यात्‌ | धन्वाकारे 
षड्राशौ नक्षत्रादधेच क्र: ऋक्षचक्ऋं दक्षिणे गतं गोलविषुवरेखायां मध्यत इति | 


वामे तच्छोतशेलं सुकमलदरूवत्‌ मेषपूर्व तुलादौ । यथा दक्षिणे षड्राशौ 
प्रत्येकनक्षत्राद्वचक्रगत तथा गोलमध्यरेखादुत्तरे प्रत्येकराशिभेदेन षड्राशौ गतस्‌; 
10 मेषपूर्वे तुलादौ कन्यान्ते गतमिति; एवं तुलादौ मोनान्ते गतमिति | अत्र पूर्वाद्धे मेषः, 
इशे (ईशाने') वृषः, उत्तराद्ध मिथुनः; पुनरुत्तरादर्धो ककंटः, वायव्ये सिंहः, 
पश्चिमादृधे ` कन्या“, पुनः पश्चिमादुर्घ तुला; नेऋत्ये वृश्चिकः, दक्षिणाद्‌र्धे धनुः, 
पुनदंक्षिणादर्धे मकरः, आग्नेय्यां कुम्भः, पूर्वाद्धे मीनश्चेति गोले राशिन्यासः। 
अस्मनु मेषादयें तुलास्तमनसू, Wier वृश्चिकास्तमनस्‌ | एवं सवंत्रोदयराशेः सप्त राशो- 
15 रस्तमनं वेदितव्यस्‌, अहोरात्रेणेति | 
इदानीं लोकसामान्यमतेन गोलायाम उच्यते-- 
बल्न : शोताद्रिसोम्नः खखखस(श)रनगा योजनानां agafa | इह दक्षिणा- 
ग्निवल्यादुत्तरमहाहिमवतः शी(सी)म्नः पञ्चसप्ततिसहसर्न' योजनानां गोलमानस्‌ | एवं 
पूर्वापरवृत्तत इति स्फुटं पञचमपटले वक्तव्यमिति | 


20 मध्यं चर््नादू्धरेखागमनमपि रवेरेकरात्रं विषी च 
पर्चात्‌ सव्याव(प)सव्यं चरति दिननिशि चक्ष॑भेदः क्रमेण । 
मार्गाणां खाहिचन्द्र त्यजति दिननिशं चायनान्तं हि यावत, 
हानिवृद्धि: seg (डंदौ)स्त्वपि रबिशशिनो: षष्टिनाब्यां निशाह्नि ॥५४॥ 


_ मध्य(ध्ये) चक्रादधरेखा इति मध्यराशिचक्रस्य विषुव*रेखा पञ्चसप्ततिसहुस्न 
25 योजनानां मध्ये सादर्धसपतत्रिशतुसह्ञान्ते भवति, तस्यां गमन मध्ये चक्रादर्घरेखागमनमपि 
` रवेः। अपिशब्दात्‌ सर्वेषां ग्रहाणा चक्रादर्धमध्यरेखागमनं स्वस्वविषुवे भवत्येकरात्र न 
सर्वकालमिति | पश्चातु सब्याव(प)सव्यं चरतोति Gale विषुवद्दिनाद द[664] 
क्षिणायने दक्षिणं चरत, उत्तरायणे उत्तर चरति, सव्याव(प)सव्ये तुलादौ मेषादाविति | 
दिनतिश्ञि seta: क्रमेण सार्गाणां खाहिचन्त्रमिति अशीद्युत्तरशतसंख्यं मार्गाणां 


१. भोटानुसारं ‘dBai IDen (Sani)? इति । २-३. घः पुस्तके नास्ति । ४. क. 
गोल्सामान्यमतेन; भो. ५]; rTen 809151 Lugs Kyis (लोकसामान्यमतेन) | 
५; घ. पुस्तके सर्वत्र 'विषुवरेखा' स्थाने 'विष्ववरेखा' इति । 


पटले] ज्योतिज्ञानविधिमहोद्देशः १०१ 


त्यजति | दिननिशं चाथनान्तं हि यावदुत्तरायणाद दक्षिणायनं यावद्‌ दक्षिणायनादु- 
त्तरायणं यावदिति | हानिवृंद्धिः षडंशेस्त्वपि रविशशिनोः षष्टिनाडयां निश्षाह्वीति | इह 
षडंदो हानिभंवति, वृद्धिर्भवति | षडंशः षष्टिनाञ्यां दशनाड्यो रात्रेहानिः; मकरान्मि- 
थुनान्तं यावद्‌ दिवावुद्धिरिति दिनस्य हानिः; ककंटाद्‌ धन्वन्तं यावद्‌ रात्रिवृद्धिरिति; 
खलू रविशनि(शि)नोहानिवृद्धीति षडंशे | 

इह केलाश(स)खण्डे छायातियमः, नायंविषये इति। आयंविषये दशांश हानि- 
वृद्धी उत्तरायणाद्‌ दक्षिणायनान्तं दक्षिणायनान्ताद्‌ उत्तरायना(णा)न्तमिति, छायानियमव- 
शात्‌ | एवं भोट`-लीच `-चोनादिदेशेषु नवांशे अष्टमांगो सप्तमांरो सम्भलविषयान्तं 
यावच्छायावशेन हानिर्ृद्धी वेदितव्याविति। 

इदानीं द्वादशखण्डे भूगोलो मूध्नि* सूर्यञ्रमणवशेनोच्यते- 

यस्माच्छैले जनानां भवति हि विषुवं मेषसूय तुलाके 

तस्माद्‌ IE च खण्डे खलु वृषभगते वृरिचिकस्थे तथव 

wore वहिनसंख्ये मिथुनधनुगते दिकप्रमाणे चतुर्थ 

मात्त॑ण्डे ककंटस्थेऽपि च मकरगते पञ्चमैकादशे च ॥५५॥ 


यस्माच्छेले जनानां भवति हि विषुवं मेषसूर्ये तुलाक इति | यस्मिन्‌ भूखण्डे 
मेषार्के वसन्ताद्धं विश्रु(षु)वं भवति, तुलाके शरददूर्घं भवति; तस्मादेवं मेषाकें शरदद्धं 
भवति, तुलाके वसन्त-ऋत्वद्धंविश्रु(षु)वं भवति। एवं परस्परापेक्षिकया यस्मात्‌ प्रथम- 
भूखण्डात्‌ शेले सप्तमे खण्डे* मेरोदक्षिणादुत्तर उत्तराद्‌ दक्षिणे सप्तमे भूखण्डे fala- 
वं भवति; तस्माद्‌ gegm?) चख(च)खण्डे खलू वृषभगते वृङ्चिकस्थे तथ- 
चेति; इह यथा पूर्वोक्ते मे[660]रोदंक्षिणान्तरभूखण्डे मेषसूर्ये germ विश्रु(षु)वं 
भवति, तथा किश्वित्तेऋत्यकोणे स्थितः ईशवर(ईशान)कोणाद्धभागे स्थिते च खल्विति 
निर्चितम्‌; वृषभगते सूर्ये वृञ्चिकस्थे विश्व (षु)वं तदा भवतिः वसन्तादु्ध शरददूर्घमिति | 
एवं रन्धारुपे नवमे वह्लिसंख्ये तृतीये भूखण्डे नेऋत्यकोणे अपरादर्धस्थिते ईशानकोः 
णादर्धेस्थिते विश्न (q) भवति | मिथुने सूयंगते घनुषि गते च वसन्तादरधे(दुर्धे) शरददुरध 
भवति | दिकप्रमाणे दशमे चतुर्थमेरोः पूर्वभूखण्डे पर्चिमभूखण्डे च विश्न (ध)वं भवति; 
वसन्तादर्ध शरददूर्घं भवतीति । मात्तंण्डे ककंटस्थेऽपि च सकरगते परिच(व) मस्थे 
एकादशे च पूवं मूखण्डे विश्रु(षु)वं भवति; वसन्तादर्ध शरददर्ध भवतीति। 


सिंहे कुम्भे प्रविष्ट द्विदशरसमहौ , मीनकत्यागते च 
अस्मिन्‌ वामायनं स्यान्मकरगतरवौ कुम्भसूयं द्वितीये । 
मीने खण्डे तृतीये त्वयनमपि qr मेषसूर्थे चतुर्थ 
भूतास्येऽरके वृषस्थे मिथुनगतरवो षण्महो सप्तमे च ॥५६॥ 


१. घः पुस्तके नास्ति। २. क. ग. वोट । ३. भोऽ पुस्तके “Li (लो) मात्रं दृश्यते । 
४. क. पुस्तके नास्ति । ५. ग. पुस्तके नास्ति । ६. क. ०संख्या । 


Jangamawadi Math, Verenasi 
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१०२ विमलप्रभायां [छोकघातु- 


gra प्रविष्टे सति सूर्य पञ्चमे वायव्यकोणाद्धैस्थिते, एकादशे च 
वह्हिकोणाद्धेस्थिते विश्रु(षु)वं अवति; वसन्तादुर्ध शरदद्ध॑ भवतीति। हिदशरसमहा- 
विति द्वादशमि(शे) वह्लिकोणापरादधे स्थिते रसे वायव्यकोणे अपराद्ध स्थिते महावित्या- 
गमपाठः; मीनगते सूर्य कन्यागते च विषुवद्वयं\ भवति, बसन्ताढँ शरदद्धं भवतीति | 
एवं द्वादशभूम्यां द्वादशराशिवशेन सूर्योदयास्तमनविभागेन द्वादश मासाः षड्‌ ऋतवो 
भवन्ति | 

इदानीं द्वादशभूम्यां द्वादशोत्तरायणानि द्वादश दक्षिणायनानि सूर्यराशिञ्रमणवशे- 


नोच्यते 


अस्मिन्‌ वामायनं स्यादिति । अस्मिन्निति मेरोद॑क्षिणे भूखण्डे । कुतो दक्षिणे ? 
लघुजम्बूढीपे, तथागतधमंदेशनावशात्‌ | अ[672]तो दक्षिणे भूखण्डे वामायनस्‌, उत्तरा- 
यन(ण)मिति, मकरगते रवौ। एवं greet द्वितीये भूखण्डे ; सीने तृतीयखण्डे 
अयनमपि नृणां मेषसूर्य चतुर्थ पर्चिमे भूखण्डे चतुर्थ इति | भूताए्ये पञ्चमेऽकं वृषस्थे 
सति भिथुनगतरबौ षण्महो उत्तरायनं(णं) भवति । सप्तमे भेरोरत्तरे | 
ae wet भवति हरिगते चाष्टमे भूमिखण्डे 
कन्यारन्ध्रे तुलाकै भवति च दशमे वृङ्चिके रुद्रखण्डे । 
चापस्थे द्वादशो स्यादयनमपि नृणां द्वादशारे च भूम्याम्‌ 


एवं सव्यायनं स्याद्‌ रविगमनवश्यात्‌ ककंटादौ च राशौ ॥।५७॥ 

मात्तण्डे ककंटस्थे वामायनं भवति हरिगते अष्टमे भूखण्डे भवति; कन्यागते 
सूर्ये रन्धु ` नवमे भूखण्डे तुलाके भवति च दशमे भूखण्डे aang रुदर एकादशमे 
खण्डे; चापस्थे grat खण्डे स्यादयनं नूणामपि सम्भावने, द्वादशारे च भूम्यां 
स्थितानां लोकानामुत्तरायनं (णं) द्वादशराशिभेदेनेति। एवं asama स्यात्‌ | एवमुक्तः 
क्रमेण दक्षिणायनं रविगमनवश्ञात्‌ ककंटादो च राशौ भवति। अस्मिन्‌ मेरोर्दक्षिणे 
लघुजम्बूढीपभूखण्डे दक्षिणायनं ककंटादित्ये भवति | एवं दक्षिणावत्ते* च* kara 
द्वितीये तृतीये कन्यादित्ये तुलादित्ये चतुर्थ मेरोः पश्चिमे दक्षिणायनं भवतीति वृद्दिच- 
कादित्ये पञ्चमे धनुरादित्ये ष्ठे मकरादित्ये सप्तमे मेरोरुत्तरे कुम्भादित्ये अष्टमे मीना- 
दित्ये नवमे मेषादित्ये दशमे वुषादित्ये एकादशे मिथुनादित्ये द्वादशे भूखण्डेऽ लोकानां 
दक्षिणायनं द्वादशराशिभेदेन भवतीति | [670] 

इदानीं सूर्यस्य भूवलयादृध्व॑ क्ान्तिमानमुच्यते- 

ऊध्व॑ षण्णागसंख्या तपनमपि रवेश्चायने चोत्तरेऽन्ते 

तस्मात्‌ क्षीणश्च सव्ये भवति नरपते रुद्रसंख्यासह्स्तम्‌ | 

एकाशीतिसहस्नं शरश्चतरहितं मध्यतो गोछरेखा 

तस्माद्‌ यद्वद्द्वि(यद्‌ वृद्धि)पातं ख़खशरेषूत्तरे दक्षिणे च॥५८॥ 


१, क, विशुद्वयं । २, क. रन्ते। ३. क, भूखण्डे | ४-५, कः ०वरत्तेंत; ग. 
ome च । ६. ग. घ. पुस्तकयोः नासित । 


| 
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ऊर्ध्वं षण्णागसंख्या इति | इह सप्तमभूवल्याद्‌ उध्वं षडीतिसहस्रयोजत- 
संख्या तपनमपि रवेइचायने' चोत्तरे इन्ते दक्षिणायनादौ स्वस्वखण्डे कर्कटादौ 
दक्षिणायनं स्वस्वसंक्रान्तिदिने\ भवति द्वादशखण्डेषु यथाक्रममिति; तस्मात्‌ क्षीणश्च 
wey भवति नरपते रुद्रसंख्यासहस्रम्‌ । तस्मात्‌ दक्षिणायनसंक्रान्तिदिनात्‌ सव्येऽयने 
उत्तरायनं(णं) यावत्‌ क्षीणो भवत्येकादशसह्नं पञ्चसप्ततिसह्नं तपनं सूर्य्योदर्ध्व 
वेदितव्यमिति एकाशीतिसहस्रं स(श)रपञ्चशतरहितं मध्यतो गोलरेखा भवति, 
योजनमानस्‌ । तस्या गोलरेखाया यद्वद्‌ द्विपातं (यद्‌ वृद्धिपातंऽ) भवति सूर्य॑स्य तत्‌ 
खखशरेष इति पञ्चशताधिकपञ्चसहस्राणि योजनानामिति, उत्तरे रेखाया दक्षिणे च 
स्वस्वखण्डे राशिभोगवशेनेति | 


इदानीं सूर्यस्य प्रतिदिनं तिर्येकक्रन्तिद्वादशखण्डेषु सव्योत्तरे उच्यते 
क्षाराब्धि लङ्घयित्वा व्रजति दिनकरो दक्षिणे यावदरित 
कैलाश(स)स्योत्तरे च ब्रजति हिमगिरि चोत्तरे चोत्त रस्थः | 
बाणास्तिथ्याहताशच व्रजति दिगयने योजनानां सहतं 
qein हीन्दुलन्धं त्यजति दिनदिने पञ्चभूतः समन्तात ॥५९॥ 
क्षाराब्धिं लङ्घयित्वा व्रजति दिनकरो दक्षिणे यावदरिनिमिति। इह द्वादशारः 
भूम्यां प्रत्ये[682]केकखण्डे राशिवशातु क्षाराब्धि लङ्घयित्वा दक्षिणायने स्थितः 


सूर्यो दक्षिणाग्निवल्यादिकं यावद्‌ ब्रजति समुद्रान्तसीम्न इति । ततः सीम्नोऽग्निवल्यात्‌ 
केलाश(स)्योत्तरे ब्रजति हिमगिरिस्‌(:), उत्तरे मार्गे उत्तरायन(ण)स्थः सूर्यो दक्षिणायना- 


-दिदिनं यावत्‌ | बाणास्तिथ्याहताइचेति। बाण इति पञ्च, तिथिरिति पञ्चदश; 


ताभिः पञ्च [पञ्च] दशमिऽहता बाणास्तिथ्याहृता इति पञ्चसप्तति भवति“ | 
तं(†) पञ्चसप्ततिसह्नसंख्यां योजनानां ब्रजति दिनकरो दिगयने हिमार्दर्गिन' यावद- 
ग्नेहिमवन्त यावत्‌ पञ्चसप्ततिसह्नं योजनानां दक्षिणायनादिदिगविभागः; तं fet 
विभागं षड्मासेयंथाक्रमेण ब्रजति उत्तरायणे दक्षिणायने चेति | सादर्घोक्षा होस्दुलब्धं 
त्यजति दिनदिने इति | सादधंद्रयशीतिशतभागलन्धं पञ्चसप्ततिसहस्रात्‌ प्रतिदिनदिग- 
विभाग योजनानां त्यजति सूर्यः | एवमुभयायनभोगेन राशिचक्रस्य सण्डलदिनानि) ` 
पञ्चषष्टयधिकशतत्रयसंख्याका]नि रवेभंवन्ति | एवं द्वादशखण्डेषु तियंक्क्रान्तिः सूर्यस्य 
वेदितव्येति | 


इदानीं प्रत्येकराशिस्थितस्य सूर्यस्य द्वाद्खण्डञ्रमणवशाद्‌ द्वादशमासभेद 
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१-२. क. णयनेस्चोत्तरे० । ३. ख. °दिने; क. ०संक्रान्तिभेदेन । ४. भो hPhel 
[Dan Grib (वृद्धिपात); अतः भोटानुसारं “वृद्धिपातं इत्येव सुवचम्‌ 
५-६. ख. पुस्तके नास्ति । ७-८. क. पञ्चसप्ततिभिसंवति । ९. क. हिमार्गिन | 
१०, ख. मण्डलदितादि । 
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१०४ विमलप्रभायां [लोकघातु- 


राशावेके स्थितोऽकः सकलमृतुगणं मासपक्षान्‌ करोति 
खण्डे खण्डे च मासो भवति भुवितले द्वादशारे क्रमेण । 
यन्मानं यत्र खण्डे भवति दिनवशात्‌ सप्तमे तन्निशायां 
रेलक्षाददर्घमागे दिनमपि पुरतः PAAA रात्रिः ॥६०॥ 


राशावेके स्थितोऽकः सकलमृत्‌ गणं मासपक्षात्‌ करोतोति। इहैकराशो यत्र 
कुत्रचित्‌ मेषादिके स्थितः सूर्यो द्वादशखण्डे षड्‌, ऋतून्‌ द्वादशमासान्‌ चतुर्विशति पक्षान्‌ 
करोति; रादिचक्रश्रमणवशेन; इह मेरोः सर्वदि[680]ग॒भागे यो राशिश्वक्र श्रमणवशाद्‌ 
दक्षिणानि स्पृ्ति, स सप्तमखण्डदिकप्राप्तो मेरुश्यङ्ग स्पृशति हिमपवंतोऽद्ध्वं ब्रजतीति 


न्यायात्‌ सवंमृतुगणादिकं सकल प्रत्येकं राशौ स्थितस्याकंस्य वेदितव्यमिति । 


खण्डे खण्डे च मासो भवति भुवितले द्वादकषारे क्रमेणेति। इह द्वादशारे 
भुवितले प्रत्येकखण्डे प्रत्येकमासो भवति एकराशौ स्थितस्य सूर्यस्य येन प्रकारेण तथा 
कथ्यते 


इह एकराशिनिर्देरेन सवंराशयो वेदितव्या इति । अत्र छघुजम्बूढीपे मेरोद॑क्षिणे 
मेषादिराशयः किल प्रसिद्धाः, वसन्तादय ऋतवः, चेत्रादयो मासाः, एवं पक्षाः सर्व 
इति; तस्मात्‌ तस्मिन्‌ मेषराशौ स्थितोष्को यथा द्वादशखण्डे सवंमृतुगणादिकं करोति 
तथोच्यते-इह मेरोदक्षिणखण्डे भेषस्थोऽको वसन्तऋतुर्षेशालमासं करोति, अग्नि- 
कोणार््धे १ द्वितीयखण्डे ज्येष्ठमासं करोति; एवमरिनिकोणात्‌ पराद्घंखण्डे आषाढं करोति, 
तृतीये एवं चतुर्थे मेरोः पूर्वखण्डपूर्वबिदेहे श्रावणमासं करोति, पञ्चमे ईशाद्धे* खण्डे 
भाद्रपदं करोति, ईशकोणे अपराद्धे षष्ठे खण्डे आश्विन करोति, मेरोरुत्तरे सप्तमे 
खण्डे कार्तिक करोति, वायव्यकोणाद्धे खण्डे अष्टमे मागंशीष करोति, वायव्यापरार्द्ध 
कोणे खण्डे नवमे पुष्यं करोति, मेरोः पश्चिमे दशमे खण्डे मांघं करोति, नैऋत्यकोणा- 
पराद्धे * खण्डे फाल्गुनं करोति, नेऋत्यकोणापराद्ध खण्डे चेत्रं करोतीति। एवं 
मासद्वयेन खण्डदर्‍ये ऋतुर्भ॑वति; प्रत्येकखण्डे शुक्लक्ृष्णपक्षभेदेन पक्षद्वयं भवति। एवं 


Ken द्वादश मासाः चतुविशति पक्षा द्वादशखण्डेषु चक्राकारा भ्रमन्तो ज्ञातव्या 
इति | 


अस्मिन्‌ दक्षिणखण्डे यो मासो द्वादशराशिवशेन भवति संक्रान्तौ सोध्परसंक्रान्तों 
दक्षिणावर्तेन नेऋत्यकोणे गच्छति, नेऋत्याद्ध कोणस्थोऽपरकोणाद्धं गच्छति, अपरः 
कोणाद्धंस्थो मेरोरपरगोदात्यां गच्छति, अपरगोदात्यां स्थितो वायव्याद्धकोणं 
गच्छति, वायव्यादूधंकोणस्थोऽपरकोणाद्धं गच्छति, अपरको[692]णाद्धस्थ उत्तरकुरु 


39 व्रजति, amg ईशानकोणादघँ गच्छति, तत्रस्थोऽपरकोणादूर्धं गच्छति, अपरः 


१: क. अस्निकोणाद्वे | २. क. इषाद्ध । ३. क. ईषकोणे। ४, कः ग. घ. 
नक्रत्यकोणाद्ध । ५-६. क, फालणं०; ख. पुस्तके नास्ति । ७. क. ०गोदावन्यां; 
ग. ०गोदानीं | 


पटले] ज्योतिज्ञानविधिमहोह शः १०५ 
कोणाद्ध स्थः पूवंविदेहं गच्छति, पूर्वंविदेहस्थोऽग्निकोणादुघं खण्ड ब्रजति, पूर्वाद्ध स्थोऽपर- 
कोणाद्‌र्घ व्रजति, अपरकोणादुर्धस्थो दक्षिणजम्बूद्वीपं वज्नति इति द्वादशमासातां 
प्रतिसंक्रान्तिवशेन द्वादशखण्डेषु संचरणं ज्ञातव्यमिति | 
यन्मानं यत्र खण्डे भवति दिनवशञात्‌ सप्तमे तन्निशायां भवति | इह उत्तरायण- 
संक्रान्तौ दक्षिणखण्डे दिवामानं क्षीणं रात्रिमानं वृद्धस्‌; तदेबोत्तरकुरौ सप्तमे भूमिखण्डे 
आदित्योदयवशेध दक्षिणे रात्रिवृद्धिवशेन तन्मानं त्वत्र न भवति; जम्बूद्वीपे दक्षिणोदयवशेन 
सपमे रात्रिहानिवशेन ततो दक्षिणे भवति | एवं सर्वत्र प्रत्येकखण्डे वेदितव्यमिति | 
त्रलक्षादद्घंमार्गे* दिनमपि पुरतः पृष्ठतोष्कस्य रात्रिरिति | इह वृत्तमानं षट्‌- 
लक्षस्‌; सूर्यस्य गमनादद्ध मार्ग त्रिलक्षं दिनमिति | उदयास्तमनं यावदस्तमनादुद्यं यावत्‌ 
रात्रिः त्रिलक्षञ्च | एवमहोरात्रं वेदितव्यमिति! | 
इदानीं द्वादशखण्डस्थानान्मेरुस्थितिरुच्यते- 
सर्वेषाञ्चोत्तरस्थो भवति नरपते शैलराजो जनानां 
पुरव सूर्योदयः स्याद्‌ †गरिसममयनं परिचिमे चास्तमेतत | 
कालाः सन्ध्याइचतस्रः प्रहरदिननिशाः सव दा संक्रमन्तो 
मेरोदिक्षु भ्रमन्ति प्रकटरविमहौ भेदिता लग्नभेदे: ॥६१॥ 


सर्वेषाञ्चोत्तरस्यो भबति नरपते शेलराजो जनानामिति | इह द्वादरखण्डे 
स्थितानां जनानां शलराजो मेरुरुत्तरे भवति | 


पूव सूर्योदयः स्यादिति सवेषां मेरोः सवंखण्डस्थितानाञ्च यत्र भानुरुदयति सा 
पूर्वदिग्‌ भवति; दक्षिणे जम्बूद्वीपस्थानां ' पुर्वेबिदेहं पूर्वेदिक्‌; अपरगो [690] दान्यां 
जम्बूहीपं पूवंदिगुत्तरस्थानामपरगोदानी पुवंदिक्‌; पूर्वविदेहस्थानामुत्तरकुरु: पूवंदिक्‌, 
सूर्यश्रमणोदयवश्ादिति | एवं कोणस्थितेषु अष्ट्खण्डेषु ज्ञातव्यमिति | पञ्चपञ्चदण्डान्तरेण 


a 


प्रत्येकखण्डे सूर्योदय इति । गिरिसममयनमिति प्रत्येकलण्डे गिरिसमं Feige ` 


सुयंगमनमुत्तरे दक्षिणे च पश्चिमे चास्तमेतत्‌' । एवं द्वादशखण्डेषु यथापूर्वे उदयस्तथा 
पर्चिमेऽस्तमेतदू वेदितव्यमिति | 


कालास्त्रयः-प्रभातो मध्याह्नो विकाल इति। सन्ध्याश्चतत्तः-अदु्घरात्रः 
सन्ध्या पूर्वसन्ध्या मध्याह्वसन्ध्या विकाळसन्ध्या । प्रह्रा अष्टौ (2)--दिवायां* चत्वारः, 
रात्री चत्वारः। दिननिशं (शा) सवदा संक्रमन्तः' । एवं कालादयोऽहोरात्रं 
सवंस्मिन्‌ काले संक्रमन्तः खण्डात्‌ खण्डं भेरोदिक्षु जमन्ति | 
१. क. ०स्थानम्‌ । २. ख. चाष्टमेतत्‌ । ३. क. ग. दिवा । ४, क, संक्रामन्तः । 
५. क. कालोदयो | 
ti घ. पुस्तके नास्ति | 
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१०६ विमलप्रभायां [लोकबातु- 


प्रकटरविमही द्वादशारमह्यामिति' । भेदिता रूग्नभेदेरिति । लग्ना द्वादश? 
तेषां भेदेर्भेदिताः कालादयो भ्रमन्ति । चतुइचतुलंग्नै: कालो अमति; प्रत्येकप्रत्येकसन्ध्या 
त्रिलग्नेश्रंमति; प्रत्येकप्रहरः सादधलग्नेन म्रमति | एवं प्रत्येकलग्नं पञ्चदण्डैश्रमति; 
अद्धप्रहरः प्रहरार्डेन अमति; प्रहराद्धाद्ध ` मुहूर्त भ्रमति; षष्टिपाणीपलेघंटिका भ्रमति; 
प्रत्येकपाणीपलं षद्श्वासेभ्रंमति | एवमहोरात्रं इवासभेदेन लग्नभेदेन कालो भ्रमति 
गच्छति देहिनामिति | 


इदानीं मेरोः सवंदिक्षु सूर्य *भ्रमणमानमुच्यते-- 

नाडचब्दे षट्सपादं च (न?) क्रमति दिनकरो योजनानां सहं 
षष्ठीनामरिनिलक्षं भ्रमति दिननिशं पञ्चशैलं सहल्रम, | 

jee खाग्नि नाडीवंहति दिननिशं हानिवृद्धयोशच पञ्च 

गोले सव्याव(प)सव्यं प्रतिदिनमपि तत, श्वासयुग्मं त्रिलिप्तम ॥॥६२॥ 


नाडचब्ये(ब्दे) षट्‌ सपादं क्रमति दिनकरो योजनानां सहस्रमिति । नाडचन्धे- 
(बद) षष्टचुत्तरत्रिशतश्वाससंख्याकाले षट्‌ [702]सपादं पञ्चाशतुद्विशताधिकषद्सहुख- 
मिति क्रमति दिनकरो योजनानां राशिस्थोऽयमाकारोऽतो राशेरयं भ्रमणवेगो न सूर्यस्य 
रास्या(श्या)धारे* स्थितस्येति अत्र राशिचक्र सव्यावर्तेन भ्रमति, ग्रहरारिष्वव(प)सव्येन 
चरन्ति | यथा राशिचक्र म्रमति तथा राहुरपि संचरति पर्चिमाभिमुखो मेरोः प्रदक्षिणां 
कुर्वनु । ग्रहाः पुर्वमुखा भेरोर(रोः) प्रदक्षिणां कुवन्तो* राशिचक्र संक्रमणं कुर्वन्ति | 
एवं परमाथंयुक्त्या राहुः पुण्यवान्‌ सूर्यादयो“ दुष्टाः पापग्रहा उच्यन्ते इति | 


षष्ठीनामग्निलक्षमिति षष्ठीनां नाडीनामध्वे(न्दे) काले षटशताबिकैकविशत्‌- 
सहस्रशवाससंख्याकाले | अग्निलक्षं त्रिलक्षस्‌, पञ्चशेलं सहत्नमिति पञ्चसप्ततिसहत्न- 
संख्या योजनानां wala; दिननिश्महोरात्रमिति। Meta खारिन नाडीवंहाति 
दिननिशमितीह विशु(षु)वसंकऋरान्तिदिने पूर्वोक्तगोलरेखायां afta: त्रिशन्नाडीरहो 
बहति, त्रिशन्नाडी रात्रि वहति, सूर्य:* सममहोरात्रमित्यर्थ:। हानिवृद्धचाश्नयं 
(हात्तिवृद्धचोश्च) पञ्च गोळे सव्पाव(प)सव्यसिति | तस्माद्‌ गोलार्द्धांत्‌ सव्याव(प)- 
सव्यमासत्रयेण सव्ये रात्रेवुंद्धिः पञ्चनाड्यः, अव(प)सव्ये मासत्रयेण दिनवृद्धिः 


पञ्चनाडचः। अत्र रात्रिवृद्धया दिवाहानिदिवावृद्धचा रात्रेहानिः ज्ञातव्येति | प्रतिदिनमपि 


१. घः द्वादशारमुह्णामिति। २. क. द्वादशाः। ३. घ. प्रहरार्घेन। ४. क. खः 
ग. पुस्तकेषु सुर्य इति नास्ति । ५-६. 'राह्याघारे स्थितस्येति पदं टीकाकारेण 
प्रतीक मत्वा अत्र लिखितम्‌ | 'षष्ठीनामम्निलक्षं' इति स्थाने यदि इदं प्रतीकं नियोजित 
क्रियेत, तदा छन्दोदृष्टया सामञ्जस्यमपि भवति; तथापि भोटानुवादे इतिः शब्द 
अनादृत्य एतत्‌ पदं प्रतीकात्मना न स्वीकृतम्‌ । अथ च टीकाकारोल्लिखितस्य 
प्रतीकस्य मुरत यदि संयोजन क्रियेत 'षष्ठीनामरिनिलक्षं' इति पदं निरवकाशं भवेत्‌ | 
अतः अनेनाधारेणात्र मुळे परिवर्तनं न विहितम्‌ । 

७, क. ख, ग FHT । ८, क, सूर्योदयो । ९, ग. पुस्तके नास्ति । 


परके] ज्योतिज्ञानविधिमहोद शः १०७ 
तत्‌ शवासयुग्मं त्रिलिप्रसिति | अत्र सव्याव(प)सव्ये त्रिमासानां प्रतिदिनमहोरात्रे 
वृद्धिहानिर्वा इवासद्ृयं त्रीणि पाणीपलानि । 


इदं मानं कैलाश(स)खण्डे, नायंविषयादिके | आयंविषये च प्रत्यहोरात्रलिप्ता 
aa (पाणीपलानि) वृद्धिर्वा हानिर्वा वेदितव्या; मासत्रयेण मध्यविश्रु(घु)वात्‌ त्रिशद- 
होरात्रतुल्यमानान्‌ नाडीत्रयं हानिर्वा वृद्धिर्वा अयनवशाद्‌ वेदितव्येति | 


(705) इदानीं केलाश(स)खण्डभेदेन द्वादशलग्नानामुदयकाल उच्यते-- 
लिप्ता स्यान्मेषलग्ने गगननवकरं खतुनेत्रै वृषे स्यात 
युग्मेऽप्याकाशखब्दे शररसघटिका: स्युः कुलीरे च सिहे । 
कन्यायां सादूर्धषट्कं भवति खलु तुलाद्य्‌ त्रमेणेव सर्वं 
षड ऊग्नेरस्तमेतदुदितमपि तथाऽ्कनक्षत्रभेदेः ॥६३॥ 


लिप्ता स्यान्सेषलग्ने इति | इह मेषलग्ने प्रथमोदयादपरलग्नोदयं यावत्‌ कालो 
भवति । गगननवकरं छिप्तापाणीपलपिण्डं नवत्यघिकशतद्ठयस्‌, अतः षष्टिमागेन 
घटिकाचतुष्टयं पञ्चाशत्‌ पाणीपलानि मेषळग्नोदयकाळ इति कैलाश(स)विषये 
नियमः। खर्तुनेत्रे ae स्यादिति। एवं वृषळूनोदयकालः षष्टथ्‌ त्तरशतद्वयं पाणीपल- 
पिण्डं चतस्रो नाडयो विशतिपाणीपलान्युदयकालः | 


युर्मेऽप्याकाशलवदे युग्मेऽपिः मिथुने उदयकारः शतद्वयं लिप्तापिण्डं नाडयस्तिस्तः 
पाणीपलानि विशतिरिति । स(श)ररसघटिकाः स्युरिति शर(:) पञ्चघटिका कुछीरे 
कर्केटलग्ने उदयकाल: | ततः fag रस इति षट्घटिकाळग्नोदये काल इति कन्यायां 
साद्धंबद्कं कन्यालनोदयकालः षट्‌ घटिका Faq पाणीपलानि सादु्धेषट्कं भवतीति | 
तुलाद्युत्क्रमेणेव सर्वम्‌ अतः षड्लग्नकालावघेरपरषड्ळने तुलादिषुटकमेण | एवमनेन 
विधिना aa निःशेषं भवतीति नियमः | 


अत्र लग्नोदयकाले तुलायां षट्‌ घाटिका त्रिशत्‌ पाणीपलानि; वृश्चिके षड्‌, 
धनुषि पञ्च, मकरे तिस्रो नाडयः, पाणीपलानि विशतिरिति; कुम्मे चतस्रो नाडयः, वित 
पाणीपलानि; मीने घटिकाश्चतस्नः, पाणीपलानि पञ्चाशदिति केलासविषये नियमः | 


षड्छग्नेरस्तमेतबुदितमिति, तथा हि-यस्मात्‌ षड्छग्नेददितमपि तस्मात्‌ 
अस्तमेतद्‌ भवतीति | अकस्य नक्षत्रभेदरिति सादत्रयोदशनक्षत्रान्ते अस्त मेतदुदयस्तथा 
साद्धंत्रयोदशनक्षत्रान्ते अहोरात्रमेदेन षड्लग्ने: साद्धंत्रयोदशनक्षत्रेदिवाकालो सवति; 
षड्लग्नैः साद्धँत्रयोदशतक्षत्रे रात्रिकालो भवति; लग्नोदयकालवदोन दिवारात्रि( : ) 
होनाधिको(1 ) भवति, सूयॅसञ्चारवशादिति | 


१. क. ख. ग. पुस्तकेषु 'अपि' इति नास्ति । २. ख. अष्ट। 
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१०८ : विमलप्रभायां [लोकधातु 
इदानीं देहे मध्यमा (म)वर्षंशतदिनस्वासादिकमुच्यते विशत्येके सहस्र इत्यादि 
विशत्येके सहस्रे रसशतसहिते निगंता दन्तभागैः 
देहे श्वासाधिका ये प्रतिदिनसमये भूतशैलतु संख्याः | 
षट्‌[712त्रिशद्भिः सहस्ेगुणितमपि शताब्दस्य मानं प्रसिद्ध 
श्न्य्णग्निप्रभक्ता प्रभवति घटिका षष्टिभागाद्‌ दिनं च ॥ ६४॥ 


विशत्येके aga अयुतद्वये सहस्राधिके रसशतसहिते षट्शतयुक्ते इति । निर्गता 
दन्तभागैरतो(रिति) राशे? द्वात्रिशद्भागेनिगता। देहे शरीरे श्वासाधिका ये प्रतिदिन- 
समये gem संक्रान्तिकाले भ्‌तशलत्‌ संख्या पञ्चसप्तत्यधिकषट्शतसंख्या 
agaa: सह्नेुणितमपि शताब्दस्य मानं प्रसिद्धम्‌; ते श्वासा वर्षशतदिने: 
chag: सहु गुणित्ता वर्षंशतश्वासमानं ते भवन्ति | अत्र प्रत्यहं त्रिनाडीशवासाः 
षोडशशतार्धिकद्वययुतसंख्या वषंशतादिनेर्गुणिता षट्सप्तति*लक्षाधिकसप्तसप्ततिकोट्यो 
भवन्ति । तेभ्यो द्वानिशदुभागेनं लब्धास्त्रिचत्वारिशल्लक्षाधिककोटिद्वयसंख्या मध्यमाया 
अवधूत्याः सवासा भवन्ति; अवशिषटास्त्रयरत्रशल्लक्षाधिकपञ्चसप्ततिकोट्यो ललना- 
रसनयोः पञ्चमण्डलूवाहकाः समभागतोऽद्धा ललनावाहकाः, अद्धा रसनावाहका 
वामसव्यतो वषंशतावधेरिति | 

शुन्यत्वेर्निप्रभक्ता प्रभवति घटिका। ततः श्वासराशेः षष्टुत्तरत्रिशतेन 
प्रभक्ता छन्धा घटिका राशिभंवति षष्टिभागाद्‌ दिनं च। ततो घटिकाराशेः षष्टिभागेन 
लब्धं दिनपिण्डं भवति सध्यमायाः पञ्चविशत्यधिकैकादशशतसंख्या षट्त्रिशतुसहर्ने - 


भ्योऽ्वसिष्टं दिनपिण्डं पञ्चसप्तत्यधिकाष्टचत्वारिशच्छतोत्तरमयुतत्रयं ललनारसनयोवंषं- 
शतावधेज्ञातव्यमिति | 


इदानीम्टग्रहाणां वर्षशतमानं साद्धंचक्रप्रभोगत एकपिण्डत्वेनः कालचक्ररहित- 
मुच्यते 
चन्दे पक्षे रवौ चायनमपि नव मासाइच भौमे च रात्रिः 
षड, वर्षा: स्युगुरो: स्यादयनमपि भुगोश्चायनं चन्द्रसूनो (:) । 
तिथ्याख्याब्दानि शौ(सौ)रोऽतमिनि नव तथा केतुहीना* च राजन्‌ 
तत्‌ स॒वं चकपिण्डं वसुगुणितयुगाब्दानि साद्ध॑त्रिमासा: ॥ ६५ ॥ 
. [710] चन्द्रे पक्ष इत्यादि। चन्द्रे पक्षश्चन्द्रस्य पक्ष एकस्त्रिशददण्डात्मकं 
रात्रं भवति, भदुर्धराशिचक्रोपभोगतः | रवो चायनमपि (इति)४ रवेरयनम(मेवा) ` द्वमहो- 
१. क. ख. राह । २. ख. षद्सप्तत्रि० । ३, घ. एकपिण्डकत्वेन । 
४; भोटानुसारम्‌ | ५; भोटानुसारम्‌ | 


* 'केतुहीना 'च राजन्‌? इत्यंदास्य अत्र संस्कृते यथा व्याख्या न दुष्यते तथैव 
* भोटानुवादेऽपि नास्ति । 


पटले] ज्योतिर्ज्ञानविधिमहोहेशः १०९ 


रात्रं **भवति, अद्धचक्रोपभोगतः । नव मासाइच भौमे च रात्रिरिति करणविवक्षा | 
एवं गुरोः षड्‌ वर्षाः स्युः यथा रवेस्तथा अयनमपि wea चन्द्रसूनोबुंधस्य च 
तिथ्याख्याब्दानि! पञ्चदश वर्षाणि, सौरो (रेः) शनेशचरस्य afafa राहोनंव वर्षाणि 
अह्ोरात्राद्धमद्धनक्षत्रचक्रोपमोगतो भवति। तत्‌ सवं चेकपिण्डं वसुगुणितयुगान्दानि, 
द्वात्रिशदब्दानि, साद्धंत्रिमासा भवन्ति, सत्त्वगुणविभागे सत्त्वानाम्‌ | 


संख्या सादुर्धे दिने चान्दशतमपि भवेत्‌ कालचक्रोनमत्र 

प्राणाः सत्त्वे वहन्त्यारजसि तमसि वै कायवाकूचित्तमेदेः | 
पञ्चत्वं यान्ति तस्मात सुरनरभुजगाः सादर्धरात्रेण चेन्दो- 

रेषा संख्या प्रसिद्धा भवति सुनियता कालचक्र नरेन्द्र ॥ ६६ ॥ 


संख्या area दिने शा(सा)ढंनक्षत्रचक्रोपमोगतः, सत्वरजस्तमोमेदेनाब्दशत- 
मपि भवेत्‌ कालचक्रोनमिति। त्रिवर्षत्रिपक्षोनं सादंदशमासाधिकं षण्णवतिव्षंपिण्डं 
भवत्यष्टग्रहाणामेकपिण्डत इति। प्राणाः सत्त्वे वहन्ति | अत्र सत्त्वानां सादु्घेत्रिमासाधिक- 
दवात्रिशद्वर्षाणि यावत्‌ प्राणाः सत्त्वे सत्त्वगुण वहन्ति' । तत आरजसि तेनेव मानेन, 
ततस्तमसि बै तेनेव क्रमेण पञ्चत्वं यान्ति। तस्मादवधेस्सत्त्वरजस्तमोऽवशा(सा)नतः 
सुरनरभ्‌ जगाः स्वस्ववर्षंशतमानतः। सादर्घेरात्रेण चेन्दोः त्रिपक्षेण कालचक्रस्येति; 
चकारात्‌ पूर्वत्रिवर्षणात्र पञ्चत्वं मरणं ब्रजन्ति संसारिणः | 


“शतायुर्वै पुरुषः शतेन्द्रियः” (To ao २।१७।४।१९)१ इति वचनाल्लोकव्य- 
[722]वहारः, परमाथंयुक्त्या नियमाभावः; सत्त्वानां स्वस्वकमंवशादुत्पादो निरोधरचाव- 
गन्तव्यो बौद्धेरिति | “शतायुर्वे पुरुषः शतेन्द्रियः” इति सन्ध्याभाषा | पुरुषशचतुर्युगात्मा 
द्ृययुताधिकत्रिचत्वारिशल्लक्षवर्षश्वासलक्षणो बाह्ये, अध्यात्मनि तेनेव इवासमानेन 
चतुरयुगात्मा, यस्मितू काले सवंग्रहाणां शून्ये चरणप्रवेशो भवतीति परमार्थयुक्तिः। 
सत्त्वानां पुनः शुभाशुभवशेन ऊनाधिकमायुभंवति, न शतायुरिति नियमः, तथागतः 


aam: सुचन्द्रस्येति। _ es 
१. च. भवन्ति। २. 'कायवाकचित्तमेदेः इत्यंशस्य व्याख्या संस्कृते भोटे वाऽपि 


नास्ति! ३. द्र०-पृ० ७६। 
ei. घ. पुस्तके 'भवति' इत्यारम्य “तिथ्याख्याब्दानि' इति यावत्‌ अधोलिसितः 
पाठक्रमः 


“अवति, षड्‌ वर्षाः स्युः, यथा रवेस्तथाऽयनमपि; मुगोइचायन चन्द्रसूनोबुधस्य च 
तिथ्याख्यान्दानि - अर्दचक्रोपभोगतः, नव मासाञ्च भौमेश्च रात्रिरिति करणविवक्षा; 
एवं गुरोः । 

अयं भोटानुसारं नास्ति | 
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११० विमलप्रभायां [लोकधातु - 


इदानीं मध्यमावधूत्याः षष्टयंशा घटिका पञ्चग्रहाणां नक्षत्रोदयचरणघटिका 
मङ्गलादीनां पिण्डमुच्यते नोच्छिन्नमित्यादि-- 


नोच्छिन्ते कालचक्र त्वयनक्रणनव क्षेपयित्वा समस्तं 
पञ्चानां शीघ्रकमंण्यपि चरणघटी मञङ्गलादिग्रहाणाम्‌ | 
भौमे dadafg: प्रभवति भुंवनस्थानके चारभेदे- 
स्तुत्याः पूर्वापराद्ध॑ त्वृणघनगतिषु स्थानभेदैनियोज्याः ।॥। ६७ N 


नोच्छिन्ने कालचक्रे। त्रिवष॑त्रिपक्षदिने अच्छिन्ने पर्ञ्चावशत्यधिकैकादशशते 
अयने ऋणनव, गर्भनवमासे ऋणघटिका नव क्षेपयित्वा समस्तं घटिकापिण्डं 
चतुःिशदधिकैकादशशतसंख्या पञ्चानां शीधूकर्मणि नक्षत्रकर्मणि); अपि चरणघटो 
मङ्गलादोनां ग्रहाणां भवति। भौमे* वेदतंवहि.नस्तेभ्यो मङ्गले चतुःषष्टयुत्तरत्रिशत- 
संख्या भवति; घटित्रापिण्डं भ्‌ बनस्थानके चतुदंशचरणपदे साद्व॑त्रयोदशनक्षत्रभोगतः; 
चारमेदेशचतुविरात्यादिमेदेः; तुल्याः पूर्वापरादर्धे, नक्षत्रचरणवशात्‌ पूर्वाद्धे gN- 
[72७]धिकशतस्‌, अपराद्धे द््यशीत्यविकशतंः च नक्षत्राणामर्दधाद्धंत इति। 
ऋणधनगतिष्विति। उक्तक्रमेण त्रणगतिषु क्रमेण धनगतिषु स्थानभेदेनियोज्या:; 
15 आदित्यमण्डलादुदितं नक्षत्रं प्रथमस्थानस्‌, तस्मात्‌ स्थानमेदादपरचतुर्दशस्थानानि, 

तैः स्थानमेदेस्ता घटिका नियोज्या इति | 


आदो जेनेन्द्रसंस्या प्रभवति घटिका वह्लिनेत्रं त्रिधा च 
द्विस्था सेकाक्षिरष्टादशकतिथिहरा वह्विमूलाद्‌ वरश्च 1 
अष्टत्रिशत्त्वशीतिः स््थितिभुवनपदे सत्रिपञ्चाददत्र 

20 तस्मिन्नके विशुद्ध त्वृणमपि च धनं चोत्क्रमेण क्रमेण ॥ ६८ ॥ 


आदो जेनेन्द्रसंख्या प्रथमनकषत्रभुक्तिपदे चतुविशतिः, बहि नेत्र त्रिधा च प्रभवति 
त्रयोविशतिः, प्रथमस्थानात्‌ द्वितीये तृतीये चतुर्थे भवति त्रिधेति | द्विस्था सेकाक्षिः 
ततश्चतुर्थस्थानात्‌ पञ्चमे षष्ठे स्थाने, एकर्विशतिः द्विस्था इति । अष्टाददाकतिथिहराः। 
ततः ष्ठस्थानात्‌ सप्तमे अष्टमे नवमे स्थाने यथासंख्यमष्टादश,तिथिरिति पञ्चदश, हुरा इति 
एकादश | वहि.नमुंछाद वरदचातो नवमस्थानाद्‌ दशमस्थाने वह्िरिति त्रयश्वारास्ततो 
मूलादपराद्धंमपरादर्ध हरा एकादश एकादशे स्थाने । अर्श्त्रदादशोतिः द्वादशे 
अष्टत्रिशत्‌, त्रयोदशे अशीति स्थितिभ्‌ बनपदे चतुदंशपदे सत्रिपञ्चाशदत्रेति, त्रिभिः 
सह पञ्चाशत्‌ सत्रिपञ्चाशदिति, त्रयः पञ्चाशदत्र चतुर्दशपदे नियम: | तस्मिच्चक्ष- 
agian अके विशुदृधे सति कणमुत्क्रमेण भवति, घन क्रमेण भवति, मङ्गलादीनां 
30 क्रणं नक्षत्रभोगे हेयं घनं देयमिति | | 
१. ख. पुस्तके 'नक्षत्रकर्मणि' इति नास्ति। २-३. घ. पुस्तके 'भोमे' इत्यारम्य भवति’ 
इति पर्यन्त नास्ति ॥ ४-५. घ. पुस्तके “अपराद्धे हृध्ीत्यधिकशतं' इति अधिकः | 


a 


— 
© 


2 


en 


पटले] ज्योतिर्जानविधिमहोहेशः १११ 


वेदाद्रघेन्दुसंख्या प्रभवति घटिका शीघ्रकार्ये बुघस्य 
द्विस्थाने षोडशान्ये तिथिमनुमदना रुद्रशेलेन्द्रियं खम्‌[734] । 

मूलाद्‌ वेदाद्धरश्च प्रकटितनियतं द्वादशे विशतिश्च 
अष्टाविशच्चतुस्त्रिशदपि मनुपदे संस्थिताइचारभेदैः ॥ ६९ ॥ 


वेदाद्रन्धु न्दुसंख्या प्रभवति घटिका शीघकार्ये बुधस्थेति | इह चतुनंवत्यधिक- 
शतघटिकापिण्डं बुधस्य, यथा मङ्गलस्य चतुर्दशस्थाने स्वकीयघटिकापिण्डं तथा 
बुधस्याप्यवगन्तव्यस्‌ । शीघ्रकर्मणि नक्षत्रकर्मणीति हिस्थाने षोडशेति प्रथमस्थाने 
षोडश, द्वितीयस्थानेऽपि षोडश | अन्ये तिथिमनुमदना इति तृतीये पञ्चदश, चतुर्थ 
चतुर्दश, पञ्चमे त्रयोदश । रुद्रशेलेन्द्रियं खम्‌ । षष्ठे एकादश, सपमे सप्त, अष्टमे पञ्च, 
नवमे शून्यमिति। मूलाद्‌ वेदाह(द्घ)रस्चेति। ततो नवमस्थानान्मूले अपरादुर्ध 
दशमस्थाने चत्वारः, एकादशे एकादश, द्वादशे विशतिः, त्रयोदशे अष्टावशतिः, चतुदंशे 
चतुर्ित्रज्ञदपि स्थापनीयाः। एवं यथाक्रमेण संस्थिताइचारभेदेघेटिका बुधस्य 
वेदितव्येति | 

अब्ध्याकारोन्दुसंख्या भवति हि घटिकापिण्डमेतद्‌ गुरोशच 

द्विस्थाने दिवप्रमाणा नववसु ऋतवः षटकरेन्दुशच मूलात्‌ | 

वह्निः षडरन्ध्ररुद्रा नरपतिमुतयः सर्गचाराः क्रेमेण 

ata मन्दे च वक्रे ग्रहगणनियमः सूरयंभेदेश्चरन्ति।॥ ७० ॥ 


= 


0 


अब्ध्याकादोन्दुसंख्या चतुरुत्तरशतघटिकापिण्डं गुरोइचतुदंधस्थाने विभळ्जित _ 


चारमेदेन भवति । तस्माद्‌ घटिकापिण्डाद्‌ दिस्थाने दिकप्रमाणा दश प्रथमस्थाने, 
द्वितीये “दश, नवमे' वसुः ऋतव इति तृतीये नव, चतुर्थ अष्ट, पञ्चमे षट्‌। 
षट्करेन्दुइचेति षष्ठे षट्‌, सप्ते द्वौ, अष्टमे एकः | मुलादपरादर्धाद वहि.नः षड्रधरदा 
इति नवमे तिस्रः, दशमे षट्‌, एकादशमे(शे) नव, द्वादशमे(शे) एकादश। नरपतिमुतय 
इति त्रयोदशमे(शे) षोडश, चतुंशमे (शे) पदे सप्त; सवंचाराः [730] क्रमेणेति 
एवं सर्वचरणघटिका यथानुक्रमेण सवंग्रहाणां वेदितव्येति; शोधे शोघचारे उदितग्रहस्य 


पूर्वादर्धे, मन्दे चापरादर्धे च(वोक्रे उत्क्रमेण पूर्वाद्धे 'चकारादुत्क्रमेणापरादुर्ध तिगेमे 25 


ग्रहगणनियमः सूर्यभेदेः सूर्यात्‌ विशुद्धिमेदेश्चरन्तीति | 
षट्चन्द्राम्मोधिसंख्या भवति fe घटिका (:) शीघ्नकार्ये भृगोश्च 
त्रिस्थाने पञ्चविशद्‌ द्विजिन [इतिं] तथा हस्तनेत्र दविधा स्यात्‌ । 
दोषास्तिथ्यष्टमूलात्‌ षडपि च खगुणं चेकहीनं शर्त च 
अन्ते वह्चद्रिसंख्य॑ स्थितिभुवनपदे शुक्रचारा(ः) क्रमेण ॥७१॥ 


१-२.६क. नवसु | 
१५ 


8 


T 284 


११२ विमलप्रभायां [लोकधातु- 


चन्द्राम्भोधिसं मै पिण्डमेतच्चतुदंशस्थाने 
षट्चन्द्राम्भोषिसंख्या इति षोडशाधिकदातचतुष्टय 
भूगोः शुक्रस्य भवति। तस्मात्‌ घटिकास्त्रिस्थाने पञ्चविश्ञदिति प्रथमस्थाने पञ्च- 
विशदेवं द्वितीये तृतीयेऽपि द्विजिनं इति. चतुर्थे चतुविशति(:), पञ्चमेऽपि तथा हस्तनेत्रं 
द्विषा स्यादिति षष्ठे द्वाविशतिः। सप्तमेऽपि दोषा[र]तिथ्यष्ट इति; ` अष्टमे अष्टादश, 
5 नवमे पञ्चदश, अष्टमे अष्ट, मुलात्‌ ततोप्पराद्धात्‌ षडपि च खगुणसिति । एकादशे 
षट, द्वादशे त्रिशत्‌, तरयोदशमे(शे) एकहीनं शतम्‌। अन्ते चतुर्दशमे(शे) agaf- 
संख्यमिति त्रिसप्ततिरिति । स्थितिभ्‌ वनपदे चतु्देशपदे' शुक्रचाराः क्रमेणावगन्तव्या 
इति । 
सौरेः षड्भूतसंख्या प्रभवति घटिकापिण्डमेतक्नरेन्द्र 
10 षड्भूताभूतवेदा जलनिधिनयनं युग्मशून्याइच मूलात्‌ । 
पक्षौ वेदाइच भूता रसवसुशिखिन(:) स्थापनीयाः क्रमेण 
एनं चारो ग्रहाणां भवति सुनियतः .कालचक्र समस्त: ॥७२॥॥7४०] 


सौरेः षड्भतसंख्या इति षट्पञ्चाशत्घटिकापिण्डं चतुदंशस्थाने मन्दस्य 

भवति; तस्मात्‌ षड्भ ताभ्‌ तवेदा इति प्रथमपदे षट्‌; द्वितीये पञ्च, तृतीयेऽपि; 

15 चतुर्थ चतस्रः | जलनिधिनयनमिति पञ्चमे चतस्रः, षष्ठे द्वे, सप्तमे युग्ममिति दवे, अष्टमे 

शून्यम्‌ । मुलात तस्मादपराद्ध | पक्षो(क्षो) वेदाइच भूता इति नवमे द्वे, दशमे 

चतस्रः, एकादशे पञ्च; रसवपुशिखिन इति great षट्‌, त्रयोदशोऽष्ट, चतुद॑शे तिस्रो 

नाड्यः स्थापनोयाः क्रमेण शनेश्चरस्य चतुदंशस्थाने। एवं चारो ग्रहाणां भवति 

सुनियतः कालचक्र समस्त इति -मध्यमायां ated इवासदिनचक्रे कालचक्रे इति 
20 ग्रहाणामुद्यचारघटिका भोग. इति | 


इदानीं मन्द्रकार्य जन्मरारिघटिकामन्दपदान्युच्यन्ते- 
षटत्रिशत्‌साद्ध मासाः खलु वसुगुणिता मन्दकार्ये पदानि 
नंत्रा[द_] रन्ध्राक्षिसंख्या भवति च घटिका मङ्गलादिग्रहाणाम | 
तत्त्वान्यष्टादशाद्रिः स्थितिरवनिसुतस्यापरे पर्वभागे 
 दिकशछाग्नी बुघस्येशनवतिशिखिगुरोः पूर्वभागेऽपरे च ॥७३॥ 
_ षद्त्रिशदित्यादि। षर्तरिशत्साद्घंमासास्त्रवर्षाणां षटत्रिशन्मासा: त्रिपक्षाणां 
पक्षमेकं गृहीत्वा खल्बिति निश्चितम्‌ | वसुगुणिता इति शब्दस्पर्शरूपरसगन्धसत्त्व- 
रजस्तमोऽष्ठगुणाः, एमिरष्टुणेगुः,णिता मन्दकाये पञ्चग्रहाणां पदानि भवन्ति | नेत्राद 


रन्धाक्षिसंख्या, द्वानवत्यधिकं द्विशतसंख्या राशिघटिका अवन्ति | तस्मात्‌ प्रकट- 
3 सङ्गलादीनां षट्पदेषु : पूर्वाद्धेऽपराद्धे उत्क्रमेण. ज्ञातव्या। तत्वान्यष्टादशाद्रि: 
eee कट A म 


१. क. पुस्तके नास्ति । ` 


पंटले] ज्योतिर्शानविधिमहोद शः ११३ 


स्थितिरवनिसुतस्यापराद््ध पूवभागे इति । तत्त्वानीति) पञ्चविशतिः, अष्टादश, 
अद्रोति सप्त; अवनिसुतस्य मङ्गलस्यापराद्ध qia, एषां क्रमेणे[74)]ति* | एवं 
दिकशेलाग्नी बुधस्य इति” दिक दश, शेला: सप्त, अग्निः तिस्रः इति | तथेशनवशि- 
खिगुरो: । एकादशनवशिखीति* त्रयः गुरोब हस्पतेः । शेषं पूर्वोक्तक्रमेणेति' पूर्वभागे- 
ऽपरभागे च | 

शुक्रस्येष्वन्धिचन्द्रा भवति च शशि(नि)नः साक्षिनेत्रं दिनतु - 

मासि भौमस्य भुक्तिश्च नवतिघटिका पञ्चलोकेन्दुसंख्या | 

शुक्रस्येनं बुधस्यापि खरसहुतभुक्‌_मिण्डमेकीकृतं स्यात्‌ 

एतन्मासत्रयेणाब्ददिनऋणघटी भुक्तिरेषां त्रयाणाम, ॥७४॥ 


एवं शुक्रस्येष्वडिधचन्द्राः — 
शुक्रस्येत्यादि” | इषु(:) पञ्च, अधिरिति चत्वारि, चन्द्र एकः | 


एवं शशि(नि)*नः साक्षिनेत्रं ag: भवति । साक्षिनेत्र द्वाविशति(:), 
दिन (-) पञ्चदश, ऋतु (:) षट्‌; असौ क्रमः पुर्वेमुक्त इति । 


एवं कालचक्रमासपरिभोगाष्टगुणिता षष्ट्यंशा राशिचरणघटिका वेदितव्येति । 


इदानीं पञ्चग्रहाणां मङ्गलादीनां त्रिराशिपरिभोगात्‌ त्रिवर्षदिनतुल्यघटिकापरि- 
भोग उच्यते मास इत्यादिना-- 


मासे भौमस्य भ्‌ क्तिश्च नवतिघटिकेतिः लोकरूढि:' °; स्वरूपतो मण्डलभागेन 
लब्धा घटिका भवन्ति.। मासोऽपि सादुधत्रिशद्दिनेभंवति | तेन सिद्धान्तमानेन बृहस्पतिः 
शनिभोगेन सादर्ध नवतिघटिका त्रयाणां. ग्रहाणां सुर्य .विशोधितानामिति सिद्धात्तः, 
पञ्चलोकेन्दुसंख्या. शुक्रस्य न युक्तस्‌'`, सिद्धान्तप्रामाण्यात्‌ | सूयंभोगो यतः शुक्रे 
विशोधितः शुक्रो भवतिः तेन पञ्चत्रिशदघिकशतं शुक्रस्य मासपरिमोगं घटिकापिण्डस्‌। 
बुधस्याप्येवम्‌ | खरसहुतभ्‌,क्‌ पिण्डमेकोकुलं तत्‌ षष्ट्युत्तरत्रिशतघटिकापिण्डं भवति 


१-२. च. पुस्तके “तत्वानि इत्यारम्य "क्रमेणेति इति यावत्‌ नास्ति; अयमशो 
भोटातुवादेऽपि नास्ति । ३-४. घः पुस्तके इति आरम्य “तिस्र? पर्यन्तं नास्ति; 
अघमंशो भोटानुबादेऽपि नास्ति । ५-६. च. पुस्तके 'एकादशः' इत्यारभ्य “०क्रमेणेति' 
इति पर्यन्तं नास्ति; अयमंशो भोटानुवादेऽपि नास्ति । 

७-८. घ. पुस्तके “शुक्रस्य०' इत्यारम्य 'च न्दर एक: इति पर्यन्तं नास्ति | भोटानुवादे. 
तु 'शुक्रस्य०” इत्यारभ्य ऋतुः ae इति पर्यन्त नास्ति | ९-१०. घ. नवति 
त्रिलोकघटिः | : ; 

११. घ. पुस्तके युक्तम्‌' इत्यतः ८६ एलोके 'बशिचरणबशात्‌' इति पर्यन्त त्रुटितम्‌ | 
म, भोटानुसारम्‌ | ; 


5 


uw 


20 


25 


११४ विमलप्रभायां [लोकधांतु- 
पञ्चानास्‌ । एतन्मासत्रयेणाब्ददिनतऋहणघटी, अशीत्युत्तरसहस्रघटी, भ्‌_क्तिरेषां त्रयाणा- 
मिति सिद्धान्तकट()क्षवचनात्‌ मञ्जुश्चिया गदितस्‌ [75 a] | 

मासे भुक्तिगुरो: स्यात्‌ प्रकटितघटिका रुद्रपादाससंख्या 

त्रिशत्‌ पाणोपछानि स्फुटयुगघटिका सूर्यपुत्रस्य भुक्तिः । 

एकीभूता दिनाख्या त्रिगु णितमपि तत्‌ साद्धंमासः सरात्रः 

भतु भु कतो दिनानां प्रतिदिवसमृणं षटग्रहाणां च भुक्तिः ॥७५॥ 

मासे भ्‌ क्तिगुरोः स्यादित्यादि सिद्धान्तवृत्तमिदं कटाक्षार्थमुक्तं लोकरूढिक्षया- 


aq | अत्र ये त्रिपक्षास्ते केतूदयभोगसम्बन्धिनः पञ्चग्रहाणां मूळसिद्धान्ते उक्ताः, अतो न 
ते बृहस्पतिशनिनोभेगे देया इति? | 
इदानीं राहुभोगात्‌ केतुभुक्तिरुच्यते- 

मासेकं मन्दकमंण्यपि च धनविभोर्नानुभुक्तं ग्रहैय॑त्‌ 

तस्माद्‌ वे साद्‌र्धसपत्रिग्‌णितघटिका भुक्तिरत्रेव मासे । 

राहोर्मासस्य भुक्तिः सरविशशिपदं चाद्धनाडीविहीनं 

तिस्रोऽकंस्यायनाब्यो (द्ये) शशिमदनदिने पञ्च चन्द्रस्य नाड्यः ॥ ७६ ॥ 

मासेकमित्यादि। इह प्राङ्मन्दकार्ये सादुधंषरटूतरिशन्मासावशेषं यन्मासं 
ग्रहेर्नानुभुक्त तदेव मासमष्टगुणाहत ततः षठ्यंशेना “ष्रघटिका ग्राह्या, तासु AGRAR- 
घटिका राहोर्मासपरिभोगः। त(अ)त्रेवेति सूर्यमासप्रमाणे राहोर्मासस्य भुक्तिः | 
सरविशशिपदसिति रवेः सत्त्वरजस्तमासि त्रिपदानि, शशिनो गन्धरसरूपस्पदांशब्दगुणा: 
पञ्चपदानि; एतान्यष्टपदानि राहो सादुवसप्तघटिका[खरूपा [णि शेषादूर्घघटो निस्तमोरूपा 
इति, तया हीनं चादूर्धनाड।बिहोनम्‌ * । तिस्यो(स्नोऽ)कंस्यायनाड्यं(द्ये) मकरसंक्रान्तौ 
प्रथमपक्षे तिम्रो ASA: सत्त्वरजस्तमात्मिका धनभोगः | एवं ककंटप्रथमपक्षे ऋणपरिभोग 
इति। शशिसदनदिने इति प्रथमदिने प्रथमपदे पिण्डस्थाने चतुद॑शभागावशेषे त्रयोदशमे(शे) 
वा पञ्च चन्द्रस्य नाड्यो भवन्ति पञ्चगुणात्मिका इति [75b] | 

नो भुक्ता यादुर्धेनाडी ऋतुदिनसमये सा कलाहीनचन्द्रा 

सा सूर्यस्याधिका स्यात्‌ खलु युगग्‌ णिता मूर्यमासे दिनं तत्‌ । 

राहोर्मासस्य भोगाच्चयनविग्‌णितात्‌ पक्षभोगेन भक्तात्‌ 


ळब्धाः केतोश्च नाड्यः प्रतिदिनसमये मासभोगाच्च राहोः ॥ ७७ ॥ 


१. इतः परं स्रग्घरांशस्य व्याख्यानं नोपलभ्यते, न चानुल्लेखस्य हेतुलिख्यते; यथा 
संस्कृते तथा भोटानुवादेऽपि नोपलभ्यते । अत एव अनुपलब्बांसास्य व्याख्यानं भोट- 
देशीयाचायेः खेस्‌-डुब्‌-जे महाभागैः स्वटीकायां (Dus 0३101 Tik Chen) 
कृतम्‌; तत्तु तत्रैव द्रष्टव्यम्‌ | 

२, ग. षष्ठ्यङ्गेन । ३, ग. हीनां । ४. ग. ०विहीनाम्‌। 


परले] ज्योतिज्ञानिविधिगहोहैशः T 


नो भुक्ता याद्धनाडो, राहुणा न भुक्ता, क्रतुदिनसमये चतुःषष्ठिदिने, सा 
कलाहीनचन्द्रा, चन्द्रस्य नष्टकलेत्यर्थः | सा सूर्यस्याधिका स्यात्‌, सूर्यस्य द्विनाडी 
भूत्वा अधिका प्रतिदिनयुगग्ुणिता 'वेदेस्तिथ्याहतस्‌' (का० त० १.३३) इत्यादिना; 
यन्मासमध्यदिनं तं तदेवाधिकं भवति। सूर्यमासे संक्रान्तिमासे दिनमेकमधिकं तदेव 
मध्यमाङ्गं वेदितव्यमिति | राहोर्मासस्य भोगान्नयनविगुणितादिति राहोः ऋतुभोगात्‌^ 
पञ्चदशधघटिकातः पक्षभोगेन भक्तात्‌, पादोन 'चतुरभिभक्ताल्लब्धाः केतोइच नाड्यः 
चतस्रः प्रतिदिनसमये; पुनर्मासभोगात्‌ राहोः | 


हत्वा सप्तादृधलिप्तां खलु ग्‌णग्‌णिता शोधयेत्‌ सूर्यंभोगे 
केतुः सूर्येण aed विचरति पुरतः पृष्ठः शीघ्चारे । 
चारे सादुर्घा fefeat चरति दिनदिने सूर्येभोगात्‌ क्रमेण 
षट afa सु(स्व) मासेश्चरति सघटिका लोकतिथ्याहतारच ॥ ७८ ॥ 


हत्वा amni सप्तलिका(सा)स्त्रः श्वासाः। एतास्त्रिगुणेगुंणिताः 
सादूर्घद्वाविशल्लिका(पा) भवन्तीति करणविवक्षा स्वरूपतः l सादुर्धेस्त्रििगुणेर्या यत्र 
सूर्यस्य प्रत्यहं चतस्रो नाड्यः षड्विशतिपाणीपछानि भुक्तिरिति, शोधयेत्‌ सूर्यंभोगे 
करणविवक्षायाः' । असौ सूर्येभोगः प्रत्यहं चतस्नों घटिका विशतिपाणीपलानि 
सिद्धान्ते षदपाणीपलान्यधिकानीति, तस्मिन्‌ सूर्यभोगे शोधयेत्‌, शोधितावशेषं चरणं 
भवति। केतुः सूयेण सादूर्धं विचरति पुरतः MR #मेण, पृष्ठतो वक्रचारे* 
उत्रमेण चरणं च[762]रणं चरति। चारे सादुर्धा feani चरति दिनदिने सूयंभो- 
गो(गा)त्‌ क्रमेणोत्कमेण वा | षद्तरिशद्धिः सु(स्व) 'मासेश्चरति सघटिका लोकतिथ्याहतं 
च(एइच) । त्रिभिः पञ्चदशाहृतं प॒ञ्चचत्वारिश्चदिति | 


aed मासं द्विनाडी प्रतिदितमुदयः शीघ्वक्रेऽप्रपृ्ठे 
सादर्ध मासं हि यावद्‌ भवति तदुदयो दृश्यते मर्त्यलोके । 
भूयः श्रीकालचक्रे प्रविशति स यदा वषंभोगेऽप्यदुश्यो 
ज्ञाते तस्योदयांहो तदुदयमपि ज्ञायतेऽनन्तकालम्‌ ॥ ७९ ॥ 


सादूर्ध मासं ढिनाडी प्रतिदिनधुदयः, विवर्षावसाने लिप्ताभोगान (सं) त्यज्य 
प्रत्यहं पक्षत्रयं यावद्‌ द्विनाडीभोगः att अग्ने वक्ने” पृष्ठे । एवं सादूर् सासं यावत्‌ 
तस्योदयः, किन्तु मासमेकं निघू'मः; ततोऽन्तिमपक्षमेषः सधूमः तेन सत्त्वानां प्रकटो 
_धुमकेतुः। गमनागमनेन मासमेकं भवति, घूमत्यागेन नक्षत्रवत्‌ प्रतिभाति । भूयः 
कालचक्र त्रिवषंभोगे प्रविशति स यदा वषंभोगे तदाऽदुश्यो सवति। ज्ञाते तस्यो- 
दयांशि, एवं तस्य केतोरुदयांशे ज्ञाते सति, agaa“ यजज्ञायतेऽनन्तकालसिति। 
Moar a ew न ee 


१-२. क. राहोरन्तमोगात्‌ । २. ग. पादादौ । ४. ग. विवक्षायाम्‌ । ५. ग 
चक्रबारे | ६. भोटानुसारम्‌ । ७. ग. चक्रे । ८. ग. तदुभयमपि । 


७ 


20 
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११६ | विमलप्रेंभायां [लोकधांतु* 
इदानीं कालचक्रत्रिवषंदिनानि पञ्चविशत्तत्त्वगुणितानि अयनदिनहीनानि 
नवसहितानि ग्रहाणां मण्डलान्युच्यन्ते-- 
aig: . पञ्चगुण्यं पुनरिषुनिहतं चायनाहः प्रहीणं 
रक्तन्श्रैमिश्रै भवन्ति स्वगतिगुणवशान्मण्डलानि ग्रहाणाम्‌ । 
भौमे शेलाहिषट क॑ भवति दिनगणं शेलरन्ध्रादिनागं 
सौम्ये दन्ताग्निवेदें भवति सुरग्‌ रोभार्गवेऽगोजिनाक्षी ॥८०॥ 
वर्षाहरित्यादि। वर्षाह्दोशीत्युत्तरमेकं weed, त[760]देव agoi पुनरिषु- 
रिति पञ्चर्भिनिहृतं गुणितमित्यर्थः | एवं खण्डगुणितं पञ्चविशद्गुणितं भवति | अथनाहो- 
ऽशीत्युत्तरशतम्‌, तेन हीनम्‌, एकायने ग्रहाणां भुक्तिवशादेकायनदिनान्यूनी भवन्ति; 
रन्धैमिशो(शं) भवति, रन्ध्रमिति नव, षट्त्िगुणास्तेमिश्राणि दिनमण्डलानि ग्रहाणां 
स्वस्वगतिवशात्‌ पञ्चानां भवति(म्ति), एकपिण्डत एकोनिशदधिकाष्टशतोत्तरषट्सहृत्रा- 
युतद्वयस्‌, ततो भौमे शेलाहिषद्कमिति सप्ताशीत्यु्तरषट्शतं' दिनगणं भवति | 
शेलरच्ध्रादिनागं सप्तनवत्यधिकं सप्तराताष्टसह्नं सौम्ये भवति | दन्तारिनितरेदंद्वात्रिश- 
दधिकत्रिशतचतुःसह्रं सुरगुरोभंवति। भागवेऽगोजिनाक्षी सप्तचत्वारिशदधिक- 
द्विशतद्विसह्रं भवति | 
षट्षट्शेलाक्षरैकं (छाम्बरेकं) भवति दिनगणं मण्डलं सूयंसूनो(:) 
शेलत्वेकळ्च भौमे खळु भवति धनं चन्द्रुत्रे शतघ्नम्‌ | 
हीनं वह्‌ नथकंशेले दशग्‌णितदिनं भार्गवेऽबध्यष्टहीनं . 
शून्याकाशतु नेत्रं खकरफणियुतं(ग) 'मन्त्रिपुत्रो ऋण स्यात्‌ ॥८१॥ 


भोमे सादुर्धा नवादूर्घाधिकमूपति बुधे सूर्यसू(क्र)क्षं गुरौ स्यात्‌ 

षट्‌ शुक्रं दोषमंका(मर्का) वृणमिति सकल शोधयेद्‌ भुक्तिमध्ये । 
पर्चाच्छुदूष(द्धि)श्चं तेषां भवति नरपतें जन्मनक्षत्रचारात्‌ 

स्वाङ्गे नीचस्य शुद्धिभंवति गतिवशादुच्चकस्यार्कमध्ये ॥८२॥ 
षद्षद्शेलास्व(म्ब)रेकम्‌*, षट्घष्ठ्यधिकं संप्तशतायुतमेक॑ भवति दिनगणं 


25 मण्डलं सुयंसूनोरिति easa भोस इत्यादि पूर्वोक्तमिति टीकायां वृत्तदवयं 


यावदिति | 
इदानीं ग्रहाणां जन्मशुद्धयर्थ नक्षत्रसमुच्चयमुच्यते-- 
षण्मासेर्मासभुक्त गु णितमपि भवेत्‌ कालचक्रान्दमासे- 
_ भागि लब्धं ऋणं स्यादपि रविशशिना नानुभुक्तादर्धनाडी । [773] 


` १, ग, षट्षट्कं | 
२. ग. जश्यलाम्बरैकम्‌; भो; Nam mKhah Cig (अम्बरेकंम्‌) । | 


पटले] ज्योतिज्ञीनविधिमहोद्देशः ११७ 
केतोर्भूयोऽधिकं यत्‌ प्रतिदिनसमये गुण्यमिन्दोदिनेरच 
षष्टया भागेन नाडी प्रतिदिनसमये शीघ्रवक्रोदये च ॥८२॥ 


षण्मासेर्मासभुक्तमिति तदुपरि शुद्धिः सिद्धान्ते, किन्तु सत्त्वाशयवशेन करणा- 
पेक्षा इति । केतूदये पुनस्त्रपक्षदिनैश्चारपदं गुणितं साद्घंद्वादशाधिकशतलिपापिण्डं 


भवति | .तदेव प्रतिदिने उदयात्‌ केतोभंवति इति कार्य वेदितव्यसु | यादुर्घंताडी ऋक्ष- 5 


ऋणस्थाने लब्धेति मातृमोदकवाक्यं सत्त्वानां पाचनायेति । 
इदानीं ग्रहाणां चारबलमुच्यते- 
सोम्यो मन्त्री च शीघे प्रभवति बलवान्‌ भोमकेतू च दक्र 
` मन्दः शुक्रश्च मन्दे प्रक्ृतिगुणवशात्‌ शेषचारे$बलाइच । 
शीघ्रे पूर्वा मुखाः स्युः पुनरपरमुखा वक्रचारे प्रविष्टा 
मन्दे सव्याननाः स्युः स्वगतिगुणवशान्तिगंमे चोत्तरास्याः ॥८४॥ 
सौम इत्यादि। सोम्यो बुधः , मन्त्री बृहस्पतिः, शोधे शीघ्रचारे उदितः सत्‌ 
पूर्वादुर्धे प्रभवति बलवानिति | भौमश्च केतुश्च सोमकेतु वक़े अद्घंमण्डले परित्यक्ते 
उत्क्रमभोगात्‌ बलवान्‌ भवति | मन्दः शतिः . शुक्रश्च सन्दक्रमेणापरादर्धे बलवानिति । 
प्रकृतिगुणवञ्ञाद्‌ वान्त(धातु)गुण\ वशादिति | शेषचारे चारत्रये अबलाश्च भोमादय 
इति | ate पूर्वा मुखाः स्युः, सवंग्रहाः शीघ्रचारे पूर्वा पूर्वा मुखाः स्युः; पुनस्ते 
ते अपरमुखाः पर्चिममुखाः वक्रचारे प्रविष्टाः सन्तः, सन्दे क्रमेणापराद्धं सव्यातभा- 


(नना) भवन्ति। स्वगतिगुणवश्ञा न्विगंमे चोत््रमेणापरादूर्धे उत्तरमुखा भवन्तोति। . 


एतत्‌ स्वरोदयभूमिबलाथं वाक्यम्‌ | 


सुयेचन््रपदान्युच्यन्ते-- . wees 

मासैखिशद्दिना ये जलनिधिनिहताः न्द्र॑ यदीन्दो 

राज्चीनाँ द्वादशानां युगगुणितपदं चाष्टवेदं Arale] । 

तन्मध्ये हानिवृद्धी त्वयनगतिवक्यादुल्कमेण क्रमेण 

चक्रार्दार्ड समस्ता वसुयुगगणना ` वेदितव्या नरेन्द्र ॥८५॥ 

मासेस्िशदृदिना ये जलतिधिनिहता, निशद्दिनाइचतुभिगु णितास्ते, खाक्षि 
चन्द्रं यदिन्दोः, विशत्यधिकशतंपदं भवति, चन्द्रस्य सप्तदिनावघेः कलावृद्धयथ वद्यमाणे 
वक्तव्यम्‌ ।-राशीतां द्वादशानां चतुभिगुणितानां चाष्टवेदं रवेः पदं षण्मासावधेभंवति; 
तदेव वक्ष्यमाणे वक्तव्यस्‌ । अत्र संग्रहमात्रेणेषां पदानां नियमः। तन्सध्ये हानिवुद्ध 
त्वयनगतिवशादुत्कूसेण[कुमेण] चक्रार्ढाद्ध समस्ता वसुयुगणणना, अष्टचत्वारिशद्‌ 
गणना वेदितव्याः करणविवक्षायामिति ] 

१ मो. Khams Kyi Yon Tan (घातुगुण) । २. क. यतस्ते | 
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११८ विमलप्रभायां [लोकघातु- 


इदानीं चन्द्रमण्डले राहुप्रवेशलक्षणमुच्यते पर्वच्छेद इत्यादि-- 
पव॑च्छेदे च राहो: प्रविशति शशिनो मण्डले मण्डलं च 
सकंग्रासो विशुद्धो भवति शशिवशान्मण्डलं षष्टिनाड्यः | 
अद्ध॑यासोऽद्धंशुद्धे भवति शशिवशान्नाडिका यावदस्ति 

5 छेदो ग्रासो रवोन्दोदिननिशिसमये कृष्णशुक्ले च पूर्व ॥८६॥ 


पर्वच्छेदे, पूर्णावसाने, अमावास्यावसाने वा, राहोः प्रविशति मण्डले दहिनों 

मण्डलम्‌; मण्डलणब्देनात्र षष्टिघटिका, एकनक्षत्रपरिभोगः, स च द्वादशराश्यात्मकः, 

षोडशकलात्मको वेदितव्यः, सकंग्रासवशादिति, सर्वग्रासो विशुद्धो भवति। यदि 

राहुभोगेन चन्द्रभोगः परिशुद्धस्तदा ware: षष्टिनाडिकापर्यन्तम्‌ | अद्धंग्रासोऽद्धंभोगे 

10 शुद्धं सति शशिचरणवशान्मण्डलं षष्टिनाड्योइचन्द्रस्य षोडशकलात्मकस्‌ | एवं शशि- 

चरणवशान्ञाडिका यावदस्ति राहुभोगे प्रविष्टा तावदेककलायाइचतुर्थाशं यावद्‌ ग्रह- 
समागमो ज्ञेय इति | 


एतत्‌ सिद्धान्ते राहो[784]्र'जनादिकं विस्तरेण बाह्यज्ञानार्थं वेदितव्यम्‌ | 
अस्मिन्‌ तन्त्रे लघुहेतुतो मञ्जुश्चिया न प्रकाशितम्‌ | अत्र यदध्यात्मोपयोग्यं तदेवोक्तं 
15 संक्षेपत इति । एवं ग्रहयुद्धादिकं ` समस्तं सिद्धान्ते ज्ञातव्यम्‌ | अत्र तन्त्रे सिद्धान्तापेक्षा 
ज्योतिषविषये ग्रहमुद्धादिके; अध्यात्मनि ग्रहयुधविवक्षा नास्तीति भगवतो नियमः | 
न बाह्ये ग्रहणे जाते सति सत्त्वानां शुक्रग्रहणं भवत्यध्यात्मनि; रविग्रहणाद्‌ रजोग्रहणं 
भवतीति नियमः सवंत्र नास्ति । तस्माद्‌ बोद्धेर्बाह्मपरिज्ञानार्थ ब्रह्म सू्ययमनकरोमकः 
सिद्धान्तं) ज्ञातव्यमिति (ज्ञातव्या इति) भगवतो नियम: | 
20 इदानीं सवंग्रहाणां चतुयुगान्ते शन्यचरणप्रवेश उच्यते सानुष्याणामित्यादि- 
मानुष्याणां शताब्दं गुणितमपि भवेद्‌ वर्षभृक्त्या ग्रहाणां 
fart दिगृभागलब्धं भवति च तद्‌ ऋणं शोधयेन्मूध्नि राशौ | 
विशत्येक हि लक्षं षडयुतमपि च षट्वषेसंख्या amd 
भूयो राशिद्वयेन प्रभवति नियतं वष॑संख्या चतुर्णाम्‌ ॥८७॥ 


25 सातृष्याणां शताब्दं यत्‌ तद्गुणितं वर्षभुक्त्या ग्रहाणासिति कालचक्रेण सह ग्रहाणां 
सादूर्धेदिनेन वषंशतभुक्तिः, त्रिदिनेद्विशतम्‌, त्रिशद्दिनैद्विसहस्रम्‌, षष्ट्युत्तरत्रिशद्दिनैः 
चतुविशतिवषंसहस्र भुक्तिर्भवति | तया वषशतं गुणितं feed दिगुभागछन्धम्‌, दशभागेन 
लन्चसु, मूर्ध्नि राशौ ऋणं शोधनीयं भवति; अवशिष्ट विशत्पेक हि लक्षं षडयुतमितिः 


———__. 


१. लरघरायाः 'छेरो ग्रासो’ इत्यादिकस्य अन्तिमांशस्य व्याख्यानं संस्कृते भोटानुवादे 
वापि न वर्तते । २. ग. भमुद्रादिकं ! ३, ग. घः पुस्तकयोः 'षड्युतमु' 
इति नास्ति । 


पटले] ज्योतिज्ञानविधिमहोद्देशः ee 


एकविशतिलक्षं षडयुतमपि यद्‌ वर्षसंख्या युगाद्धं भवति;युगार्दान्तात पञ्च पदानि-कृद- 
युगस्य चत्वारि पदानि, त्रेतायाः पदमेकमिति, युगाद्धमाकाशवायुतेजउदकपृथ्वीमण्डला- 
त्कम्‌, यथाक्रमं भतुर्वामनाड्यां' प्राणसञ्चार इति। सूयो रा विद्दयेन, पुनद्वितीयराशिना 
पञ्चपदात्मकेन । तत्र त्रेतायाः पदद्वयम्‌, द्वापरस्य पदद्दयम्‌, कलेरेकपदस्‌, पुथिव्यप्तेजो- 
वायुशून्यात्मकस्‌; यथानु[780]ऋमेण दक्षिणनाञ्यां Ad: प्राणसञ्चारः पञ्चमण्डलात्मक 
इति । एवमुभयनाडीमण्डलवर्ष राशिद्वयेन वषंसंख्या चतुर्णा युगानां द्रययुताधिक- 
त्रिचत्वारिशल्लक्षाणि मनुष्यवर्षाणामिति; भतु लंग्नद्वयं वामदक्षिणनाडीमण्डलसञ्चारत 
इति; अत्र प्रत्येकयुगानास्‌ | 


शून्यं शून्यं खनागाः करमुनिशशिनः कुद्युग स्य प्रमाणं 

त्रेतायां खं खशून्यं रसनवदिनकुद्‌ वर्षसंख्या प्रसिद्धा | 
शून्यं शून्य wad रसभुजगमिति द्वापरेऽब्दानि सम्यक्‌ 
शून्याकाशं खनेत्रं गुणजलनिधयो वषंसंख्या कलौ स्यात्‌ ॥८८॥ 


शुन्य शुन्यं खनागाः करमुनिशशिन इति अष्टाविशतिसहस्ाधिकसप्तदशलक्षाणि 
वर्षाणां कृद्युगस्य प्रमाणम्‌, चतुमंण्डलपदोपभोगत इति । त्रेतायाः खं aye 
रसनवदिनकृदिति षण्णवतिसहस्राधिकंद्वादशलक्षाणि वर्षसंख्या प्रसिद्ध ति । शून्यं शून्यं 
खवेदं रसभुजगमिति चतुःषष्टिसहस्राधिकाष्टलक्षाणि द्वापरेषन्दानि सम्यग्‌ भवन्तीति । 
शून्याकाशं खनेत्रं गुणजलतिधय इति द्वात्रिशतृसहस्राधिकचतुलंक्षाणि वर्षसंख्या कलो 
स्यादिति। एवं त्रेतायाः त्रिपादाः, द्वापरे दो, कलौ त्वेकपदम्‌\; तरिद्व्येकमण्डलात्मकः, 
्रत्येकमण्डलं कलौ वर्षमानेनेति | 


एतेवर्षेयुंगान्ते ग्रहगणचरणं तिष्ठते राशिशून्ये 

afaa च भूयः प्रभव इति तथा चेंत्रमासादिकं च । 
वारो योगस्तिथिर्वे करणमपि तथा चाधिकं तत्र काळे 

देवानां दानवानां क्षितितलनिलये रौद्रयुद्ध भविष्यति ॥८९॥ 


[792] एतेवर्ेबु 'गान्ते ग्रहगणचरणं तिष्ठते राशिशून्ये इति। एतेवंर्षेपूर्वोक्ते 
यु'गान्ते चतुयु गान्ते | ग्रहगणेत्यादि सुबोधम्‌" | रेवत्यन्ते (राशिशून्ये तिष्ठति )* 
aaae च नक्षत्र भूयो ग्रहाणां भुक्तिमंवति | प्रभव इति यथा भवति, चेत्रमासादिकं 
च तथा भवति | वारो योगरितथिवे करणमपि तथा चाधिकं तत्र काले | आदित्यवारः, 
विष्कम्भयोगः, प्रतिपत्‌ शुबलमक्षे तिथिः, करणं चवमित्यादिकस्‌; तस्मिनु काले | देवानां 


ee —— 


१. घ. नाड्या: । २, घ. त्रेतायां । ३. ग. घ. ०पादः । ४. भोटे सुबोधमिति 
न लिखितम्‌, अपि तु व्याख्यान प्रस्तुतम्‌ । १. कोष्टके रिखितांशो भोटानुवाद- 
प्रस्तूयते । तत्र *एबमागतम्‌-Khyim Ni sToù Pa Dag 
La gNes So. 
१६ 
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> विमलप्रभायां [लोकघातु- 
दानवानां म्लेच्छानां क्षितितलनिलये वागदायां" नगर्या रोद्रयुद्ध भविष्यति । ततः 
कुद्युगप्रवेशो भविष्यतीति। : 
इदानीं तिथ्यादिग्रहभोगे सवंशून्यस्थिते पुनः ध्रुवकोत्पादा उच्यन्ते-- 
तस्मादृक्षेदिनेकं गुणितमपि भवेत्‌ षष्टिभिर्नाडिकाभि- 
5 भुक्तिः स्यान्मण्डलेन प्रभवति नियता भागलब्धा ग्रहाणाम्‌ । 
पूर्ण मासे ध्रुवं स्यात्‌ पुनरपि च भवेद्‌ वारनाडीपदेषु 
नक्षत्रे सूर्यभोगो भवति दिनगणः शोधितो मास एक: ngon इति । 


१. इदानीमपि इराकदेशे बगदाद-महानगरी प्रसिद्धा! २. कालचक्रतन्त्रराजस्य 
मुद्रितपुस्तकेषु अयं इलोको न लभ्यते, अस्य मूलस्य भोटानुवादेऽपि अयं नापलम्यते; 
किन्तु विमलप्रभायाम्‌, तस्य भोटानुवादे च अथं विद्यत एव | भोटदेशीय-आचार्य-खेस्‌- 
डुब्‌-जे-महाभागैरयं इलोको मूलत्वेन गृह्यते । अतः अत्रापि मूलत्वेन स्वीक्रियते | 

आचार्य-खेस्‌-इब्‌-जे-महाभागैः स्वकृतायां विद्यासागराभिधायां (Rig Pahi 
7024 mTso, qo ४६५) विमलप्रभाटीकायां नवतिसंख्यक(९०)इलोकोऽयं मुल- 
कालचक्रतन्त्रस्यैवेति स्वमतं प्रकाशितम्‌ । तैरिदं स्थापितं थद्‌ यद्यपि भोटदेशीयानु-' 
वादकेन लोचवा-शोड-तोन्‌ महाशयेन मूलक्रालचक्रतन्त्रस्यानुवादप्रसङ्गे अस्य 
इलोकस्यानुवादो न कृतः, स्वभोटानुवादे अस्यानुवादो न प्रस्तुतः, तथापि तस्य इदं 
कार्य स्पष्टतया स्खलितरूपमेव । इदं प्रतीयते यदनुवादार्थं तेन या संस्क्ृत- 
पाण्डुलिपिरधिगता, सा तथाविधैव एतच्छ्लोकरहिता एवं त्रुटिपूर्णा च आसीत्‌ | 
बिहायैनां प्रथमपटलस्य कारिकासंख्या न्यूना भविष्यति । सखेस्‌-डुब्‌-जे-महाभागैश्च 
स्वयं विभूतिचन्द्रस्य संस्कृतपाण्डुखिप्यां इ्लोकोऽयं मूलत्वेन दृष्टा व्याख्यातः | सर्व- 
मेतदालोच्यात्रापि मूलत्वेनायं इलोको गृह्यते । अत्र खेस-डुव-जे-महोदयानामेतद्‌- 
'विषयिणी काचिद्‌ वाक्यभङ्गिः प्रस्तूयते; तद्यथा 

“De Nes sGyu sKar rNams Kyis Ses Sogs Kyi Tshig 
bCad hDi rTsa Tshig Yin par Sin Tu gSal La Vibhuti 
Candrahi Phyag dPehi rGyud Kyi rGya dPe La dKyus Na 
Yod Ci hGrel pahi Phyag dPe La Yan rTsa bar Byas pahi 
mChen Bu Yod Do Ses gSuh Pa ITar Nes par rTsa Tshig 
Tu Bya dGos So. hDi Med Na rTsa Bahi Tshig bCad Kyi 
Graù Kyah Mi Tshan Bas Son hGyur Gyi rTsa Bahi Nan Du 


hDi Ma Byun ba Ni dPe Ma Dag pa Las bsGyur Bahi sKyon 
Du mNon No.” 


उपरिलिखितभोटांशस्य संस्कृतानुवाद :-- 

C 'तस्मादृक्षै इत्यादि कारिका | इयं मूलकारिका अस्तीति सुस्पष्टम्‌; यतो 
हि विभूतिचन्दरस्य हस्तलिखितपाण्डुलिप्यामियं कारिका मूलरूमेणैव ada । टीकायाः 
पाण्डुलिप्यामपि इथं कारिका मूलकारिकैव स्वीकृता भवति । अतः कारिकेयं मूलः 
कारिका अस्तीति निर्चितम्‌ | 


q] ज्योतिज्ञानविधिमहोददेशः १३१ 
इदानीं कालचक्रवर्षपक्षात्‌ मासभुवकमुच्यते-- 
षड्वर्गा: साकंमात्राः खलु गुणगुणितास्त्रीणि वर्षाणि सूर्ये 
आद्या हूस्वा दिनाख्यास्त्रिगुणशशिकलाः साद्धेमासं हि चन्द्रे | 


नाड्यो हाद्याः समात्रास्त्रिगुणितमपि यत्‌ तत्‌ त्रिरात्रञ्च राहोः 
श्रीशून्यानाहताद्यास्त्रिगुणितमपि यत्‌ तत्‌ त्रिलग्नञ्च राहोः ॥॥९१॥ 


षड्वर्गाः साकंमात्रा इति। षड्‌ वर्गाः कचटत\पःसास्त्रशदक्षरा(र)- 
व्यञ्जनलक्षणा द्वादशस्वरेः सह षष्ट्युत्तरत्रिशता भवन्ति वर्णा ह्वस्वदीषंस्वरमेदतः | 
अआ इ ई उ" ऊ ऋऋ“ रू छू अं अः, एभिः प्रत्येकाक्षरं ककारादिकं द्वादशभेद- 
भिन्नं भवति, तेन त्रिंशद्‌ व्यञ्जनानि द्वादशमेदभिन्नानि षष्ट्युत्तरत्रिशतानीति । पुनस्ते 
ककारादयो परगुणेर्भेदित्य(ताः) यणादेशेभेदिताः खलु गुणगुणिता:; गुणा :--अ ए अर्‌ 
ओ मलू अं; वृद्धि---आ ऐ आर्‌ औ आलू आः; यणा [790]देशाः-हवृहा यया ररा 
ववा लला det इति। एवं त्रोणि वर्षाणि सूर्येऽशीत्युत्तरसहस्नदिनानि भवन्ति तानि 
ककारादीचीति | 


आद्या ह्वस्वा दिनाख्याः पञ्चदश त्रिगुणशशिकला (:) हस्वदीर्प्लुतभेदेन 
aig मासं त्रिपक्षं चन्द्रे भवतीति | तत्र अ इ उ ES, AT अर्‌ ओ अल्‌, हू य 
वरल,लावारायाहा, आलू औ आर्‌ ऐआ; छु ऊ ऋ ई आ, माँई ऋ) ॐ 
ले आँ ऐ आरे, औं आलें. हाँ at रां at of इति निपक्षस्वराः | 


नाड्यो gren भवन्ति षष्टिसंस्या द्वादशलनभेदेनेति मध्याह्वादद्वरात्र हृस्वाः 
र्वोक्तविधिता; दीर्घा अद्वेरात्रान्मध्याह् यावत्‌ त्रिशदिति | 


आशून्यानाहताद्या ये पञ्च ते सत्त्वरजस्तमोभेदेन जाग्रतुस्वप्नसुषुसस्वभावेन 
त्रिछग्नानि राहोः प्राणवायोभंवन्तीति नियमः। 


भूताः सूर्येन्दुसंख्याः पुनरपि नृपते साद्ध मासत्रिपक्षे 

त्यक्त्वा aa हि मासँ भवति मुनिवरैश्छेदितं काळचक्रम्‌ । 
मासक्षेपेकवारो द्विगुणनृपघटोपिण्डके द्वे त्वघश्च 

चक्रे वारो विभक्तो भवति नियमितः षष्टिभिर्देवतीभिः ॥९२॥ 


यदि इयं कारिका मूलकारिका न स्यात्‌. तहि मूलकारिका अपुर्णा भवेत्‌ । 
अतः प्रतीयते इदं यत्‌ शोइ-तोन्‌-लोचवामहाश्चयेनानूदितमूले अस्याः कारिकाया 
अप्रस्तुतिः त्रुटिपूर्णा, अपूर्णा पाण्ड्लिपिमाधारीकृत्य तेनानुवादकायं कृतम' इति | 
१-२. ख. पत । ३-४. ख. ग. घ. ऋ ऋ उऊ। ५-९. ख. घ. ऋ उ । 
७, ख. पुस्तके नास्ति । 


= 
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१२२ विमेलप्रेभायों [लोकघातु- 

भूताः सूर्येखसंख्या (:) पुनस्त्रिवर्षत्रिपक्षमेदिता' पञ्चविशत्यधिकैकादशशता १ 
भवन्ति हेन्दुप (नुप) इति साद्धंमासत्रिपक्षमिति। त्यक्त्वा सादुर्ध हि मासं | 
अतः साद्ध॑मासं त्यक्त्वाऽपरमशीत्युत्तरसहत्तः भवति। ततोऽविशेषं मुनिबरेः सप्तभिः 
इछेदितं लब्धं कालचक्र भवति रूघुः\ चतुःपञ्चाशदधिकशतात्मकं भागलब्धावशिष्टके 
ga मण्डलमध्ये प्रज्ञोपायात्मकम्‌*; तदेव मासध्रुवके एकचारः, द्वात्रिशत्‌ घटिकापिण्डद्रयं 
प्रक्षिप्य तिथिमेकां पञ्च चारपदानि। चक्रे कालचक्रेश षट्पञ्चाशदधिकरातेः वारो 
विभक्तो भवति षष्टिदेवतोभिः घटिकाभिरित्यर्थः [802] 


द्वात्रिशद्धिशच नाड्यो वसुगुणितमुनर्दवते(्दवतो) पिण्डके द्वे 
देयं हेयं च देयं प्रथमशशिपदं पञ्चपञ्चात्र षड्भिः | 
इन्दोः पक्षत्रयोऽहर्त्रिगुणमपि भवेत्‌ सुयंभोगे प्रसिद्धं 
द्वे चक्षे षष्टिभक्ते प्रथमरविदिने रुद्रनाड्यः सभोगा: ॥९३॥ 


ठ्वात्रिशद्धिर्देवतोभिघटिकाभिः द्वात्रिशतुघटिकास्थाने मासध्ूवको वसुगुणि- 
age: षट्पञ्चाशद्‌ देवतीभिः पिण्डद्वयं पिण्डस्थाने भवति । देयं हेयं च देयम्‌, 
एकदेवती भवति; पञ्च देवत्यः पञ्च पदानि भवन्ति, पञ्चभिरेकेन सह षड्भिरिति। 
इन्दोः पक्षत्रयोऽहः पञ्चचत्वारिंशद्‌ दिनानि त्रिगुणितं सत््वरजस्तमआत्मकमपि भवेत्‌ 
सुयंभोगे प्रसिद्धम्‌ | हे चक्षे षष्टिभक्ते विशत्यधिकशतैर्नाडिकाभिनेक्षत्रध्नुवके दे च 
भवतः । प्रथमरविदिने चतुर्गृणिते चतुर्घटिकादियुक्ता” ई्ञ(स््र)नाड्य एकादश नाड्यो 
नाडीस्थाने भवन्तीति नियमः सर्वत्र | 


एतत्‌ श्रीकालचक्रं ग्रहणसहितं बाह्यदेहेष्वभिन्नं 
संहारस्फारहेतुं त्रिभुवननिलये कालरूपेण सूर्य । 
-प्रज्ञोपायप्रभेदैः समविषमकुलः शीध्वक्रादिचारे- 
नं ज्ञातं वीतरागः परममुनिकुेबरह्मरुद्राददेवेः ॥९४॥ 


एतत्‌ धोकालचक्र ग्रहगणसहितमित्यादिनोक्क्रमेण बाह्येहेष्वभिन्तं संहार- 


स्फारहेतुम्‌, त्रिभुवनं कामख्पारूपस्‌, तस्मिन्‌ निलये कालरूपेण प्राणख्पेण। सूर्य 


१. ख. ग. घ. भेदिना; भो. पुस्तके 'भेदिता' इति नास्ति। २. भो. ०एका- 
दशशता दिनानि! ३-४. घ, पुस्तके नास्ति; भो. पुस्तकेऽपि नास्ति। 
५-९, ग, घ. प॒स्तकयोः नास्ति। यद्यपि अयं भोटानुवादेऽपि नास्ति, तथापि 
भोटदेशीयाचायें: खेस-डुबू-जे महाभागैः स्वभोटटीकायां प्रयोगमनुरुष्य एतादृशी 
एव कालगणना कुता$स्ति । ७. ग. 4. cam | 


पटले] स्वरीदययन्त्रविधिनियममहोई शः ११३ 

इत्यामन्त्रणं सज्जुश्रिय:; हे' [800]सूर्यरथ, लघुतन्त्रसम्बन्ध-अध्येषण-प्रज्ञोपायप्रमेदेदि- 
वारात्रिप्रभेदेन* चन्द्र-सूयंभेदाचे:; समविषमकुले:; समो दीर्घः विषमो ह्वस्वः; शोघ्रवक्रा- 

दिचारेरन\ ज्ञातं वीतरागेः पर[780]+*ममुनिङुलेब्न ह्यरद्रादिदेवेरिति | एवं पूर्वोक्तः 

विधिना एभिब्रेह्मादिभिने ज्ञातं कालचक्रं भगवन्तं संवृतिरूपेण* व्यवस्थितं व्यापकं 

सवंव्याप्येषु स्थावरजङ्गमवस्तुषु, यथा सम्यक्सम्बुद्धन भगवता सवज्ञेत ज्ञातं लौकिकः | 5 A 
लोकोत्तर-संवृतिविवृतिरूपेण, सुचन्द्रस्य बञ्जपाणेः प्रकाशितस्‌, सयापि ते(ते)सूर्यरथ, 
संक्षेपतस्तदेव कालचक्रभगवन्त प्रकाशितं मञ्जुश्रिया यशोनरेन्द्रेणेति | 


इति” श्रीमूलतनत्रानुसारिण्यां द्ादशसाह॒लिकायां 
लघुकालचक्रतन्त्रराजटीकायाँ विमलप्रमायां 
` ज्योतिज्ञानविधिमहोद्देशः नवमः* ॥९॥ 10 


(१०) स्व्रोदययन्त्रविधिनियममहोहद शः 
इदानीं स्वरोदय उच्यते-- 
आद्याः पञ्चस्वरा ये प्रथमतिथिवशात्‌ पञ्चनन्दादियोगे 
कुवन्त्यत्रोदयान्ते यदि नूप न भवेत्‌ तत्र भौमादिवारः | 
भौमेऽनिष्टोदये वे यदि भवति पुनः ङृत्तिकायोग एव 
तस्मिन्‌ संग्रामरोगो यदि भवति नृणां मुत्युरादिस्वरस्य ॥९५॥ 


आदि(द्येत्यादि* | अकार मादिंषां स्वराणां ते आद्याः" पञ्च, अइ उ ऋ 
छू इति; स्वयम्भुवोक्तस्‌* “अइउण्‌ ऋलूगि'ति (Rro go १-२) प्रत्याहारग्रहणात्‌ | 
“ ए ओ(ड); [ऐ औ]च'' (शि० Go ३४) (इति) " पाठात्‌ सन्ध्यक्षरौ इकार-उकार- 


१. अत्र क. ख, पुस्तके नुटिते; तुटितांश:ः परं प्रथमपटलान्तं यावत्‌ क. लः 
पस्तकयोः टीका नोपलम्यते; केवलं मूलमात्रमस्ति । अत इतः पश्चात्‌ ग. पुस्तकात्‌ 
टीकायाः उल्लेखः प्रस्तूयते; तस्य पाठमेदः घ. पुस्तकात्‌ दीयते । [800]इत्यस्य 
पश्चात्‌ ग. पुस्तकस्य | | कोष्ठके पृष्ठाद्धानां प्रस्तुतीकरणं च विद्यते । 

२. घ, मेदेन । ३. घ, शीघ्रचक्रादिचारैश। ४. ग. संवृतिमयेण । ५-९. घ. 
इति श्रीमहादिबुद्धोदघृतलघुकालचक्रतन्तरराजटीकायां विमलप्रभायां ढादशसाहखि- 
कायां ज्योतिपरज्ञानविधिमहोहेदाः नवमः । ee 

७-८. ग. पुस्तके 'आदित्यादि'तः 'आद्या:पर्यन्तमस्पष्टम. । अत्र यु B स्थलेषु 
पाठा अस्पष्टाः तेषु तेषु स्थलेषु घ. पुस्तकादेव पाठाः प्रदत्ता: । ९. ग. ; 
घ. स्वयंभुवव्यक्त | १०. ग. पुस्तके नास्ति । f ह 
% अतः परं कोष्ठके ग. पुस्तकस्य पृष्ठसंख्या दोयते; पुव तु क. पुस्तकस्य पृष्ठसंख्या 
कोष्ठके प्रदत्ता । ` 
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१२४ विमलप्रभायां [लोकधातु- 
योगुणी, “ऋको(5)णो^ रलो” (चा० व्या० १.१.१५) इति सूत्रात्‌। कळू नपुंसकौ 
[पुन अको]? न स्यातास्‌, ऋकारलूकारयोरपि\ गुणतः* इकारादीनां विशेषाभावात्‌) | 
तस्मात्‌ “अइ[उण्‌]१; [ऋ] लृ [क्‌]; ए ओ [ङ] इति बालानां लोकरूढिः | 
गुणयणो[रु]त्पादात्‌ “अइउण्‌*; ऋलूक्‌'' इति न्यायः, “इको यण5चि” (eo ६.१.७७) 
इति विशेषात्‌, “अको ऽ कि दीर्घः (ato व्या० ५.१. १०६; “अकोऽकि इत्येव 
सुवचस्‌'-सि० ato, “अकः सवर्णे दीर्घः” ६.१.१०१, इति सूत्रस्योपरि) [इति] 
ज्ञापकात्‌ [च] | 2 


आदौ* ये पञ्चस्वरास्ते स्वयम्भुवा* व्याकृताः, समानरूपास्ते\ ° **चाकाशादि- 
प्रकृतिवशाद्‌ यथासंख्यं मळ्जुश्रिया लिखितः(त)स्वव्याकरणे' | अइउण (ण्‌)१२ ऋ ल्‌ 
[क्‌]' ` इति आकाशवायु-तेज-उदक-पृथ्वीस्वभावा यथाक्रमस्‌, तथा अ ए अर (र्‌) 
ओ अल (ळ्‌) च, हय र व लट (ट्‌) तथा मञ्जुश्चिया निदिष्टा (:) गुणयणादेशतः, 


स्वस्वप्रकृतिस्वभावाश्रयणादिति | ]। 


ते पञ्चस्वराः प्रथमतिथिवशादिति) ४ प्रथमतिथयः पञ्च? ९, तमो भेदेन शुक्ल! ६- 
प्रतिपत्‌ द्वितीया तृतीया चतुर्थी पञ्चमीति, ताभ्यां (सां) वशात्‌, प्रथमतिथिवशातु 
पञ्चानां नन्दादयो योगाः; पञ्चस्वराणां नन्दा प्रथमा तिथिः, द्वितीया भद्रा, तृतीया जया, 
चतुर्थी रिक्ता, पञ्चमी पूर्णा; एवं षष्ठ्याद्यास्तथा एकादशा(श्या)द्या"” | 


अस्मिन्‌ नन्दादियो[792.]े कुन्त्यत्रोदयान्ते' ‹ यदि\१तत्र भौमादिवारा(रो) 
न* सवति(भवेत्‌) नन्दायां भौमः, भद्रायां बुधः, जयायां बृहुस्पतिः, रिक्तायां शुक्रः, 
पूर्णायां मन्द:--अत्र नन्दादौ यदि भौमादिवारो न भवति, तदोदितो भवति; अन्यथा 
अनिष्टोदयः; हे नुप, भोमे अनिष्टोदये सति नन्दायां यदि*' भवति पुनः कृत्तिकायोगः` 
एव; तस्मात्‌ नन्दा” 'तिथौ संग्रामो वा रोगो वा यदि भवति, नुणां मृत्युरादिस्वरस्यः* 
प्रथमस्वरस्येत्यर्थः, अकारादियंस्य नाम तस्य पुरुषस्य ख्ियो^ वा२६ | 


१. ग. ऋकोणो । २. ग. पुस्तके अयमंशोऽस्पष्टः; भो. Ma nin du mi 10907 | 
३-४. ग. पुस्तके अयमंशोऽस्पष्टः । ५. घ. ०भावस्त । ६-७. ग. पुस्तके अयमंशोऽ- 
स्पष्ट: । ८. ग. पुस्तके ण' इति नास्ति । ९. घ. स्वयंभुवो । १०-११. ग. पुस्तके 
अयमंशोऽस्पष्ः | १२-१३. घ, 'अइ ऋ उ लू” इति पाठः। १४. गः पुस्तके 
अयमंशोऽस्पष्टः । १५-१६. ग. पुस्तके अयमंशोऽस्पष्टः । १७. घ. एकादशाद्या; 
ग. एकाद्या । १८. ग. कुवंन्त्युद्वीदयोत्ति । १९-२०, ग. पुस्तके अयमंशोऽस्मष्टः। 
२१. ग. यतिदि | २२-२३ ग. पुस्तके अयमंशोऽस्पष्टः । २४. ग. मृत्युयादिस्वरस्य | 
करक. भो. dByans INa Gan Yin Pa De Dag rah Byub du Lui 
bsTan pas mNam Pahi No Bo STe (ये पञ्चस्वराः स्वयम्भुना व्याकृत- 
त्वात्‌ समानख्पास्ते ) । २५-२६, ग. स्तिपोर्व्वा । 


पटले] स्वरोदययन्त्रविधिनियममहोद्दशः १२५ 


भद्रा सौम्ये द्वितीयो नृपति(म्रियते)* यदि मघायोग एवात्र वारे 

अश्लेषाक्षी (क्षै) जयायां यदि भवति गुर्ख्याति मृत्यु तृतीयः | 

रिक्तातिथ्यां धनिष्ठा यदि भवति भृगुर्याति मृत्युं चतुर्थ: 

पूर्णा मन्देन साद्धं प्रभवति भरणी पञ्चमो याति मृत्युम्‌ ॥९६॥ 

एवं भद्रा सौम्ये यदि मघानक्षत्रं भवति, तदा द्वितीय इकारस्वरनाम^\ (1) 
ख्रियति(ते) | एवं जयायां बृहस्पतौ यदि" अइ्लेषा भवति, तदा तृतीय ऋकार- 
स्वरनामा म्रियते* | एवं रिक्तायां शुक्रो यदि भवति धनिष्ठा, तदा चतुर्थं उकारस्वर- 
नामा ञ्रियतेश; तथा पूर्णा शनौ यदि भरणी[प्र]भवति, तदा पञ्चम*लूकारस्वर- 
T qa याति | एवं स्वराणा“मुदितानामपि नक्षत्रका(वा)र वशात्‌** मृत्युयोगो 
भवति“ | 


सूर्ये नन्दोदयानां ब्रणमपि च भवेत्‌ क्लेश एवातुराणां 

सोम्ये (सोमे)` भद्रोदयानां प्रभवति नियतं युद्धे रोगे च तद्वत्‌ | 

सत्यं पञ्चोदयानां भवति बहुफलं मृत्युयोगैविहीतं 

ज्ञातव्यं रोगयुद्धेऽप्यशुभशुभफलं देशयात्राविवाहे ॥९७॥ 

तथा सूर्यवारे) ° नन्दो ` दयानां व्रणं रणे भवति, आतुराणां क्लेशो भवति | 
एवं सोमवारे भत्रोदयानां ज्ञेयं सत्यं पञ्चोदयानां\ ९आकारादीनां स्वस्वतिथाबुदितानां\ * 
बहुफलं ४ मृत्युयोगैबिहीनं भवतीति ९, तदेव नैमित्तिकेन ज्ञातव्यम्‌, रोगे युद्धे `` 
चाशुभशुसफलं ‹ देशयात्रायां'* विवाहकाले ` चेति | 

एवं नक्षत्रवाराः स्वरगणतिथयः पञ्चतत्त्वप्रभेदैः 

पक्षे मासेऽयनेऽन्देऽप्युदय इह भवेत्‌ षष्टिसंवत्सरे च । 

चेत्रादौ द्वादशाङ्गैख्दय इह भवेत्‌ पक्षमेदः स्‌ एव 

द्वासपतत्यादीनामुदय इह भवेत्‌ मासभेदे (द:) स्वराणाम्‌ ॥९८॥ 


१. इकारश्वरनाम । २-३. ग. ययद्लिवा । ४. ग. प्रियति । ५. ग. प्रियति | 
६. ग. पुस्तके अयमंशोऽस्पष्टः। ७८. ग. पुस्तके अयमंशोच्स्पष्टः । ९. भो. 
zLa (सोमे) | १०. t. gio । ११-१२. ग. पुस्तके अयमंोऽसपष्टः । १३. ग. 
०दयाणां । १४. ग. ० वुदिततां । १५. ग.० फल । १६-१७. ग. पुस्तके अयमंशो- 
See: । १८. ग. विशुद्धिया शुभाशुभफलं | १९-२०. ग. दिययात्राविवाहुकाले | 
ॐ. मी. hChi Bar hGyur (नियते) । 
kk, भो. 820 (वार) | 
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१२६ विमलप्रभायां [लोकघातु- 


एवं नक्षत्रवाराः उक्तक्रमेण स्वरगणतिथयः पञ्चतत्त्वप्रभेदेरिति पुनरेवायमुदयः 
पक्षेमासे$्यने$बदेडपि स्वराणां भवति षष्टिसंवत्सरे' च । अत्र? चेत्रादिनोदय:* चैत्रादौ' 
मासद्वये षष्टिदिनानि, तेषु द्वादश द्वादशदिनैः अकारादयो यथा क्रमेणोदयन्ति, शुक्ल- 
प्रतिपदादिना चेत्रस्य यावत्‌ द्वितीयमासस्य पुनः शुक्लप्रतिपत्‌ । एवं ऋतुभेदेन * 
पञ्चस्वराणां षट परिवर्ताः संवत्सरे भवन्ति। पक्षोदयविषये द्वादशदिनेः पक्षभेद इति 
एवं संबा790]त्सरदिनेषु“ षष्टयुत्तरत्रिशतेष्वकारादीनां द्वासप्तत्यो (सप्तत्यादीनां) 
क्रमेणोदयो ज्ञेयः । स एव चैत्रादि' शुक्लप्रतिपदादिमासभेद` ' एष) इति । 


एवं प्रभवादिषष्टिसंवत्सरेषु पञ्चस्वराणां यथाक्रमं) * प्रत्येकसंवत्सरस्य^ ¬ 
षण्मासेश्चायनाङ्गं प्रभवमुखगतेर्दादशाब्देश्‍च वर्षम्‌ 
एवं पञ्चस्वराणामुदय इह भवेच्चास्तमेवं हि भूयः । 
आदो बालाः स्वराइच स्वतिथिगुणवशात्‌ श्रीकुमारा द्वितीये 
प्रौढा वृद्धा क्रमेणारिनिजळनिधिदिने पञ्चमेऽस्तंगता स्युः ॥९९॥ 


qe’ सासेरुदयश्चतुविशञतिपरिवत्तैः पुनः पूर्वविधिरीत्याऽ्यनोदयः, प्रभवादौ 
द्वादशसंवत्सरोदयः। एवं परिवत्त॑प्रभवादीनामिति वर्षोदयो ज्ञेयः ।\ एवं पञ्चस्व- 
राणामुदय इह भवेत्‌ अस्तंगतं[एवं]हि भूय इति, अत्र पक्षभेदे द्वादशदिनं नन्दा; एवं 
भद्रादयः मासमेदे द्वासप्ततिदिनं नन्दा, तथा, तदा(भद्रा)दयोऽपि। अयनभेदे अयनं 
नन्दा; एवं भद्रादय: | वर्षभेदे*० द्वादशवषं नन्दा, एवं भद्रादयो याति(न्ति) | 


आदौ प्रथमं स्वरा' “ बालाः स्व^`तिथिगुणवशात्‌(इति) आकारवायुतेजउदक- 
पु्थिवीगुणवशात्‌ ` ° [च]शब्दस्परंरसरूपगन्धगुणवशादिति यथासंख्यस्‌ | अत्र नन्दाया- 
मकारस्योदयः, भद्रायामिकारस्य, जयायामुका रस्य, रिक्तायामुकारस्थ, पूर्णायां 
लूकारस्य। एवं स्वकोयस्वकीयोदयदिनात्‌*१ द्वितोये दिने श्रीकुमाराइचेति भद्रायाय- 
कारः कुमारः, जयायामिकारः, रिक्तायामुकारः, पूर्णायामुकारः१, नन्दायां झूकारः, 
घ्रौढः(ढाः)वृद्धः (द्वाः) क्रमेणाग्निजलनिधिदिन इति स्वकीयदिनादगिनिरिति तृतीयदिने 
sier भवन्ति,१* जयायामकारः प्रौढम्‌, रिक्तायामिकारः, पूर्णायां ऋकारः, नन्दायामु- 


कारः, भद्रायां छकारः | वृद्धः जलनिधिरिति चतुर्थे दिने स्वतिथिः (थेः) ।* अत्र 


१. ग. पुस्तके सर्वत्र 'सम्बत्सर' इति पाठ: । २-३. ग. पुस्तके अयमंश्ञोऽस्पष्टः। ४-५. 
ग. पुस्तके अयमशोऽस्पष्टः। ६. ग. तृतीय०। ७.भो Lo zLa Dus Kyi dBye Bas 
(वर्षमासऋतुभेदेन) । ८-९. ग. पुस्तके अयमंशोःस्पष्ट: । १०. ग. शुक्लप्रतिपदादि- 
नामभेदय । ११. ग. पुस्तके अस्पष्टम्‌। १२-१३. ग. पुस्तके अयमंशोऽस्पष्टः | 
१४-१५. ग. पुस्तके अयमंशोऽस्पष्टटः । १६-१७. ग, पुस्तके अयमंशोऽस्पष्टः | 
१८-१९. ग.. पुस्तके अयमंशोऽसपष्टः। २०-२१, ग. पुस्तके अयमंशोऽसपष्टः । 
२२-२३. ग. पुस्तके अयमंशोऽस्पष्टः | 

*, भो, Tshes Las (तिथैः) | 
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लुकार: | 


पञ्चमेऽस्तङ्कताः स्युरिति पूर्णायामकारोऽस्तंगतः,२* नन्दायामिकार:, भद्राया- 


मुक्रारः, जयायामुक्रारः, रिक्तायां छकारः इति स्वराणां पञ्चविध२६ उदयादि- 
. 5 


भेदो ज्ञेयः`* | 


आद्या: पञ्चस्वरा ये खलु गृणगुणितास्ते द्विधा त्रिशदेव 
कादौ वर्याक्षरेषु प्रक्ृतिगुणवशाद्योजनीयाः समस्ताः । 
हस्वानां शुक्लपक्षे ह्यूदय इह भवेत्‌ पञ्चतत्वप्रभेदै- 
दीर्घाणां कृष्णपक्षे भवति स नियतं सृष्टिसंहारयोगात्‌ ॥ १००॥ 


आद्या:२८ पञ्चस्वरा ये खलु [गुण]गुणिताः सत्त्वरज२स्‌[790]तमो गुणिताः 
पञ्चदश भवन्ति। ते पुनदविघा त्रिशदेव, अ\° इ उ ऋ ळ,''अ ए अर ओ अल, ह य र 
व ल इति त्रिगुणा नन्दादयः शुक्लपक्षे; तथा छावा रा या हा, आल औ आर ऐ आ 
छू ऊ ऋ ई आ इति नन्दाद्याः कृष्णपक्षे; एवमुभयपक्षयोस्त्रशतृतिथीनाँ यथासंख्यमिति 
कादौ वर्याक्षरेषु प्रकृतिगुणवशाद्योजनीयाः समस्तास्ते ` स्वराः | 


हस्वानां शुक्लपक्षे ह्य दय इति भवेत्‌ पञ्चतत्वप्रभेदैरिति | अत्र यद्‌ व्यञ्जनं 
हवस्वस्वरेणोच्चारिंतस्‌, तस्य शुक्लपक्षे ह्यदयः; दोर्घाणां कृष्णपक्षे, एवं यहीघंस्वरेणो- 
च्चारितं दीघंव्यञ्जनं तस्य कृष्णपक्षे उदयः। अत्र व्यञ्जनविषये सूयंसंक्रान्तिपक्षो 
वेदितव्यः, सृष्टिसंहारयोगादिति । 


सप्तविशततदुक्षं स्फुटशर[घ]टिका: सूर्येला नवांशाः 
एते च त्रिस्वभावाः स्थिरचलसुसमा मेषळग्नादयोऽत्र । 
मेषः कर्की तुला बै मकर इह चरास्तद्‌ द्वितीया स्थिराइच 
शेषाऽन्ये द्विस्वमावा दिननिशिसमये नित्यमेवोदितास्ते ॥ १०१॥ 


सप्रविशत्तदक्षं सप्तविशन्नक्षत्रपिण्डस; तेषु सपासप qira 
वादश | स्फुटशर इति पञ्चपञ्चघटिकात्मकास्ते नवांशा इति | एते a स्वभावा 
स्वराः३६ (चलाः) मेषादयः, स्थिरा वृषादयः,`° ससा दिस्वभावा मिथुनादयः | सेषः 
कर्को३८ तुला मकर इति चत्वार स्व[च]राः, T: सिंहो वृश्चिकः कुम्भ इति स्थिराः, 


२४-२५. ग. पुस्तके भयमंशोससपष्टः | २६-२७. ग. पुस्तके अयमंशोऽस्पष्टः | २८-२९. 
ग. पुस्तके अयमंशोऽस्पष्टः । ३०-३१. घ. पुस्तकें अ इ ऋ उ छ इति MWe: | ३२-२३. 
ग. पुस्तके अयमंशोसस्पष्टः। ३४-३ ग. ृस्तकेऽस्पष्ठम्‌। ३६-३७. ग. पुस्तके 
अयमंच्ञोऽस्पष्टः । २८. ग. TH । 


१७ 


१२८ विमलप्रभायां [लोकघातु- 


मिथुन कन्या धनु मीन इति द्विस्वभावा । एवं ते निद्यमेवोदिताः, अहोरात्रं द्वादश 
इति । अत्र) पृच्छाकाले चरैः शीघ्रं कार्य भवति,` स्थिरेः स्थिरम्‌, दविःस्वभावैमंध्यम- 
कार्यमिति | 
तस्मिन्‌ त्रिशन्मृहर्तान्यपि दिनसमये नाडिकाप्येव षष्टि- 
5 रादौ विशत्स्वराणामुदय इह भवेद्‌ वे मुहूर्त ded । 
त्रिशद्दर्गाक्षराणा प्रभवति घटिका हस्वदीघँप्रभेदे- 
स्तिथ्यंशे चन्द्रमध्ये निगदित उदयाइचास्तमेतं हि तस्मात्‌ ॥ १०२ ॥ 


तस्मिन्‌ त्रिशन्मुहर्तान्यपि, तस्मिन्‌ लग्नमनुहँ (समूहे ?) त्रिशन्मुहुर्तात्यपि 
दिनसमयेऽ्टप्रहरात्मके नाडिकाप्येव षष्टि भवति | आदो प्रथमे विशतृस्वराणामुदय इह 
10 wag वै age aga । तिथ्यंशे चन्द्रमध्ये इति एकां तिथि त्रिशन्मुहृत्ते विभाग कृत्वा 
एकैकमुहुत्ताश(शं) प्रतिपदि अकारादीनां द्वितीयायामिकारादीनां तृतीयामामृकारादीनां 
चतु्थ्यामुकारादीचां पञ्चम्यामुकारादीनां षष्ठ्यां [गुणा]कारादीनां' सप्तम्यामेका[802]- 
73 रादीनां अष्टम्याम[रा]कारादीनां नवम्यामोकारानीनां दशम्याम (ल्‌) कारादीनां एका- 
दश्यां हकारादीनां द्वादव्यां यकारादीनां त्रयोददयां रकारादीनां चतुर्दश्यां वकारादीनां 
15 पूर्णायां लकारादीनां त्रिशत्स्वराणां शुक्लपक्षे प्रत्येकतिथो त्रिशङ्भेदेनोदयः सृष्टिक्रमेणेति 
ततः कृष्णपक्षे प्रतिपत्तिथो नन्दायां संहारक्रमेण त्रिशत्स्वराणामुदयः; तत्र प्रतिपदि 
लादिनां (लाकारादीचां)९ द्वितीयायां वादीनास्‌ (वाकारादीनाम्‌),° एवं सर्वासामिति | 
तिथ्यंशे चन्द्रमध्ये निगदित उदयश्वास्तमेतं हि तस्माच्चन्द्रादिति, अत्र यः शुक्लप्रति- 
पदादिके स्वर उदितः स कुष्णप्रतिपदादिक्रे अस्तमिति | 


20 शून्यं वाय्वग्नितोयान्यवनिरपि कुं चादि पञ्चस्वराणां 
राह्वग्नीन्द्रकंसौम्या भूगुगुरुरबलाः सौरिरुद्राधिदेवाः । 
पूर्वोक्तिकैकलग्ते निशिदिवसवशान्नाडिका तत्र साध्या 
तन्मध्ये यः स्वरोऽभूद्‌ ग्रह इति बलवान्‌ मण्डले तेन साध्यम्‌ ॥ १०३॥ 


शून्यं वाय्वारिनितोयान्यवनिरपि कुलं चादि पञ्चस्वराणामिति पूर्वोक्तक्रमेणा- 

25 कारादीनामाकाशादिकं कुलमिति | अधिदेवता राह्वादयो ग्रहाः, हुस्वदीर्घाणां यथा- 

Je, राहुः कालाग्निः हुस्वदीर्घाकारो (रयो); चन्द्रो रविः वि(इ)कारयोः; बुधो भौम 
ऋकारयोः; शुक्रो गुरुरकारयोः; केतुर्मन्दश्च रूकारयों: | 


१-२. ग. पुस्तके अयमंशोऽस्पष्टः। ३. घ. मुहुत्तं। ४. भो. Yon Tan Gyi 
A Yig La 5085 Pahe (गुणाकारादीनां) | ५. च. नवम्यामेकारादीनां | 
६. भो, La Yig La Sogs (लाकारादोनां) । ७. भो. Va Yig La 5083 
(वाकारादीनां) । 
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अत्र यथा न्यायमधिदेवा:' | एवं द्वाददलग्नेष प्रत्येकलग्ने' निशिदिवसवशात्‌ 
नाडिका तत्र साध्या वर्तमानलग्नोदये पञ्चमासाः (मांशा:);* तन्मध्ये a: स्वरो$मूद- 
ग्रह" alo बलवान्‌ मण्डलं तेन साध्यम्‌, शून्याद्यं पूथिव्याद्य विस (घ)मसमलग्नभेदेन 
साध्यमिति । 


वामे हुस्वस्वराणामुदय इह भवेद्‌ दक्षिणे चापराणां 5 
वामे शून्यादितत्त्व॑ ग्रहगणचरणं राहुमुख्यं समस्तम्‌ | 

मध्ये तत्त्वं ma ग्रहगणतियमः सूर्यपुत्रादिनेव 

बाह्य वा कालनाडी ग्रहभवनसमा सस्वरा साधनीया ॥ १०४॥ 


वामे हस्वस्वराणामुदयः, इहु वामे विस(ष)मलग्नहुस्वस्वराणां व्यञ्जनानामुदयो 
भवेत्‌, दक्षिणे समलग्ने$पराणां दीर्घोच्चरितव्यञ्जनानां भवति | एवं वासे शून्यादितत्त्वं 10 
पळ चमण्डलमेकान्तरितं राह्वादिकं ग्रहणणचरणं* राहुमुख्यं समस्तमिति राहुश्चन्द्रो 
वुधो ay: केतुरिति | मध्ये दक्षिणे तत्वं धराद्य मण्डल पञ्चमेदम्‌, ग्रहगणनियसः 
सुर्यपुत्रादिनेति शनिब हस्पतिमंज़ल आदित्यः कालाग्निरिति | अत्र समळग्ने मकरे 
प[809]ञचघटिका यथासंख्यं दीर्षस्वरो्चारितं व्यञ्जनमुदयत्यकारादिभिः स्वरेगुण- 
वृद्धिभिरिति। अत्र का प्रथमघटिकायां पृथिवीमण्डले, खा द्वितीयायां तोयमण्डले, 15 
गा तुतोयायां बह्मिमण्डले, घा चतुर्थ्या वायुमण्डले, डा पञ्चम्यां शून्यमण्डले; एवं 
कादीनि व्यञ्जनात्याकारादिभिस्द्वारितानि मकरे पञ्चमण्डलेषु यथाक्रममुदयन्ति। 
एवं कुम्भे पञ्चमण्डलेषु शून्यादिषु हस्वस्वरोच्चारितानि ङादीनि विलोमेन वेदितव्यानि । 
तत्र ङ प्रथमघटिकायामाकाशमण्डले, घ ढितीयायामु, ग तुतीयायास्‌, ख चतुर्थ्यास, क 
पञ्चम्याँ पृथिवीमण्डले उदयति | एवं चा छा जा झा जा मीने, ज झ ज छ च मेषे, पञ्च- 0 
मण्डलेष्विति। तथा टा ठा डाढाणावृषे,गढ डं ठट मिथुने, पञ्जमण्डलेषु | एवं पा फा 
बाभामाककटे, म भब फ प fae, पञ्चमण्डलेषु | तत ना कन्यायास्‌, 
न घ द थ त तुलायाम्‌, | एवं सा“ या षा शा क" (ह) वूर्चिके, क ` (ह) 
aT ag a * धनुषि; pase || व्यञ्जनान्यधिदेवतानि | तत्र) ` 
व्यञ्जनोच्चारितस्वरो व्यञ्जनं वर्णस्वरो भवति, स्वरो' * जीव(प्राण)स्वरो भवति) । 25 
स च जीव(प्राणोस्वरदचन्द्रांशे हुस्वदीघंमेदेन, मुहत्तैमेदेन, पूर्वोक्तेन ज्ञेयः | 
लग्नघटिकामेदेन ज्ञेय इति | 

इह संग्रामे जीव(प्राणोस्वरे अस्तज्ञूते मरणम, वर्णस्वरे अस्तङ्गते व्रणम्‌, 
रोगिणां मरणं क्लेशम, तथाप्यत्र नामाद्याक्षरे व्यञ्जनं नास्ति; तत्र स्वर'* एव) जीव- 


i, DANSE 
१. च, अधिदेवताः । २. घ. ०लग्नेषु ॥ ३. मो. Cha (अंशाः) । ४. ग. ग्रहा । 
प, ग. पुस्तके नास्ति। ६. ग. मकारे। ७. ग. Re ८९. घ. सा भा 
षा at Se | १०-११. घ. ङ्कहण्स स। १२. ग. अत्र । १३-१४. घः पुस्तके 


नास्ति । १५१६ ग. पुस्तके नास्ति | 


as विमेलप्रभायाँ [सोका 


स्वरः, इतरश्च? वणंस्वर इतिं । एवमध्यात्मनि वामदक्षिणे नासापुटमण्डल(ले) प्रवाह- 
भेदेन व्यञ्जनोदयो ज्ञेयः | 
बाह्ये वा कालनाडीति अत(तात्का)कालिकोदिता नाडी चा(वा)ग्रमतिहुभवन 
(बाह्मग्रहभवन) समा ग्रहभवनमण्डलस्‌, तेन समा; सस्वरा^ सब्यज्ञना साधनीया! 
5 शुभाशुभपरिज्ञानार्थंमिति | 
इदानीं प्रश्‍नतः शुभाशुभफलमु(812]च्यते प्रश्‍न इत्यादिना 


प्रइने संग्रामकाले (प्रभ)वति च मरणं कालवून्योदिते च 
वायौ सूर्ये च भङ्गो ब्रणमपि च भवेद्धक्षिभौमोदये च । 
सन्धिस्तोये गुरौ स्यान्न हि भवति रणं भूमिमन्दोदये च 

10 मृत्यु (:)क्लेशा (शो )्रणं स्यात्‌ सुखमपि समता पृच्छकस्यातुरस्य।। १ ०५॥ 


TA सति संग्रामकाले प्रभवति मरणं कालशान्योदिते च संग्रामहेतोर्यस्यामन्त्रणं 
प्रथमं करोति, दक्षिणनाड्यां कालारिनशून्यमण्डले उदिते सति स नृपो नरो वा, तस्य 
मरणं प्रकर्षेण भवतीति। एवं वायोर वायुमण्डले सूर्ये उदिते भंगो भवति, anaa 
भौसवह्मिमण्डलोदये सति, सन्धिस्तोये मण्डले गुरावुदिते भवति, भूमिमन्दोदये न हि 

15 युद्धं संग्रामे भवतीति प्रर्ननियमः | एवमातुरस्य शून्यमण्डलादिके यथासंख्यं मृत्युः क्लेशो 
ब्रणं सुखं समता स्यादिति पृच्छकस्य प्रश्ने सति आतुराणां भवतीति | 


संग्रामे शन्रुनाशः प्रभवति नियतो राहुशून्योदये च 
वायौ चन्द्रे च भङ्गो व्रणमपि च रणे सौम्यवल्णयोदये च | 
शुक्र तोयेऽर्थलाभो रिपुरपि च वशी भूमिकेतूदये स्याद्‌ 
20 एवं यात्राविवाहे भवति बहुफलं वाममार्गे ग्रहैदच ।। १०६ ॥ 


संग्रामे ATAN, अत्र प्रथमोक्तस्य संग्रामे शत्रुनाश: प्रभवति नियतो वामनाड्यां 

राहुशून्यमन्डलोदये चेति | चकारः पादपूरणार्थः | वायो वायुमण्डले चन्द्रोदिते* भङ्गो 

भवति; व्रणमपि सोस्य वह नावुदिते सत्रोद्धृतप्रइने८ (शत्रोरुद्धृतप्रश्‍ने)* । शुक 

तोयमण्डले sss n “छाभो भवति। प्रथमोच्चारितस्य रिपुरपि च वञ्चो" 'भूमिकेतुदये 

25 स्यात | सं १ एवं यात्राविवाहे भवति बहुफलं वाममार्गे' ` प्रश्‍ने कृते' * 
सतीति* * प्रश्नकाले नाशि(सि)कोदयनियम: | pees 


१, घ. अन्या । २. भो. Phyi Rol Gyi gZh Yi gNas (बाह्यंग्रहमवन०) | 
३. ग. स्वरा: । ४६ घ, शोधनोया । ५. घ, वायौ न | ६-७, ग. पुस्तके नास्ति | 
८. घ. शात्रोदुधृते मो (नो)च्चारितस्य प्रदने । ९. भो. Pho Nas Dris Pa Na 
4७7 (ARRIR) १०. ग. अलच्च। ११. ग, वसी । १२. ग. onmi । 
१३-१४, ग. कृतिशतीति । 


परै] स्वरीदययन्त्रविधिनियममहोददेशः १३१. 
इदानीं स्वरप्रश्‍नमुच्यते दृतेनेत्यादि-- 


दूतेनोक्ता: स्वरा ये खळु दशगुणिता राशिचक्रेण मिश्रा 

भूयो भूताहतास्ते निकटजनयुताः सप्तमागावशेषा: । 

चन्द्रे वह्नौ asst विषमपदगते नास्ति सिंद्धिनैराणां 

ेत्रे वेदे रसे वे सुसमपदगते का्यंसिद्धिभंवेत्‌ सः (च्च) ॥ ow tl 5 


दुतेनोक्ताः स्वरा ये खलु दश्ञगुणिता वामदक्षिणमण्डलेगुंणिता इति; राशिचक्रण 
द्वादशभिमिथा:, भूयो भूताहताः पञ्चभिर्गुणितास्ते निकटजनयुता नेमित्तिकं विहाय 
निकटजनेन युता इति | सप्तभागावशेषा वारभोगावशेषा' इति, चन्द्रे एकवारे स्थिते, 
बह्नौ तृतीये वारे, शरे पञ्चमे वारे, अडो (द्रौ) सप्तमवारे, अवशेषे स्थिते सति नास्ति 
सिद्धनंराणामिति, आदित्ये age बृहस्पतौ शनिश्चरे विषमे, नेत्रे दवितीयवारे, वेदे 10 
चतुथेवारे,* रसे षष्ठे, कार्यसिदिधर्भवति, सुसमपदगते चन्द्र बुधे शुक्रे चावशषे स्थिते 
सतीति स्वरप्रर्तनियमः | 


इदानीं वर्षादी [810]नां विशेषाद्‌* विशेष” उच्यते वर्षत्यादिना-- 

वर्षा मासाइच पक्षा दिननिशिसमया लग्नमध्ये प्रविष्टा 

ळग्नेकं पज्चभेदेग्रहगणसहित सस्वरं तत्त्वभिन्नम्‌ | 15 
तत्त्वेक॑ श्‍वासषष्टय भ्यधिकगुणशतं वर्तेते कालनाड्यां 

नाब्यशाः षष्टिलिप्तास्तदवयव इति इवासषटकं नरेन्द्र ॥१०८॥ 


वर्षा: षष्टिः संवत्सराः, मासा दादरा, पक्षादचतुविशतिः,* दितनिशिससया 
: ८ शुभाशुभफरदे 
अहोरात्रम्‌, प्रहरा अष्टौ, द्वादशलर्तमध्ये sfat: तेषु“ शुभ हे a 
प्रविष्टा रनमध्ये ` °ऽस्तंगताः। एषां लग्नवारादपरं बल नास्तीति छग्नेकं चभेदे' २. 20 
ग्रहगणसहितं स्व (स) स्वरं' ° तत्त्वभिन्नं भवति पूर्वोक्तविधिना | तत्त्वेकं आ 
mam धिकगुणदातं' *तरिशतं वतंते* ४कालताड्यां मण्डलनाड्यामिति | नायंसाः 
(ड्यशा:) षष्टिलिप्ता इति तदवयवो लिप्ताः; अवयव इति इवासषदकम्‌ । RAAT- 
मन्त्रण इति विशेषाद्‌ विशेषः इवासबलनियम: | 
क्क 7 
पुस्तके ६ ‘art’ इति नास्ति । 
१. ग. नास्ति । २. गः पुस्तके नास्ति । ३. घः पुस्तके | 
४-५. ग. विशेषतो; घ. विशेषाद्‌ विशेष | *. ग. पुस्तके नास्ति | ७. ग. ०चतुव्वि 


शतिः। ८. ग. तेसु । ९. ग. हेतोलग्त० | १०. ग. रूग्नफले । ११. ग. लग्नवारा- 
दपरं। १२. ग. ०मेंदे० । १२. T. सुस्वरं | १४. ग. षष्ठाधिक०; घः षष्ठ्यधिक० । 


१५. ग. ०गुणसतं | १६. ग. वर्तते । १७. गः घः नाद्यसाः । 
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१३२ विमलप्रभायां [ोकधाहु- 
इदानीं निःशवासोच्छ्बासमध्ये' शुभाशुभफलमुच्यते-- 


निःइवासोच्छवासमध्ये त्वशुभशुभफळं ज्ञायते योगयुक्ते- 

aaa: कालनाड्यां गतदिवसवशात्‌ शोधयित्वाकंचन्द्रौ । 

न ज्ञाते वतंमानेप्यशुभशुभफलं यो वदत्यत्र लोके 
सोऽन्धोप्यर्थं गृहीत्वा प्रविशति गहनं हस्तिसिहप्रकोणंम्‌ ॥१०९॥ 


निःसवासोच्छ्बासयोमंध्येः यथासंख्यं अशुभशुभफलं\ निःइवासे नाभिः (1 ) 

घाणे बहिनिगंते प्ररनकाले अशुभफलं भवतीति, उच्छ्वासे बाह्यतो नाभौ घाणे 

प्रविष्टे सति प्रनकाळे शुभफलं भवति । तदेव ज्ञायते योगयुक्तर्नान्येरिति; देवज्ञे- 

जर्योतिषिभिः^ पुनः कालनाड्यां ज्ञायते | गतदिबसवश्ात्‌ शोधयित्वाकंचन्द्रो* विषम- 

10 समळनौ“ वामदक्षिणमण्डलनाडी बाह्ये सा(शो)धयित्वेति | न ज्ञाते* वर्त॑माने'° एवं 

पूर्वोक्ते वतंमानकाले' * न ज्ञाते सति अशुभशुभफलं यो वदत्यत्रलोके; सोऽन्धोऽप्यथं ' ` 
गृहोत्वा प्रविशति गहनं १ वनं हर्स्तासिहप्रकोणंमिति शुभआशुभफलाफलनियमः^ ४ | 


इदानीं लग्नयोग उच्यते न ज्ञात इत्यादि-- 
न ज्ञाते सूक्ष्मयोगो(गे)ग्रहबलसहितो दीयते लग्नयोगः 
19 कालाग्निः सूर्यभौमौ दिनकरतनयाद्‌ दीयते सप्तराशौ। 
मृत्यु व्याधि व्रणं वै सकलधनविनाशश्च कुर्वन्ति तस्मिन्‌ 
तस्मात्‌ तद्‌ वर्जनीयं स्फुट मम वचनेरन्यरूग्न॑ प्रदेयम्‌ ।।११०॥। 


न ज्ञाते सूक्ष्मयोगे पूर्वोक्त निःश्वासोच्छवासयोगे न ज्ञाते सति सूक्ष्मयोगे* 
ग्रहबलि(छ)सहितो दीयते लग्तयोगो लोकव्यवहारेणेति | उदयलग्ने उदयात्‌ सप्तमे लग्ने 
20 यदि काळाग्निभंवति, तदा शुभकार्याथिनो भरणं भवति; यदि सूर्यो भवति, तदा 
व्याधिभंवात; यदि भोमो' ९ भवति, तदा व्रणं भवति; यदि शञनिइच्रो भवति, तदा 
घनविनाशो भवति | एवमुदयलग्ने जन्मल[8241गने सप्तमे च एतत्‌ सर्वं तस्मिन्‌ ग्रहाः 
gata यस्मात्‌, तस्मात्‌ तद्‌ वर्जनीयं) ° स्फुटः ८ स(स)म वचनेरन्यलग्नं' ` प्रदेयं 
मन्त्रिणेति | 
१. ग. स्वासो० । २. ग. निःश्वासस्वासयोर्मध्ये । ३. ग; अशुभाशुभफलं । ४. ग. 
भवति । ५. ग. दैवशर्ज्यो० । ६. ग. कालनाद्यां । ७, ग. ०त्वाकर्कचन्द्री । ८. ग. 
विसम० । ९, ग. ज्ञायते। १०. ग, वर््तमाणे। ११. ग, वर्त्तमान० । १२. ग. 
शोश्घो० । १३. ग. गहणं। १४, ग. शुभाशुभफछादेशफलनियमः। १५. ग. 
शूक्मयोगे । १६. ग. भोगो । १७. ग. वर्ज्जनीयं | १८-१९. ग. स्फुटमवचनैरन्य०; 
घ. स्फुटमवचन्ने तान्यलानं | 


पटले] स्वरोदययन्त्रविधिनियममहोद्देशः १३३ 


राहुश्चन्द्रशच सौम्यो गुरुभुगुसहितो जन्मसपस्थराशौ 
aata: स्वपुष्टिविजय इति रणे द्रव्यलाभः सराग: | 
सम्यगलग्नेश्‍च सर्वेयंदि भवति पुनर्वामनाडी स्वदेहे 
नूनं सर्वार्थसिद्धिः सकलभुवि तले शुद्धवारे तिथौ च ॥१११॥ 


अत्रोदयलग्ने' यदि राहुभंवति सप्तमे च, तदा श्चत्रोर्नाश्षोः भवति; यदा 5 
चन्द्रो भवति, तदा स्वपुष्टिर्भवति; यदा सौम्यो भवति, तदा विजय इति रणे; यदा 
भुगुभंवति, तदा द्रव्यक्षाभ: सरागो नार्याः सहेति। सम्यक्‌(ग)छ्नेशच aiia" 
भवति ga: द्वादशलग्नैः सौम्यग्रहसहितेः शुभं भवति | 

यदि भवति पुनर्वामताडी' स्वदेहे, नुनं सर्वार्थसिद्धिः सकलभुवि तले 
शुद्धवारे* तियो च | अत्र गुद्धवार आदित्यो हस्तनक्षत्रेण, पुष्येण च गुरुः, बुधो 10 
अनुराधया, शनिः“ रोहिण्या, सोमः श्रवणेन, मङ्गलोऽद्विन्या, शुक्रो रेवत्या सिद्धियोगा 
इति । अत्राशुभाः आदित्यो अनुराधया, सोमः कृत्तिकया, भौमः शतभिषया, qas- 
दिवत्या, गुरुमृगशीष॑या*, भृगुः रोहिण्या, शनि्स्तेन--एते मृत्युयोगाः । दग्घतिथीवंज- 
यित्वा ° सर्ववारैः' १ सर्वाः २ तिथयः शुद्धा विशिष्टभोगं विवज्ये । अत्र दग्धतिथयः-- 
आदित्येन द्वादशी दग्धा, सोमेनेकादशी ' दगधा, दगूधा' “सङ्गलेन दशमी, बुधेन तृतीया, 
बृहस्पतिना षष्ठी, शुक्रेण द्वितीया, शनिश्चरेण सप्तमीति । एताः तिथयः शुभकार्य 
वर्जनीयाः, अशुभकारयं सर्वाः कूरा ग्रहतिथ्यादयो ग्राह्मा इति अत्र सर्वे योगा: प्रशस्ताः * 
व्यतीपातं परिघं वैधृति व्जंयित्वा । सौम्यकार्य तथा विष्कम्मे त्रिघटिका वर्जेतीयाः। 
पञ्चशूके\६ च वजंयेत्‌; षट्‌ गण्डे च, अतिगण्डे च, नव व्याघाते वर्जे च(वजंयेत्‌)इति 
योगाशुद्धिः । 

एवं शुद्धवारे तिथो चेति लोक्रव्यवहारेण वारादिपरिशुदधिः परमार्थतः सत्त्वानां 
पूर्वकर्मोपाजित शुभाशुभफलं भवतीति तथागतनियमः । 

इदा[8201]नीं तारादिबलं' ` लोकथ्यवहारेणोच्यते' कृत्वा त्र्धक्ष(त्वृक्ष)- 
मित्यादि-- 

कृत्वा त्वृक्षं त्रिभागं नवनवनवकेजंन्मनक्षत्रमादौ 25 
क्र्राइचन्द्रेण साथै विषमपदगता PRIR । 
अदिवन्याद्य स्त्रिनाड्यामहिरपि रचितो रेवती यावदेव 

पापेन्दु जन्मक्रक्षं भवति यदि नृणामेकनाड्यां विनाशः ॥११२॥ 


टू ग. अतोद्म० । २. ग. AAR | ३. ग. सरागो नानार्या । ४. र॑. सब्बैयदि | 
५. ग. पुस्तके नास्ति । ६. ग. पुतर्व्वामनाडी । ७. ग. सुशुद्धवारे | ८. ग. शनि 1 
९, ग. गुरुमृगशीषंया | १०. गे. ° sinifia (सर्वत्र 'व्व' 'ज्ज' इति) । ११. ग 
सर्व्व० (सर्वत्र 'व्व' इति) । ९३. ग. सर्वा । १३. ग. सौमेन० । १४. घः पुस्तके 
नास्ति | १५, ग. प्रसस्ता । १६. ग. Taye । १७-१८. ग. तारादिवणलोक० | 


= 
ao 


20 
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१३७ विमलप्रभायां [लोकघातु- 


कृत्वा ca’ त्रिभागमिति एतत्‌ सप्तविशति“नंक्षत्राणि त्रिभागानि 
नवनवनवकेरिति तेषु नवके[षु]* प्रत्येकनवकेषु(नवके) ¦ जन्मनक्षत्रं रोगिणो योधस्य 
संग्रामे; आदो प्रथमं नवनवकाद्‌^ भवन्ति\; तत एकान्तरितं नक्षत्रं विषमपदम्‌; 
तस्मिन्‌ विषमपदे यदि क्र,रा आदित्यमङ्गलशनिना लग्ने (कालागून) यश्चन्द्रेण ATS 
भवन्ति, तदा मृत्युरेवातुराणां संग्रामे योधस्य वा । समपदे जय इति ताराबलनियमः“ | 


इदानीं फणिचक्रमुच्यते अदिवन्येत्यादि-- 

aerate: सपतविशतिनकषत्रेस्त्रिनाञ्यामहिरपि रचितो रेवती नक्षत्रं यावदेव 
पापेन्दुं, पापग्रहश्च इन्दुश्च पापेन्दुं*; रोगिणो योधस्य वा,” यज्जन्मनक्षत्रं यदि भवति 
नुणामेकनाङ्याम्‌^' , तदा विनाशो मत्युभंवतीति त्रिनाडीफणिचक्रनियमः। कृत्तिकादि- 
नेकान्तरित' *त्रिनाड्या तदवदाद्रादि* ऽनाडि(त्रि)नक्षत्रान्तरिते१ * त्रिनाञ्यां चन्द्रे गते यः 
प्रथमं युद्धभूमि विशति\^, स विजयी भवति; नाडीबाह्येषु' त्रिनक्षत्रे चन्द्रे स्थिते यः 
पश्चात्‌ प्रविशति, स विजयी भवतीति तृतीयफणिचक्रनियमः । 


आयुदंशाफलमुच्यते' ° षद्‌ तिथ्ये*<त्यादि-- 

षट्‌ तिथ्यष्टाद्रिचन्द्रो दशसनवदशार्केकविशत्‌ सुवर्षान्‌ 
सुरयेन्दुवङ्गारो TASH गुरुभुजगशिता भुञ्जते तान्‌ क्रमेण । 
तस्मिन्नन्तद॑श्ायां पुनरपि च ततश्चाष्टवर्गाक्षरैर्च 

कूरा कुव॑त्यशान्ति परमसुखकराः सौम्यरूपा ग्रहा ये ॥११३॥ 


अत्राष्टारचक्र कृत्वा ततः पूर्वादिशान्तमष्टोत्तरशत्‌ वर्षाणि आदित्यादिग्रहाणां 
भोगे स्थापयितव्यानि | षद्‌ पूर्वारेऽ° तिथिरिति पञ्चदशाग्नेय्यास्‌, अष्टौ याम्ये, अब्वि- 
चन्द्रामितिः' सप्तदश नेऋत्ये दक्ष वारुणे, सनवदज्ञेति२ एकोनविशतिर्वायव्ये * ९, 
अकं` इति द्वादश उत्तरे, एकविद्ञति:ःश ईशाने* | सुर्य: षट्‌ भुडक्ते *”, चन्द्रः 
पञ्चदश, अङ्गारो अष्टवर्षान्‌ भुङ्क्ते, बुधः सप्तदश भुङ्क्ते, अर्को दश भुङ्क्ते, गुरु 


बृ'हुस्पति`“रेकोनविशतिः भुङ्ते, भुजग इति राहु्वादश वर्षानु भुङ्क्त, शितः शुक्र 


१: ग. चक्षं। २. ग. सप्ता्विशति। ३. ग. नवके। ४. ग. 
प्रत्येकनवकेषु । ५. ग. नवनवका । ६. ग. भवति । ७. ग तन्नक्षत्रे । ८. ग. 
तारावळ० । ९. ग. पापैन्दुं। १०. ग. ना। ११. ग. ज्नाद्यां (सर्वत्र) । १२. ग. 
णन्तरितुति०। १३, ग. ०वडादि । १४, ग. नाडिडिनक्षत्रा० । १५. ग. विशति | 
१६. ग. ०वाहेषु । १७, ग. आयुद्द TO । १८. ग. तिथो । १९. ग. र्व्वादिनान्तं 
अषटोत्तर० । २०. ग. पुर्व्वारे (सर्वत्र ‘oa’ इति) । २१, ग, अतिचन्द्रा० । २२. ग. 
सनवदशमिति । २३. ग. ०तिर्व्वायव्ये । २४. ग. अक्कं । २५-२६, ग. एकविशती- 
TA I २७, ग. मुक्त (सर्वत्र) । २८, ग, गुरु बृह० | 


पटले | स्वरोदययन्त्रविधिनियममहोद्देश: १३५ 


एक्विशतिवर्षान्‌ भुङक्ते | एवमष्टोत्तरशतवर्षान्‌" यथासंख्यं सूर्यादयो L 
ते* तान्‌* क्रमेणेति* | N we 


पुनस्तस्मि ब्भ्वन्तर्दशायामिति” अत्र किल स्थूलदशायां क्रूरा अशान्ति कुर्वन्ति, 
आदित्यमङ्गलशनिराहवश्चेति; सौम्याः शान्ति कुर्वन्ति, चन्द्रबुधबृहस्पतिशुक्रा इति । 


अत्र पुनरेकस्मिन्‌ षड्वर्षादिकेः दशायां पुनरष्टविधा अन्तदंशा भवति; 
तस्मिननन्तर्दञायां पुनरपि च ततः अष्टवर्गाक्षरेरितिः अत्र१” वर्गाक्षराणि द्विघा-- 
एकानि लोकरूढिपाठेन, अन्यानि स्वयम्भुपाठेन | तत्र लोकपाठेन अवगं: अ इ उ ए ओ; 
[स्वयम्भुपाठेन]'' अइउण्‌ ],) ` ऋळ्ग्‌) इति'* त्यायः। कवर्गः क ख ग घ ङ; 
एवं चवर्गः, टवगं:, तवर्गः, पवर्गः, य-र-ल-वा:, सवगंः श-ष-स-हा इति छोकपाठेन। 
हयवर[ट्‌]'९; लणु; जमङणनम्‌; झभज्‌' ९; घढधष्‌; जब\“गडदश्‌; खफछ' *ठथच- 
टतव(व्‌); कपय्‌; शषसर्‌; [हल्‌ ]** इत्याद्याकाशादिन्यायः | अत्रैवाकाशादिना*' 
वर्गाक्षराणां परिशुद्धिर्नास्ति * सं(श)करप्रपञ्चपाठादिति | अत्र पुनः अ इ उ ऋ रू 
इत्यादित्यस्य स्थूलद॒शायां षडवर्षे* अन्तदंशायामष्टविधो** भोग: '* । एवं हयवर- 
[ट्‌ a इति*० चन्द्रस्य पत्चनदशवर्षे * अन्तदेशायामपि, ङ घ ग खक मङ्गलः 
स्याष्टवर्षे अन्तर्दशायामपि, अ झ ज छ च बुधस्य सप्तदशवर्षे अन्तदंशायामपि, णढ ड 
ठ ट शनिनो दशवर्षे अन्तर्दशायामपि, म भ ब फ प गुरोरेकोनविशतिवर्षे अन्तदेशायामपि- 


न ध द थ त शनिराहोद्वादशवर्षे अन्तदशायामपि) कर TT ATS? इति जुक्रस्ये- 
कर्विशतिवर्षेषु अन्तरदशायामष्टविधो भोग इति | z pie सुयं-चन्द्राकाश-वायु- 

तेज-उदक-पथ्वी-ज्ञान-धातुस्वभावा:*' अष्टौ वर्गा यथाक्रमेण पञ्चपञ्चाक्षरा-मकाः, 
= आर अल आल, तत्र मूलप्रकृतिग्राह्मेति। एवमध्वर्गाक्षरेषु पश्चवषष्वा- 
दित्यादयः षड्वर्षादिषु मुहत्तेस्वरेण भोक्तारः, पञ्चविभागतः षड्वर्षादि- 
रन्तदेशाया अष्टमभागेनेति दशाचक्रनियमः । प्रत्येकग्रहो भोक्ता प्रथमविभागे आयुर्देशा - 
[1420 च] धिपतिः, ततोऽन्ये सप्त यथातुक्रमेणेत्यायुदेशानियमः | 


१. ग. एतमष्टोत्तर० | २. T. सूर्यो | २. T. TR । ४-५. ग. ता क्रमे० । ६. ग. 
पुन तस्मि० । ७. ग. ०६ शा० (ada दि इति) । ८. ग. यत्‌ वर्षादिके । ९. ग. 
amio “सवत्र ‘at’ इति) । १०. ग. अष्ट । ११. ग. घ, भो. पुस्तकेषु नास्ति | 
१२. ग. च. भो. पुस्तकेषु नास्ति। १३१४ गः ०छृगिति | १५. ग. घः भो. 
१७. ग. ष | १८. ग. व । १९. ग. च। 
तत्रैवा० । २२. ग. oaa l २३- 


, आगः । २६-२७. ग. ०रलडिति | 
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१२६ 


विमलप्रभायां [ लोकघातु- 


इदानीं प्रतीत्यसमुत्पादमु(उ)च्यते-- 

पुष्ये* मासे त्वविद्या मकरगतरवो कुम्भसूर्ये च माघे 

संस्कारो मीनसूर्ये भवति नरपते फाल्गुने मेषसूर्ये | 

विज्ञानं नामरूपं वृषमिथुनगते चेत्रबैद्याखज्येष्ठ 

Sor ककंटेऽके भवति हरिरवौ स्पर्शनं वेदना च॥ ११४॥ 


आषाढे श्रावणे योषिदपि तुलगते माघ (भाद्र)मासेऽश्चिने च 
तुषणोपादानमेव प्रभवति च भवः कातिके वृश्चिके च | 
जातिश्चापस्तु(स्थ)सूर्ये मरणमपि तथा मागंशीर्षे क्रमेण 

एनं सूर्यन्दुभेदेरु्भयगतिवशाद्‌ द्वादशाङ्गानि राजन्‌ ॥ ११५ ॥ 


पृष्ये माघेऽभिसन्धौ मकरगतरवौ तत्र वारे त्वविद्या 
तस्मान्मृत्यु द्वितीये भवति नरपते जातिरेगं तृतीये | 
एवं सर्ग भवाद्यं क्रमगतिगुणितं द्वादशाङ्गानि यावत्‌ 
तस्माद्वह्लथब्धिबाणं मरण(मकर)गतिवशात्‌ षष्ठमासं 

(षडङ्ग) कदाचित्‌ ॥ ११६ ॥ 


पक्षास्तिथ्यास्यवारे रविचरणवशात्‌ षोडशाङ्गेः कदाचित्‌ 
संस्कारो माघसन्धो कलशगतरवी तत्र संस्कार एव। 
विज्ञानं तद्द्रितीये प्रभवति दिवसे नामरूपं तृतीये 
एनं मासद्वयाङ्गै भवति रविवशात्‌ सृष्टिसंहारयोगात्‌ ॥ ११७ ॥ 


अत्राविद्यांशं विषममपि भेवेच्छोभनं सर्वकार्ये 
संस्काराद्य समं यत्‌ त्वशुभमपि यदा सेकयात्राविवाहे | 
एवं Tarde: शशिगमनवशाद्‌ द्वादशाङ्गानि यानि 
शुक्ले कृष्णे च पक्षे प्रथमतिथिवशात्‌ सृष्टिसंहारयोगात्‌ ॥ ११८ ॥ 


'आयुर्दशा' पश्चादागतांश्ञः घ. पुस्तके [1420] पृष्ठे वर्तते; ततः परं नुटितांश 
यावदत्र 'घ' पुस्तकस्यैव पृष्ठसंख्याया उल्लेखः | पुनः यतः ग. 

ततः ग, पुस्तकस्यैव पृष्ठसंख्या कोष्ठकेषु उद्ध्रियते | 

कै अतः परं मूलं क, पुस्तकादेव दीयते | 


. पटले] स्वरोदयथन्त्रविधिनियममहोददेशः १३७ 

[143a] पुष्येत्यादि | पुष्ये मासे तु पृष्यनिगमे माघप्रवेशदिने अविद्या | अत्र 

द्वादशारः [रं] राशिचक्र मकरादिकस्‌ | तत्र थपरि [प्रथमे आरे]* मकर इति, दिने 

गतरवौ कुम्भसूये “च माघे, चक्रारादत्रेव माघान्ते फाल्गुण(न) प्रवेशदिने संस्कारः, एवं 

फाल्गुणा(ना)न्ते मीनचेत्रादिदिने विज्ञानम्‌, तथा चेत्रान्ते वेशाखादिदिने AT नामरूपम्‌, 

n भा ज्येष्ठादिवुषमे दिने षडायतनम्‌, तथा ज्येष्ठान्ते आषाढादिमिथुनसंक्रान्ति- 
:\ 


एवमाषाढान्ते श्रावणादिककंट*संक्रान्तिदिने बेदना । एवं श्रावणान्ते भाद्र- 
पदादिसिंहसंक्रान्तिदिने तृष्णा, तथा भाद्रपदान्तेऽश्चिम्यादिकन्यासंक्रान्तिदिने उपादानम्‌, 
एवमश्विन्यन्ते कात्तिकादितुलासंक्रान्तिदिने भवः, तथा कार्तिकान्ते मार्गंशोर्षादिवृश्चिक- 
संक्रान्तिदिने जातिः, तथा मागंशीर्षान्ते पुष्यादिधनुसंक्रान्तिदिने जरामर[1430]गमिति 
द्वादशारेषु यथासंख्यं ज्ञेयानि द्वादशाङ्गानि । त्रिसूयंभेदः' चन्द्रभेदः सर्वत्र प्रसिद्ध,” 
पुष्यप्रतिपदादिना । उभयगतिवश्ञादिति संक्रान्तिवशात्‌ पक्षतिथिवशादिति 
द्वादशाङ्गानि। 


पुष्ये माघेऽभिसन्धौ मकरगतरवो तत्र वारे त्वविद्या तस्माद्‌ दिना[द्‌] द्वितीये 
दिने जरामणम्‌ तृतीय वारे जातिः, चतुर्थे भवः, पञ्चमे उपादानम्‌, षष्ठे तृष्णा, सप्तमे 
वेदना, अष्टमे स्पशं:, नवमे षडायतनस्‌, दशमे नामरूपम्‌, एकदशमे विज्ञानम्‌, द्वादशमे 
संस्कार इति । 


यथा तृतीये वारे तथा त्रयोदशमे जातिः, चतुर्दशे भवः, पञ्चदशमे वारे 
उपादानम्‌ | 


कदाचित्‌ षोडशमे वारे तृष्णेति सूयंगतिमेदेनाङ्गानि, क्वचित्‌ संक्रान्तिपक्ष 
षोडशवारो भवतीति दक्षिणनाडयां मकरसमं लग्नवशादिति । एवं माघफाल्गुन्य- 
[1442]भिसन्धो कुम्भगतरबो तंत्र वारे संस्कारः, दितीये विज्ञानम्‌, तुतीये 
नामरूपम्‌, चतुर्थे षडायतनस्‌, पञ्चमे स्पशे; षष्ठे वेदना, सपमे तृष्णा, अष्टमे उपा- 
दानम्‌, नवमे भवः, दशमे जातिः, एकादशमे जरामरणम्‌, द्वादशमेऽविद्या इति वाम- 
नाडी कुम्भविषयरुग्नवशेन सृष्टिकमेण | अत्र यथा तृतीये तथा त्रयोदशमे नामख्पस्‌, 
पञ्चदशमे स्पर्शः, क्वचित्‌ षोडशमे वेदनेति | एवं qiam: सवंत्रसमविषमभेदेन 
ज्ञेय उभयपक्ष संक्रान्तौ वारमेदेनेति । 


१. अतः परं 'घ! पुस्तकात्‌ [ ] कोष्ठके पाण्डुलिपेः पृष्ठसंख्या प्रदत्ता । २. अत्र 
च. पुस्तकं त्रुटितम्‌; अतः ( अन्न पाठः पूरितः। भोटानुवादे 
‘Dan pohi rTsibs La’ (प्रथमे आरे) इति विद्यते | ३-४. a घ पुस्तक 
=} 7. ७ se तत्र 
न्रुटितम्‌; तत्र इ "सूर्य इति । अतः भोटानुवादाद्‌ अत्र पाठः पूरितः i 
‘Chu Srin te der Nima Son pa Laho’ इति अस्ति। ५. घः RE । 
६-७. ait, Nima hi dBye ba (gia लम्यते) । ८. भो. "०४प ba (बाहुः) | 
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१३८ विमलप्रभायां [लोकंघांतु- 


अत्राविद्यांशं विषमं सर्वंसौम्यकार्येषु शोभनं अविद्या, विज्ञानम्‌, षडायतनम्‌, 
चेदनोपादानजातिरिति विषमांशं सस्काराद्य समं यत्‌ सौम्यकार्येऽशुभं संस्कारो नामरूप- 
स्पशं-तुष्णा-भव-जरामरणमिति समं विषमं क्रूरकमंणि प्रशस्यते | 


एवं शुक्लपक्षे पुष्ये मासे प्रतिपदि अविद्या द्वितीयाद्याँ (यां) संस्कारः षष्टि 

5 (सृष्टि) भेदेन क्ुष्णपदि[प्रति]पदि अविद्या, द्वितीयायां जरामरणमित्युपसंहार्रमेण * 

(वाद) श[1440]ति[थि]षु* द्वादशाङ्गानि यथा पुष्ये मासे शुक्लक्रऽणपक्षभेदेना- 

विद्यात्य(द्य)ज्ञानि तथा माघे शुक्लक्ृष्णपक्षभेदेन संस्कारादीनि सृष्टिसंहारभेदेनाव- 

गन्तीति (न्तव्यानीति), एवं फाल्गुनादिके शुक्लक्ृष्णपक्षेषु विज्ञाने यानि (विज्ञानादीनि) * 
प्रत्येक द्वादशाङ्गानि भवन्ति | 


"९५ 10 अत्रेव यथा त्ये (लौ)किकशव्यवहारो ज्योतिषज्ञानेऽभिज्ञारहितो ज्ञेय इति 
प्रतीत्यसमुत्पादनियमः, तेन विस्तरो नोक्त इति | 


इदानीं भूमिबलमुच्यते- 
ूर्यारौ केतुमन्दौ रिपुनिधनकरौ संस्थितः सव्यपृष्ठ 
| वामेऽप्रे सौम्यरूप॑ ग्रहगणसकलं युद्धभूम्यां तथैव | 
15 योगिन्यो विधिरुद्राइच पवनसहिताः सौख्यदा: सव्यपृष्ठ 
aA मृत्युरूपा समविषमगता द्वे बले घातयन्ति ॥११९॥ 


सुर्येत्यादि। अत्र भूमिवळ (य) मष्ट्रदिशात्मक ज्ञात्वा राशिचक्रे ग्रहन (क्ष) त्र 

त्र (चक्र) भूम्यामष्टदिशासुः यत्र सूर्यारौ केतुमन्दो रिपुनिधनकरो, संस्थिताः सर्वे 
सब्ये दक्षिणपुष्ठे वा शत्रूणामभिमुखो वामतः स्थिता मरणं कुर्वन्तीति । NASI 

20 सौस्यरूपं ग्रहगणसकल युद्धभुम्यां तथेव रिपुनिधनकरं (:) चन्द्रो बुधः शुक्रो बृहस्पति- 
रिति सौम्यख्मंग्रहृगणं शत्रूणां दक्षिणे पृष्ठतः स्थितं रिपुनिधनकर इति नियमः। एवं 
वक्ष (क्य) माणे यो [145 2 घ] [84 ० ग]“गिन्यो विष्टिरद्राइच पवनसहिताः 
सौख्यदाः सब्यपुष्ठे रिपूणां वामेऽग्ने स्थिता निधनकरा भवन्तीति | समविषमगता 
अद्धंकूरा रिपुणां सब्ये पृष्ठे अद्धंक्ूरा न भवन्ति; अङ्धंसौम्या वामेऽग्रे भवन्ति, अद्धे- 

25 a) न भवन्ति; तदा द्वे बले" घातबन्ति,'' उभयवलानां मरणं भवतीति 

> | 


१. भो; sPro ba (gfe) | २. अत्र घ, पुस्तक त्रुटितम्‌; तुटितांशो भोटानुवादात्‌ 
पुरित: । ३. भो. Tshes bCu gNis Po rNams la (द्वादशतिथिषु) । ४. 
भो, rNam par Ses Pa La Sogs pa (विज्ञानादि) ५. भो. 9118 pahi 
(लौकिक) । ६-७. भो. hKhor lo hKhor ba (चक भ्राम्य०) । ८. अंतः परं 
ग. पुस्तक प्रारम्यते । ९. ग. वळ । १०. ग, पातयन्ति । 


पटले ] स्वरोदययन्त्रविधिनियममहाददश १३९ 
इदानीं ब्रह्माण्यादियोगिनीवलमुच्यते- 


ब्राह्मी रौद्री कुमारी खगपतिगमना शूकरी वज्रहस्ता 
चामुण्डा चेव लक्ष्मीर्भवति वसुतिथावादितिथ्यां नवम्याम्‌ | 
aa यक्षेऽरिनकोणे दनुयमवरुणे मारते चेशभूमो 
grated ताः पुनरपि तिथिषु द्रथष्टमेदैविभिन्नाः ॥१२०॥ 


्राह्मीत्यादि | अत्र शुक्लपक्षे कृष्णपक्षे वा प्रतिपदि ब्रह्माणी शक्रे, द्वितीयायां 
प(य)क्षे' रोद्री, तृतीयायामग्निकोणे कोमारो, चतुं्यां नेऋत्ये बेष्णबो, पञ्चम्यां याम्यां 
वाराहो, षष्ठ्यां वारुणे(ण्ये) ऐन्द्रो, सप्तम्यां वायव्यो (व्ये) चामुण्डा, अष्टम्यास्‌ ऐशात्ये 
महालक्ष्मोरिति; वसुतिथो अष्टतिथो, आदि प्रतिपदादौ ` नवम्यामिति। पुननंवम्यां 
ब्राह्मी शक्रे, दशभ्यां रोद्रो प(य)क्षे, एकादद्यां कौमायंग्नौ, द्वादश्यां वेष्णवी नेऋत्ये, 
FA वाराही याम्ये, चतुद स्यां ऐन्द्री वारुण्ये, पञ्चद्यां पूणिमायाममावस्यायाङ्च 
अद्धंतिथौ चामुण्डा अद्धंतिथो महाछक्ष्मोरिति न्यायः | एवमास्वष्टदिशासूदयं कुर्वोन्त, 
ताः योगिन्यः। पुनरपिश प्रतिपदादि९तिथिषु पूर्वाद्धे अष्टभेदा:, अपराद्ध अष्टमेदाः, एवं 
दृचष्टभेदेषूदयन्ति तासु तिथिसु ज्ञेयाः, तासां स्वस्वतिथौ प्रथमाष्टमांशो* भोग: तिथ्या- 
घिपत्याः, पश्चात्‌ यथोक्तक्रमेण सप्तभोगाः सप्तानामिति न्यायः | एवमपराद्धेऽपि तिथौ 
ज्ञेयमिति योगिनीचक्रोदयनियमः | 


विष्टीनां शुक्लपक्षेऽप्युदय इह भवेत्‌ शाक्रयाम्यान्धिकोणे 
कृष्णे पक्षे च भूयः शिखिदनुपवनः चेशकोणे क्रमेण। 
रुद्रः pie ब्रजति दिनवशादुत्तरे AA 
वारुण्यादग्निवर्ण(मन्तं) ब्रजति सनियतं दक्षिणे दक्षिणे ॥१२१॥ 


इदानीं विष्टिबलमुच्यते- 
fastat शुक्लपक्षे चतुर्थ्यामष्टम्याँ एकादव्यां पूर्णमास्यामुदयो यथाक्रमेण शक्र 
याम्य(ये)* पश्चिमे उत्तरे'" च । कुष्णषक्षे तृतीयायां सप्तम्याँ दशम्या age व्यामुदयो 
यथाक्रमेण आग्नेय्यां नैक्रत्य वायव्ये इ(ई)शे च इति विष्टयुदयनियमः। आसां कार्य 
पूर्वोक्तमिति | 
इदानीं रुद्रबलमुच्यते- ae ee 
: पुर्वात्‌ पुवेदिशातो अपरादर्ध वारुण्या यावत्‌ व्रजति दितवशात - 
se वामावर्तेन SATA उत्तरायणे स्थिते मकरे. HTS पूर्व 


१. भो. gNod sByin (यक्ष) २. ष. प्रतिपदौ । ३. ग. ब्राह्मणी । ४. घः 
०स्याँ वा । ५. ग पुनरवै । ६. घ. प्रतिपदौ | ७. ग. omie । ८. ग. भोग 1 
९-१०, ग. याम्यपर्चिमोत्तरे। ११. ग. उततरक (सर्वत्र वर्क इति); घः उत्तराकों । 


wn 


0 


es विमलप्रभायां [िकबातु- 


दै [840] मीनार्के' ईशाने मेषे? वृषभार्डधे उत्तरे, वृषभाद्धे मिथुने वायव्ये । ततो 
ls मिति इक्षिणायनस्थिते अर्के रुद्रो" दक्षिणे ब्रजति ककंटे, सिहाद्े 
वारण्ये, fags कत्यायां नैक्रत्ये, तुलायां वुरिचिकारद्धे, याम्ये वृश्चिकाड़ें, घनुष्याग्नेय्या- 
मिति रुद्रोदयनियम इत्यादिमासरुद्र: पक्षरुद्रो दिनरुद्र: कालरुद्र: षट्प्रकारो निरथंकस्तेन 
$ नोक्त इति। 
इदानीमद्धंप्राहारिक*राहुबलमुच्यते- 
पूर्वादद्धंप्रहरात्‌ प्रविशति पवने दक्षिणे याति तद्वत्‌ 
ईरो तोयेऽग्नियक्षे ब्रजति दनुपुरे मारुतेऽकेऽस्तमेति | 
त्यक्त्वा श्रीमूलराहुं प्रभवति विजयी मारुतोऽप्यङ्कयुद्धे 
1१ संग्रामे मूलराहुग्रंसति रिपुबलं तेन तुल्योऽस्ति नान्यः ॥ १२२ ॥ 
अत्र सपतवारेषु आदित्योदये पूर्वात्‌ पुर्वेदिग्भागतः, अद्ध प्रहराङूद्ध्वं प्रविशति 
पबने, ततोऽपराद्प्रहरान्ते दक्षिणे याति, भूयोऽपराद्वप्रहरान्ते इ(ई)शे ब्रजति, 
ततोऽपरप्रहरादान्ते* वारुण्यां ब्रजति, ततोऽपरप्रहरार्द्धान्ते आगनेय्यास्‌, ततोऽपरप्रहराद्वन्ति 
यक्षे, ततोष्परप्रहराद्धान्ते नैऋत्यां“ विशतीति नियमो sefe ° आदित्योदयादित्यास्तमनं 
15 यावदिति। एवं रात्रौ ज्ञेयः | त्यक्त्वा भ्रीमुलराहु प्रभवति विजयो अयं matag- 
युद्ध ' ', दृयोर्योधयोयुंद्धे' `; संग्रामे पुनः मुलराहुग्रंसति रिपुबलं तेन तुल्योऽस्ति\ t 
नान्यो'* राहुरस्ति'४, मासादिराहुणां मध्ये इति नियमः | 


इदानीमड्युद्धे योधबलमुच्यते- 
मात्राहीनस्तु योधः समविषमरणे हन्यते चाधिकेन 

२० शासे नामद्वयोयंत्‌ प्रविशति हृदयं तस्य यू द्वे जयः स्यात्‌ | 
दुतेनोक्तादिनामा प्रभवति विजयी हन्यते पृष्ठनामा 
आ्ेवर्णेः À: समविषमगतैनिष्फलादेश एव ॥ १२३ ॥ 
मात्राहीनस्तु योध: समरणे$डूयुद्धे विषम रणे उभयबलसंग्रामे समविषमरणे हन्यते 


चाधिकेन, अधिकमात्राक्षरनाम्ना१९ इति* | हृस्वमात्री दीघंमात्रिणा हन्यते, दीर्घमात्री 
25 प्लुतमात्रिणा हन्यते, न पुनरपरपरनिमित्तस्‌" <| इवासे नामद्वयोयत्‌ प्रविशति हृदयं तस्य 


i we । ११-१२, ग, मास्तोश्यङ्कयुदधोयेषम्मोर्युद्धे। १३-१४, च, ०अस्ति नास्ति। 
` ग. राइनास्वि। १६-१७, घ, अक्षराणामेति । १८. घ. पुनरपरनिमित्तं | 


nw] स्वरोदययन्त्रविधिनियममहोह शः १४१ 


चेरक्षरपिष्डंदिगुणं मात्रापिण्डं चतुगुणं सप्तभागावशेष॑ फलम्‌। एते: स्वराच्येरन्यैरपि प्रपञ्चेन 
स्वरेणोक्ते: (ईश्वरेणोक्ते:)* समविषमगतेनिष्फलादेश एव । [853] कृतः ? पञ्चाभिज्ञा- 
ऽभावात्‌, सवं लोकव्यवहारेण बालानां व्यामोहजनकवाक्यस्‌, स्वकर्मफलभोगरहितम्‌ | 
ग्रहादिबलव्यपदेशेन ऋषिभिमिथ्या* रचना कृता, ईश्वरधमेस्थेः स्वरोदयरचना" कृता, 
इति ईश्वरेण भाषितमिति मृषावाक्येन लोकान्‌ प्रतारयन्ति | एतत्‌ प्रपञ्चं विस्तरेण 
परमाक्षरज्ञानसिद्धौ वक्तव्यमत्रतिष्ठत्विति 1 

इदानीं मूलराहुबलमुच्यते काल इत्याद 

काल: सव्येऽव(प)सव्ये यदि भवति तमी युद्धभूमौ नुपाणां 

संग्रामे देवनाथो हरिहरसहितो हन्यते मानुषैश्च । 

तस्मात्‌ श्रीमूलराहुस्त्रिभुवनविजयी वक्रस्ट्रासुरीणां 

ज्ञातव्यो युद्धकाले क्षितिवलयगतो नान्यथा शत्रुनाशः॥ १२४ ॥ 


कृत्वा ऋक्षाणि भूमौ मुनियुगविहितानीन्द्रयक्षाब्धियाम्ये 

तच्चक्रं भ्राम्यमाणं दिवसगतिवशाद्‌ वेदितव्यं समस्तम्‌ | 

नक्षत्रे यत्र काल: प्रभवति च तमी दृष्टिपाते द्वयोश्च 

संग्रामे शत्रुसेत्यं निपतति सहसा गर्भभध्ये जयः स्यात्‌ ॥ १२५ ॥ 


राहौ काले स्थितानां भवति समरणं तुल्यपातो बलानां 
gett निरगंतानामुरगगतिवशात्‌ सेन्यभङ्गो हि तत्र | 
gedi वजितानां प्रभवति विजयो गर्भवेशे द्वयोश्च 
(एवं श्रीमूळराहुर्गुरुवचनगते ज्ञायते कालचक्रे ॥ १२६ Ul 
अत्र* कृत्वा ऋक्षाणि भूमो इत्यष्टाविशद ऋक्षाणि, सूर्यो यस्मिन्नक्षत्रे तत्‌ नक्षत्र 
पूर्वसपतनक्षत्राणां मध्ये सव्याव(प)सव्यंये) त्रीणि त्रोणि नक्षत्राणि मुनिरिति पूर्वे सप्त 
युगनिह(विहि)तानि, यथा पूर्वे“ सप्त” तथा उत्तरे पड्चिमे याम्ये, चक्र भ्रास्यमाण 


१, मो. dBah Phyug Gis (ईश्वरेण) । २. ग. aae (सर्वत्र ‘aa’ इति) । 
३. ग. ०सिम्मिथ्या । ४. ग. घर्मस्थैः (सर्वत्र ‘AY इति) । ५. घः वचना | 


a 


3 


६. इदं तु पञ्चमपटले आगतम्‌ । ७. घ. विहतानि; भो. bsGyurba . 


(विहितानि) । ८. ग. सर्व्वे । ९. भो. सप्त इति नास्ति। 

+. १२४-१२६ संख्याकानां त्रयाणां इलोकानामत्र टीकाक्रम एवमागत*--एवमयम 
१२पतमएलोकस्य टीका प्रारब्धा; तत्र च आद्यात्‌ “प्रभवति च तमी' इत्यस्य 
व्याख्यानान्तरं १२४तमइलोकस्य द्विपादयोर्व्याख्यानमागतम्‌; ततः १२५तमइलो- 
कस्य दोषांशस्य व्याख्यानम्‌ ; तदनन्तरं १२६तमहलोकस्य व्याख्यानम्‌; एवमन्ते 


१२४तमइलोकस्य अन्तिमद्रिपादयोर्व्याख्यातमु | 
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: १४२ विमलप्रभायां [लोकघातु- 


दक्षिणावर्तेन, नक्षत्ररचना वामावरत्तेन, अहोरात्रेणाष्टाविशन्नक्षत्राणां प्रत्येकोद[य]भोगः? । 

अत्र भ्रमणवक्षात्‌ यत्र नक्षत्रे कालः पुच्छराहुभंवति प्रभवति च तमो सव्ये? कालः 

अव(प)सव्ये तमी मुखराहुः यदि भवति, य॒द्घभूमौ mam तदा संग्रामे देवनाथो 

हरिहरसहितो हन्यते* मानुषे*द्‌ ष्टिपातेन | मुखपुच्छराहोः तयो योश्च संग्रामे शत्रसेन्यं 

5 निपतति सहसा गर्भमध्ये जयः स्यादिति | अत्र यदि पूर्वे मुखं पश्चिमे पुच्छस्तदा 

दक्षिणे दृष्टिर्त्तरे गर्भः,° यदा चाग्नेय्य़ां मुखं तदा वायव्ये पुच्छो नेऋत्ये दृष्टि, ईशे 

गर्भ, यदा दक्षिणे मुखं तदा उत्तरे पुच्छो वारण्ये दृष्टि: पूर्वे गर्भः, यदा नेऋत्ये मुखं तदा 

ईशे पुच्छो वायव्ये दृष्टिराग्नेय्यां गर्भ:, यदा वारुण्ये मुखं तथदा (तदा) पूर्वे पुच्छ उत्तरे 

दृष्टिदंक्षिणे गर्भ, यदा वायव्ये मुखं तदा आग्नेय्यां पुच्छ ईशो दृष्टि: नैऋत्ये गर्भ, यदोत्तरे 

10 मुखं तदा दक्षिणे पच्छः पूर्वे दृष्टि: पदिचमे गर्भैः, यदा ईशे मुखं तदा नैऋत्ये पुच्छः 
आग्नेय्या दृष्टिर्वायव्ये गर्भ इति । 


एवं राहो काले स्थितानां मुखे स्थितानां पुच्छे स्थितानां[स]मरणं भवा[85७]ति, 

तुल्यपातो बलानां भवति, दृष्ट्य शे नि्गंतानाम्‌*। अत्र दुष्ट्यंशे द्वादशनक्षत्राणां द्ष्टौ 

गतानां सव्ये वामतस्तृतीयो भागश्चत्वारि नक्षत्राणि राहोइचत्वारि कालस्येति । 

1 उरगगतिवशात्‌ सेन्यभङ्गो हि तत्र । दृष्ट्या वजितानां गर्भे स्थितानां ह्वादशनक्षत्राणां 

तृतीयो भागो गर्भ प्रदे(वे)शः,` ° चत्वारि नक्षत्राणि सव्ये, चत्वारि?) अव(प)सव्य* ९ 
इति। अत्र दृष्ट्यंशे स्थितानां Taig परविष्टा अभिमुखा भवन्ति, तैः सार्द्ध युद्धस्‌ | 


एवं भ्ीमुलराहुगुर्वचनगते' ज्ञायते कालचक्रे | गुरुवचनं बुद्धवचनमिति। 
तस्मात्‌ कारणात्‌ धोमूलराहुस्त्रिभवनविजयी चक्र(वक्र) इति ग्रहा रुद्रा:, आसुरीति 
20 षष्टि योगिन्य इति; तासां विजयी चक्र) *रुद्रासुरोणां मध्ये; ज्ञातव्यो युद्धकाले क्षितिवल- 


यगतो नान्यथा [शत्र] नाशः । एवमृक्तक्रमेण राहु्ज्ञातव्य इति नियमः | 
योगिन्यो विष्णु(षटि) रुद्रा ग्रहणस हिताः सम्व(स्व)रस्योदयञ्च 
त्यकत्वा सर्वाणि तानि त्रिभुवनविजयी क्षेत्रियेग्राह्म एक: | 
ग्रस्तौ येनेन्द्रसर्यो त्रिदशभयकरौ रौद्रमृत्यंञ्जनाभौ 
भूमौ पूर्वापरं यो भ्रमति दिननिश दक्षिणं चोत्तरं च ॥ १२७॥ 


अत्र योगिन्यादिकं सवं बळ त्यक्त्वा क्षत्रियेरेकोष्यं राहुर्ग्राह्मो येनेन्दुसुर्यौ'“ 

माता भयङ्करौ रौद्रमुतिरञ्जनाभ:, अहोरात्रेण भुमी पूर्वापरं यो wafa 
दक्षिणं चोत्तरञ्च दिरिविभागमष्टदिक्षु स एव ग्राह्य इति नियमः संग्रामकाळे) * | 

१. घ. प्रत्येकादयभोगः। २-३. घ, सव्यकाल: । ४-५. गः हन्यतैस्मानुषै० । 

६. ग, निपतिते । ७, ग. गर्ग्भ: (सर्वत्र ‘oy? इति) । ८. ग. निर्मतार्ना । ९. ग. 

Feary । १०. भो. Sugs pa (प्रवेशः) । ११-१२, ग. पुस्तके नास्ति | 


१३. घ. गतो। १४, ग. चक्र। १५. सूर्यौ (सर्वत्र ‘or’ इति) । १६. ग, 
संग्रामवळः; भो, sTobs La (०बछे) । 
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इदानीं दुष्टशन्रुदुर्ग ' विध्वंसनार्थ * यन्‍्त्राप्युच्यन्ते संग्राम इत्यादि 
संग्रामे भग्नशत्रु: प्रविशति सहसा कोटमध्ये कदाचित्‌ 
कृत्वा यन्त्राणि बाह्य ह्यनवरतशिलावह्मिवाणप्रपातेः | 
खजड्जायुच्छेदयन्त्रे: क्षितितळनिळये पञ्जरै: श्युङ्गभेदे- 
स्तद्दुगं चूणंयित्वा कतिपयदिवसैः साधनीयः स दुष्टः ॥ १२८ ॥ 
संग्रामे maaa: प्रविशति सहसा कोटमध्ये कदाचित्‌, तदा कृत्वा यन्त्राणि" 
बाह्यो, नैयंन्तैर्मक्तेरनवरतशिला[पातैतर]ह्विवाणप्रपातेः खद्भाद्युच्छेदयन्त्रेः स्वगृहे रक्षां 
कृत्वा, क्षितितलनिल्ये चच्त्रपञ्जरेः seater तद्दुगं चूर्णयित्वा कतिपयदिवसेः 
साधनोयः स दुष्ट इति न्यायः | 
अत्र स्थलप्राकारकोट्टे० पाषाणयन्त्रलक्षणमुच्यते चत्वार इत्यादि 
चत्वारो हृथष्टहस्ताः समविषमपदेरिछिद्रिताष्टप्रदेशा- 
स्स्तम्भा भिन्नागंछाभिज॑लूधियुगयुगाभिदच पृष्ठेक्या च । 
मूले यन्त्रस्य मानं भवति दशकरं Aled भागे तद्ध ः 
यष्टिहुस्तद्वयोना प्रभवति कणयो मूदिध्न भागा दिशाच ॥ १२९ ॥ 
चत्वारः स्तम्भा दृयष्टहस्ता इति षोडश हस्तारचतुरस्रा: विस्तारेण' षोडशा- 
ङ्गुला उत्तमयन्त्रस्य , मध्यमस्य Kage "हस्ता विस्तारेण चतुद्दंशाडगुलाः, 
अधमस्य स्तम्भा द्वादश हस्ता विस्तारेण द्वादशाडगुला: ; ते च च्छिद्रिता:'” अरष्टप्रदेशेः 
सम[860]विषमपदैः; समः११पूर्वापरकोटिः, विषम(:)सव्येतरकोटिः, तस्यामष्ट' "स्थानेषु 
च्छिद्रिता:,'४ च्छिद्र विस्तार त्रिभागिकम्‌ । ते च भिन्नागंलाभि:** पूर्वे चतसृभिः, दक्षिणे 
च चतसुमिर्वामे च चतसुभिः, पृष्ठेष्घोमागे एकयेति पृष्ठस्तम्भयो: पञ्च च्यछिद्राण्येव, पूर्व 
स्तम्भयोरष्ट इति ; यन्त्रस्य मानं मुले दशहस्तम्‌, उद्ध्व॑ पञ्चहस्तं यष्टिह्तद्गयेनोन- 
स्तम्भानामिति)९ | कणयमानं `° षट्हस्तं कणयस्य वामदक्षिणे'“ गोपुच्छाकारः | 
ad साद्धंद्रिहस्तं मुनिमनुनियतं द्रघडगुलं छिद्रमेकं 
त्यक्त्वा हस्तं हि यष्टिः प्रविशति कणये कीलिता पृष्ठभागे । 
पञ्चाशद्‌ रज्जुबद्धे शिरसि कटके मूध्ति मार्नद्वि वृत्ते 
यष्ट्चन्ते साङ्गुलीकं प्रविशति वलयं वृत्तिमेका वितस्तिः ॥१३०॥ 
१, ग. द्ग (सर्वत्र ‘wi इति) । २. विध्वंशनाथं । ३-४ ग. पुस्तके “संग्राम 
इत्यादि' नास्ति । ५. ग. मन्त्राणि । ६. ग. पुस्तके नास्ति | ७. य. ०प्रकर्‌० । 
८. ग. पाषानयतु । ९. घ. विस्तरेण | १०. ग. चतुदुर्दश । ११. ग. छिद्रिताः | 
१२. घ; समं। १३. घ. तस्याष्ट । १४. ग. छिद्विताः; घ. छिद्रा! १५. ग. 
भिन्ना्गालाभिः (सर्वत्र ‘ai’ इति) । १६. घ. ऽदवयनोनास्तम्भोगमिति । १७. ग. 
omil १८, घ, "दक्षिण | 
१९ 


an 
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ey विमलप्रभायां [लोकघातु- 


मध्ये qu साद्धदविहस्तम्‌ उभयपार्वेनः विशत्यङः गुलम्‌, अग्रकलशयो स्त्रिशद- 
ङ गुलस्‌, मध्यवृत्तस्य मध्ये च्छिद्रं चतुदंशाड गुल विस्तरेण सक्षाङ गुप; तस्मिन्‌ 
कणयच्छिद्रे यष्टि हस्तमेकं त्यक्तवा, त्रयोदश हस्तान्‌ गोपुच्छाकारान्‌ कृत्वा, यष्टिस्त- 
स्मिन्‌ च्छिद्रे प्रविशति, लोहकीलक्रेन पृष्ठभागेन कीलिता स्थिरीभवति। यष्टि- 
दिरसि* हस्तमाने (न) त्रिभागान्तरेण च्छिद्रद्वयस्‌, तयोः च्छिद्रयोः memei 
षष्टयड गुल वृत्तं विस्तरेण छोहदण्डवृत्तं षडङः गुल मेकेकपञ्चाशत्‌ रज्जवो बद्धाः 
शिरसि च कटके इति। यष्ट्चन्ते वलयं द्वादशाङः गुलवृत्तं यष्ट्यग्रे साड गुलीकंः 
fak यष्ट्या' " सह कीलद्वयेन afte कीलितं जिह्वाग्रं ७ गुली ज्ञेया | षडङ्गुली 
जिह्वा वलयमाना यष्टिवळयान्तविष्टा भवति | 

यष्ट्याडगुल्या त्रिहस्तं भवति च नियतं क्षेपणं रञ्जुसाद्धं 

पाषाणं तस्य मध्ये प्रविशति बलवत्कण्टकेः कण्टयमाणम्‌ | 

मुक्तं खे याति शीध्रं निपतति सहसाऽट्टालकादौ प्रतोल्यां 

चूर्णीकृत्वा समस्तं व्रजति भुवि तलं वप्त्रपातो यथेव ।।१३१॥ 

अत्र यष्टयडगुल्या' ' त्रिहस्तं' * क्षेपणं रञ्जुसाद्ध॑म्‌\\; अत्र चमं\`- 
क्षेपणञ्जतुविशत्यङ्गुलं विस्तरेण, मध्ये द्वादशाङ्गुलं सव्याव(प)सव्येन गोपुच्छाकारम्‌, 
उभयपार्वे सूत्रमयं Wet सा द्वद्विहस्तादिकस्‌; पाषाणं तस्य क्षेपणस्य मध्ये प्रविशति 
बलवत्कण्टके' ४ रज्जुभिः कण्टयमाणम्‌; मुक्तं खे' ६ याति ° alter, गत्वा निपतति 
सहसा अट्टालकादो'“ प्राकारे प्रतोल्यां वा; चूर्ण कृत्वा समस्तं व्रजति भुवि तल॑** 
पाषाणं वप्त्रपातो यथेबेति । 

तस्याङ्गुल्यद्धचन्द्रा क्षितितलनिल्ये water द्विपाइवें 

aaret मोक्षप्रदेशा उभयकरतलान्मुष्टिबन्धाद्‌ विमोक्षः | 

मोक्षे Wed वे समविषमपदेयंत्त्रगर्भ fees 

स्वेच्छापाषाणपातस्त्रिविधगतिवशाद्‌ दु्गविध्वंसनार्थम्‌ ॥॥ १३२॥। 


तस्य यन्तस्याङगुल्यदधं` * चन्द्ाकृति: क्षितितलनिलये ब्रह्मरेखा अङ्गुल्याधः - 


25 (प्र) समा भव[86७]ति। तस्या feat ast सोक्षप्रदेशा वितस्त्येकैकान्तरेण 


१. घ. पाशेन! २. घ. अत्र कणययो। ३-४. ग. सा यष्टिस्तस्यण्छिद्रे । 
A. ग. यशोष्टिशिरसि। ६. ग. हस्तमाणे। ७, ग. शतङगुल। ८. ग. 
Te | ९. घ. विशति। १०. ग. यष्टी। ११-१२. ग. os गुल्या- 
स्तरहस्त; ध. ०ङगुत्यान्‌ Presi! १३. ग. रज्जुसोदर्थ्वम्‌ । १४. ग. चम्मं 
(सर्वत्र मर्म इति) । १५. ग. वरत्रकट्के; घ. awa १६-१७, ग. क्षयति | 
१८. ग. अढुलकादी | १९, घ, पुस्तकेऽ्यमंशोऽसपष्टः। २०, ग, oF Te | 
३१, ग. अगुल्यघः; भो. mGo (ग्र) | ठर 


परके] स्वरोदययन्त्रविविनियममहोद शषः १४५ 
पाषाणस्य भवन्ति; उभयकरतलास्मुष्टिबन्धाद्‌ विमोक्षो भवति | मोक्षकाले पाषाणस्य 
Yeasts भवति, सम" पदेः सव्यपादेयस्त्रगभ* प्रविष्टैः, विषस*पदेर्वामपदे:* प्रविष्टे- 
felt | स्वेच्छापाषाणपातास्त्रिविधगतिवज्ञात्‌, वामदक्षिणमध्यगतिवशाद्‌, gifa- 
सनाथंमिति स्थलदुगंभेदनियमः | 
ऐभं यस्य प्रहारेनिपतति सहसा तस्य कि क्षुद्रजन्तुः 
कोट्टाट्टाले स्थितं यदि रिपुबलसकलं पातयेद्‌ बाह्यसंस्थम्‌ । 
का स्पर्धा तेन ae क्षितितलनिलये घन्विनां gigs 
कः शत्रुस्तत्र दुर्ग विशति यममुखे यत्र यन्त्रप्रहाराः ॥१३३॥ 
Ua यस्य प्रहारेरित्यादिवृत्तं सुबोधमिति । 
इदानीं जलदुगंग्रहणाय जल्यन्त्रलक्षण मुच्यते-- 
षटषटस्तम्भैमुँजै: स्यादुभयपुटसमो हस्तयुग्मान्तराले 
गर्भेकेकोऽकंहस्तोऽप्युभयपुटसमो नाधिको हीन एव । 
सर्वं प्रत्येककोष्ठे पिहितमपि फलैश्चर्मभिः सिक्थवस्त्रे- 
गर्भ ऋत्वष्टदोषैस्त्रिगुणदिनकरेरेकमन्त्ं प्रकुर्यात्‌ ॥१३४॥ 


कारयित्वा, अपरपार्श्वे अध उदुर्ध्वफलककोटीन्‌ रक्षयित्वा, मध्ये अङ्गुलमेकं फलकातु 
फलकमध्ये प्रवेश्य तियन्त्रयेत्‌, यथा तोये प्रवेशो न एवमध sqei पूर्वापरे 
वामदक्षिणे सवंत्र कार्यस्‌ । उच्छयेण गर्भ:*, अर्वानां be 
नराणां द्विहस्त इति चर्मभिः शि(सि) प्रत्येकफलके सि चर 
fade: शि(सि)क्थवस्येमंध्नि मुद्रयेतु, यथा लहरिजल न प्रविशति; गर्भेमध्ये हस्तद्यो 
च्छितं ग्रीवास्थाने गर्भमध्ये प्रवेशाय कर्तव्यमिति! एमिगंमरघममध्यमोत्तममेदेरतेक- 
यन्त्राणि भवन्ति | ऋतुभिः षड्भिगेभंयन्त्रं भवति; अष्टिर्वा दोषेरष्टादशमिर्वा pe 
गुणदिनकरेः षदत्रिशर्द्धिर्वा तद्दविगुणैः तददविगुणे [87a]at गर्भयन्त्र अवति, 


सहस्तगर्भपर्यन्तं महासमुद्रलद्ञुनाय । 


१, घ. पुस्तके नास्ति । २. ग. न्यतुगर्भे । २. ग. विसम । ४. ग. *्वमिपदैः 


Kun la | ६. भो. ४290 leb | ७. ग. गर्न्भः । 
oes १३४तमस्लोकन्याख्यायाम्‌ 'एकैको पर्यन्तं पाठो रम्यते; अग्ने च 
१३५-१३६ इलोकव्याख्यांशो रम्यते । 
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१४६ विमलप्रभायां [छोकघातुं- 

दवौ दवौ गर्भान्तराले स्खलितमपि asta द्रितं वा समन्तात्‌ 

पृष्ठे षट्काण्डधारा उभयभुजसमा चाग्रतो यन्त्रवाहाः । 

कूपस्तम्भैनिबद्धेश्चलदनिलपटेश्चालितं चानिलेन 

तत्रारूढं स्वसैन्यं ब्रजति जलनिधौ तोयदुर्गक्षयाथंम्‌ ॥१३५॥ 

अत्र बाह्य चतुर्भुजासु प्रत्येकगर्भे पूर्वापरे भुजे पद(पुट) द्ये काये वामदक्षिणे 
[षण्णां मध्ये] आसु चतसुसु भुजासु स्तम्भकाष्ठेषु च्छिद्रभुजाच्छिदरेभ्यो निर्गतेषु भुजा- 
विस्तारत्रिभागिकेषु हस्तत्रयफलकेन उभयकोटिच्छिद्रितेषु न सवंगर्भान्‌ अन्योऽन्यं 
नियन्त्रयेत्‌ गभंकोणचतुष्टये | शेषप्रकाशस्थानेषु कीतिवालान्‌ वाह्येदिति, seed 
मुद्रितं वा पूर्वापरं समन्तात्‌ कीतिवालप्रवाहस्थानानि वर्जयित्वा । सर्वंयन्त्रस्य पृष्ठे 
षद्काण्डघाराः; एवं द्वादश वि(त्रि)शतिः शतपर्यन्ताः; उभयभुजा समाइचाग्रताः ; 
तेषां काण्डधाराणां यन्त्रबाहाः सहस्तपर्यंन्ता भवन्ति यन्त्रानुरूपत इति। अथ वा तान्‌ 
अकुलं ज्ञात्वा कूपस्तम्भेनिबद्ध इचछदनिलपरेर्वातपटेरचालयन्तं वातेन तद्‌ यन्त्रम्‌, 
तत्रारूढं स्वसैन्यं ब्रजति जलनिधौ तोयदुर्गक्षयार्थंम्‌, ट्रीपान्तरग्रहणार्थमिति न्यायो 
दुष्टानां दमनार्थमिति जळयन्त्रलक्षणम्‌ | 
इदानीं गिरिदुगक्षयाथंमग्नितेलमोक्षणाय वातयन्त्रमुच्यते- 
एके पीठेऽन्धिकोण चलदनिरूपट: सध्वजस्तम्भबन्धः 
पक्ष 98 मनुष्येस्ललितमपि महो रज्जुना मूध्नि गच्छत्‌ । 
वातेनोद्धूयमानो व्रजति नभसि वे शैलदुगंस्य मूध्नि 
तस्मात्‌ मुक्तार्नितेळं दहति रिपुबळं सवंदुगं समन्तात्‌ ॥१३६॥ 


एक इत्यादि | अत्र चतुहुस्ते चतुरस्रे फलके पीछे मध्ये त्रिहस्तस्तम्भो विस्तार- 
वृत्तेन द्वादशाङ्गुल वामदक्षिणपृष्ठोऽप्रकोणेषुः लोहुकीलं सकटकमु*; तेषु कटकेषु 
रञ्जुभिमाघ्नि स्तम्भ नियन्त्रयेतु । यनत्रभागद्वयं उदुरध्वाधःपर्यन्तं दुढवस्त्रे राच्छादयेत्‌ । 
अत्र कोणे ध्वजा: पञ्चहस्तमेकविस्तारः, = अधोवामदक्षिणकोण*कटके रज्जुत्रयं हस्तद्वयं 
4020 तत्र एकं समाहारेण गिरिदुर्गादुदुध्वेमानतुल्यस्‌, तेन रज्जुना पृष्ठे मनुष्यैः” 
त alia मुध्नि गच्छता(त्‌) तद्‌ यन्त्रं वातेनोद्घुयमान ब्रजति नभसि बै 
बुरक्षयाथम्‌ | तस्य मूध्नि तत्र यन्त्रेशग्तितैले पुरुषमेकं अग्निसहितं प्रवेशयेत्‌, तेन 
चरण तस्माद वातयन्त्रात्‌ मुक्तारितितेलं दहात रिपुबलं सवंदुर्गं समन्तादिति 
निश्चितं गिरिदुगमङ्गनि[87७]यमः | > 


१. मो. Nah (पुट) 1 २. अयमंशो भोटानुवादे नास्ति | ३, ग. निग्गतेषु । 

४ ग. वामदक्षिणे पृष्ठोओ कोणे । ५-६ घ. 'स' अनन्तरं 'कटक तेषु' इति नास्ति । 
७. ग. मानुष्यैः | 

*, 'अघोवामदक्षिणकोण'पयंन्तमेव घ. पुस्तकं सभ्यते; अतः परं नास्ति । 


पट] स्वरौदययन्त्रविधिनियममहोइँशः १४७ 
चक्रं मूलेरघट्टं प्रभवति कणये चाग्रतरचक्रमन्यत्‌ 
द्विद्चङ्गुल्यन्तराले पुनरपि रचितं मण्डलाग्ने समन्तात्‌ | 
चक्र साद्ध॑द्विहस्तं भवति च कणयश्चोद्ध्व'तोऽन्यस्सयष्टिः 
यष्टयग्ने Tenet भ्रमति लघुतया भ्रामिते यन्त्रमूले ॥ १३७ ॥ 
कतूरी (कत्तेरी ei प्रत्यक्षदर्शनेनावगन्तव्यम, वृत्तेनापि स्फुटमुक्तमिति | 5 
रज्जुक्या वातयन्त्रं ब्रजति हि गगने स्वप्रदेशात्‌ क्रमेण 
दुर्गोदध्व शत्रुदूतस्ततिगतिनियतां रज्जुकीं मानयित्वा | 
भूमौ मानं तथा वे कथितमपि भवेत्‌ श्युद्धभेदे रिपूणां 
We दरध्वा समन्ताद्‌ रिपुभवनतले मण्डलेऽरिन प्रदद्यात्‌ ॥१३८॥ 
एवं शृङ्गमेदोऽपि बातयन्त्रमपि प्रकटितं स्फुटं वृत्तेनापि अत्र टीका(या) विवक्षा 
नास्तीति | 
चक्राणां मूध्ति भागे रचितमपि महामन्दरं लोहकाष्टे- 
वृत्ताकारं समन्तात्‌ पिहितमपि फलंरचमेमिर्माहिषेर्वा | 
मानुष्येशचाल्यमानं ब्रजति सममहौ खातिकां यावदेतत्‌ 
तत्‌ खानि पूरयित्वा प्रविशति सहसा कोट्टभित्तौ प्रतोल्याम्‌ ॥१३९॥ 
तथा वज्चपञ्जरेर्जप विवक्षा नास्तीति | 
इदानीं संग्रामे सगुड [सकवच] गजमेदाय नाराचयन्त्रमुच्यते- 
पीठे कीलद्वये वे सगुणमपि धनुनिइचलं यन्त्रयित्वा 
पृष्ठे द्वौ लौहकीलौ सुरितकणयेऽप्यङ्गुलीकादुर्धेचक्राः । 
अडगुल्यग्न गुणेन प्रचुरसमशरा तीक्ष्णताराचकानां 20 
मुक्ताः संग्रामकाले सगुडगजतनुर्भेदयित्वा प्रयान्ति ॥ १४० ॥ 


0 


षडङ्गुलं दीघंतो नाराचया(मा)तं सिहं) कृत्वा तस्याध Seed सव्यवामभागे 
चतुरखषडङ्गुललोहदण्डास्ने/ग्र) मुद्रितच्छिद्रे लौहकीलकेः* द्विसन्धौ मध्यमायां 
सगुणसपि घनुनिशचलं यस्त्रयित्वा, पुनस्तस्य पृष्ठभागे सव्येतरे चतुरस्रौ द्वौ छोहकीलको 
लौहदण्डाग्रे कीलच्छिद्रे कणयाग्रद्वयं प्रवेशयेत्‌, कणयमध्येष्ड गुलिका: षट्ःपञ्च-चतुः-त्रिः- 25 
हें वा । अधोश लौहैकदण्डिका कनिष्ठाङ गुलिप्रमाणा दीर्घेण श्यङ गुला अधः कीलकटके 


१, भो. Gri Gug (कर्तरी) । २. भो. GoCha Dah 0 pa (सकवच) | 
३. भो. Va | ४ भो. Phur pa rNam Kyis (लौहकीलैः)। ५, ग, अधो है! 


१४८ विमलप्रभायां Drang- 
सचले प्रवेशयेत्‌ set गुणान्‌ अङ गुल्यग्ने नियन्त्रयेत्‌ | तत्राङ्गगुल्यग्रे प्रत्येकसन्धौ 
नाराचगुणाः, तेन प्रचुरगुणसमशरा बाह्यनाराचतीक्षणमुक्ताः संग्रामकाले सगुडगज- 
ad भेद(तनुभ द)यित्वा प्रयान्तीति नाराचयन्त्रनियुमः | 

इदानीं राजमन्दिररक्षणाय पातालखड्गयन्त्रमुच्यते हो स्तम्भाविति-- 

` द्रो स्तम्भौ भूमिगर्भे दृढमपि निहितौ रज्जुभिवें ष्टचमानौ 
रज्ज्वोमंध्ये$सिमुष्टिविशति सवल्यार्वात्ततानेकवत्तं । 
तन्मध्ये खड्गमुष्टिः प्रभवति नियता चालिता कीलिता च 
मुद्रावर्त्तेत सादूर्धं पिहितमसिवरं स्तम्भितं चाग्रभागे ॥ १४१ ॥ 


अत्र at स्तम्भौ चतुरस्रो द्वादशङ गुलमानौ, विस्तरेण चतुर्हस्तो हस्तद्वयं 
खानिकाऽधोभूमिनिहितो, हस्तद्वयं खानिकामध्योच्छितो (मध्ये स्थितौ!); तत्र खानिक- 
स्थानादूद्ध्वं साद्धंहस्तानु त्यक्त्वा अधो-वाम-दक्षिण-स्तम्भच्छिद्रे अगंलान्‌ प्रवेशयेत्‌, 
ऊदुध्वे षडड गुरं त्यक्त्वा रज्जुभिबेष्टयेत्‌ चल्नार्थ वलयस्य | तयो रज्ज्वोमंध्ये अशि- 
(सि) सुष्टिः वल्यमध्ये प्रविष्टा । प्रथमं वल्यमनेकावत्तँर्वतितं वल्यमध्ये असिमुद्टि: 
प्रविष्टा। कीलिताचायं(ग्र)भागे, तथा चाग्रतः स्तम्भद्वये विलोमेनार्वत्तिता खड्गाग्रगत- 
मुद्रयाग्रभागे स्तम्भितम्‌, खड़गाग्रमुद्राग्रे रज्जुना स्तम्भितः खड्गमुष्ट्यग्रकणयभागे 
- षडङ,गुलमानं कणयमु | 


तस्योदुध्व छिद्ररेखा भवति च फलके निर्गमश्‍चालितस्य 
खड्गोद्ध्वे देय एकस्त्वयसक्कतलघुइचन्द्रमा मध्यभागे | 
पादो यस्येन्दुमूध्नि प्रपतति सहसा च्छिद्यते सोऽसिना च 

20 ae द्वारावसाने नरपतिभवने यन्त्रमेब प्रहारि ॥ १४२ ॥ 


ततः खानिफलकेरूद्‌ [882]ध्चं चाद्वंयेत्‌ (वजंयेत्‌) खड्गनिर्गंसंर येन चालितस्य 

भवति अयसलघुकृतम्‌ । चन्द्रमेति गुह्मभाषा*, मध्येति प्रपञ्चः | अत्र खड्गमुष्ट्यग्ने 

वल्योपरिफलकं देयम्‌; तस्मिन्‌ फलके यस्य पाद: पतति च्छिद्यते सोऽसिनेति 

स्वरूप ज्ञातव्यसु; खड्गयन्त्रनियम इति खडगयन्त्रलक्षणस्‌ | एवमनेकयन्त्राणि कोट्ठु- 

2 द्वार बिनाश (दवारावसाने) संग्रामकाले नरपतिभवने सदा मूलद्वारं मार्ग वर्जयित्वा 
यत्त्रमेव प्रहारीति पातालखड्गयन्त्रनियमः | 


इदानी क्षत्रयुद्धे स्यच्दुनलक्षणमुच्यते-- 
अक्षोदृध्व॑ मूलपीठं भवति रविभुजैरचक्रमानं Tait 
कोणे स्तम्भागंलाभिविषमसमरथो साद्धमानेन पीठात्‌ । 


| १. भो. Nai du gNas pa. Dag (मध्ये स्थितो) । २. ग. ofid 
३, ग. गुह्यां भावा । ४. ग, पादं । 


~ 
© 


— 
a 


पटले] स्वरोदययन्त्रविधिनियममहोद्देण: १४९ 


भागाद्ध योधभूमिविषमसमधुरा वाजिनां वा गजानाम्‌ 
तस्माच्चल्णाद्धंभूमानुपरि विरचितादशंहारा ध्वजाद्याः ॥१४३॥ 


अक्षोदृध्वं इ(मि)त्यादि। अत्र रथार्थं प्रथममक्षो दृढ कार्यस्‌, अस्वानां रथस्य 
चकमानं Te हस्तद्वयस्‌ अक्षश्चतुरङ्गुळचिकित्‌(गृ'णः) कर्चित्‌) साधिकः, तेनेव 
मानेन gle वृत्तम्‌; ततोऽक्ष उद्धवे dee, अक्ष(श्‍*)दिक्षु मध्ये चक्रमानं 
mati नवकोष्ठात्मकमिति; तदेव रविभ्‌ जे्दादशभुजे: षडडगुलविस्तारेः षड्भिः पूर्वापरैः, 
षड्भिदेक्षिणोत्तरैः पीठ भवति। अक्षश्चतुदेशाश्ङ्गुलविस्तारः; स त्रिभागं कृत्वा, 
मध्यभागं परित्यज्य हयोहंयो: (रुद्ध्वंयोः) स्थाने च्छिद्रयेत्‌; तयोः च्छिद्रयोस्चक्रार 
प्रवेश्याक्षेण साद्ध॑ कीलयेत्‌; चक्रनेस्यां (म्यां) लौहकरणयं (कणयं)६ निश्चलमाधारच्छि- 
द्रवलये प्रविष्टं सचक्रं भवति (भ्रमति४) | ततस्तस्य पीठस्य चतुःकोणेषु चतुःस्तम्भाः 
पीठभुजविस्तारा दीघंत्वेन द्विगुणा: | ते चार्गलाभिश्चतु्दिक्षुभिन्ना अध ऊद्ध्वोमिचा 
समरथः, समाइ्वेश्वालितः; विषमरथो विषमास्वेश्चालितः, द्वौ-चतुः-षट्‌-समाञवाः, 
त्रि-पञ्ज-सप्त-विषमाञवा इति विषमरथः साद्धमानेन पीठादिति उदुध्वंभागा[दधे] 
योघमुमिरिति ऊदध्वे स्तम्भानां भागमेकं पीठप्रमाणं त्यक्त्वा, अद्धंभागे पीठोपरि योधः 
भूमिः, पीठाद््धमाना भवति, विषमसमघुरा वाजिनां वे (वा) वाज्यु(गजानामु)“- 
च्छयेण भवति, विस्तारेऽष्टाङ्गुला, दोघंत्वेन पीठाद्‌ द्विगुणा, अगलामिः aed 
कीलिता; ततः पीठभागाध ceed चिह्वाद्धभभिमंवति। चतुभिरङ्गुलो[880]परि, 
तस्यां भूम्यां विरचिता आदश्ञहारा ध्वजाद्याः। आदिशब्देन चामरवितानघण्टादय 
इति योधभूमिचिह्न' भूम्योमंध्ये चतुदिक्षु प्रकाशो युद्धाथॅमिति | 

साद्धेकद्रित्रि(वि)भागा: शशिकरशिखिनो मूलपीठार्गलानां 

वृत्ता साद्धकभागैः(गे) कमलरथमही नन्दिभेदैः समा स्यात्‌ | 

साधारं चक्रमानं तुरगगजवशात्‌ साद्व हस्तं द्विधा च 

देवानां पद्मजातिः सुरसुतविहितो नन्दिजातिर्तराणाम्‌ ।।१४४॥ 

एवं दवौ हो (सार्डेकद्रि) विभागा इति मुलपोठस्याध एको विभागो योधभूम्यास्‌, 

अद्ध॑विरा(मा)गः प्रकारो चिह्वावेतौ द्वौ विभागाविति। शशिकरशिखित इति स्तम्भाः 
गलानां मूलपीठोपरि चतुरङ गुलानास्‌ एको विभागो घुरास्थाने; तस्मात्‌ स्तम्भानां द्वौ 
विभागौ चतुरडःगुलानां योधा युद्धस्थाने; तत्स्यांनां (ततः स्तम्भाना ) त्रिभागा उपरि 
चतुरङ्गुलानाम्‌, तदुपरि चिल्लभूमिष्वंजादीनामिति। वृत्ता सादूर्धेकभागेः (गे) पीठा- 


१-२. भो. bSi hGyur Cui Zad Chag pa Daa bCas'pa Garr 
: s ५ भो. 7152 mo 

कव्चित्‌ साधिकः) 1 ३. भो. brGyad (ae)! ४. ग. दृशा । ५ 

(aed) । ६. भो; bKhul Sin (कणयं) । ७. भो, 0८ Baho (afc) | 

८. सो. gLaù po rNams Kyi (गजातामु)। ९. भो. Ka Ba rNams Kyi 


(स्तम्भानां) | 


20 


१५० विमलप्रभायां [लोकधातुः 


: भूमिवृत्ता, कमलरथस्य भवति; नन्दिभेदेरिति 
os भवति*। एवमुक्तक्रमेण साधारं चक्रमानं तुरगरथस्य 
aged भवति; तुरगरथस्य मानात्‌ द्विघामानं गजरथस्य भवति, चक्रपीठागंल- 
चिह्वादीनामिति नियमः | अत्र देवानां पद्मजातिवृंत्तरयो भवति। सुरसुतविहित इति 
अंजु नस्य वितानं नन्दिज्ञातिइचतुर्रः, नराणामन्यथापि' चतुरस्रो रथो विहितः 
क्षत्रियाणामिति । 

अष्टाम्भोध्यक्षचक्रेस्त्रिविध इह महास्यन्दनोऽधः समश्च 
दिव्योऽकस्येकचक्रो विषमहयरथश्चासुराणां विनाशः । 
युद्धऽवेवत्तिकः स्याद्‌ विषमसममहास्यन्दनः क्षत्रियाणां 
भग्नो सम्मुखो वे समविषमरणे पृष्ठभङ्गी समः स्यात्‌ ॥ १४५॥ 
अष्टाम्भोध्यक्षचक्रस्त्रिविध इह॒ महास्यन्दनोऽर्घः समश्चेति | इहश्च(च)- 
तुरक्षेरष्टचक्रेमहारथो अवेवत्ती संग्रामे भवति; अध ऊदुर्ध्वे अक्षाभ्यां चतुञ्चक्रेः अद्धरथो 
भवतीति । *[तस्मात्‌ अष्ट इति चक्रप; अम्भोधिरिति चतुरंक्षा:: एवं त्रिविध इति 
चतुइचक्रम्‌, तथा हि, तथा अक्षा: | स्यन्दनस्यन्दनार्घसमः तुल्यः। दिव्योऽकरथेक - 
चक्र इति एकेन चक्रेण दिव्यरयो भवति, तथा अर्के भवति । विषम इत्यादि सुगम: ।]** 
अकषेनैकेन चक्राभ्यां समरथो युगपृष्ठभङ्गो भवतोति रथलक्षणनियमः। 
इदानीं देवानां विमाने वा नृपाणां यात्राचलगृहलक्षणमुच्यते-- 
षट्पञ्चान्ध्यग्निभागैः प्रभवति च समा च्छिद्रिता स्तम्भकोटि- 
मूलादूर्ध्वाद् भागो भवति पुरवशाच्चामराणां विमाने । 
एवं भूमौ नुपाणां त्रिविधपुरवशाद्‌ देशयात्रोत्सवेषु 


हस्ताद्ध स्थान्तरेण प्रभवति हि महाभ्रामरी सर्वदिक्ष ॥१४६॥ 


१. मो, gSan rNams Kyi Yah (अन्येषामपि) । 
ॐ, नन्दिभेदे कमलरथस्य चतुरस्रा मही भवतीत्यन्वयः सुकरः | 
ek, अत्र ग. पुस्तके अयं व्याख्यांशो नास्ति, अस्ति च भोटानुवादे । अतः ततः 
संस्कृते अनूद्य अतर प्रस्तूयते; भोटां्ोऽविकलख्मेण अधः समुपन्यस्यते-- 

“Dehi Pyir brGyad Ces pa ni hKhor 1,000. Chu gTer 
Ses pa ni Srog Sin bSiko. De ITar rNam gSum Ses pa sTe 
hKhor Lo bSi Dah De bSin du gNis so. De bSin du Srog Sin 
No. Sin rTa ni Sin rTabi Phyed Dah mNam pa sTe mTsuns 
paho. Ni mahi Sin rTa mChog ni hKhor Lo gGig pa Ses pa 
ni hKhor lo gCig Gis Lha rNam Kyi Sin rTar hGyur Te De 


bSin du Ni ma La hGyur ro. Mi mam Ses pa La Sogs pa 
ni Go sLa ho,” 


पटले ] स्वरोदययन्त्रविधिनियममहोददेशः १५१ 

षडित्यादि | अत्र विशद्धस्ताः चत्वारस्तम्भा विश्ञत्यङ्गुलविस्ताराः ; एषां चतुः 
कोटिच्छिद्रिताः समा भवन्ति-एका च्छिद्रकोटिः षट्हस्तविभागे, द्वितीया पवर 
स तृतीया चतुहुस्तविभागे भवति, [चतुर्थी त्रिहुस्तविभागे२], अध sA 
हस्तैकेकं वर्जयित्वा च्छिद्रकोटिरभिमुखा भवति । मूल[892]मासे(गे) भूम्यां त्रयोदश- 
हस्तो भवति मुल भासा(गा)इदष्बे अद्धंभागो भूम्यां सप्ताद्धहस्तो भवति; प्रत्येकः 
पुरवश्ञात्‌ पुरभूम्यां भवति, चतुरच(तु)रा 'गंलोपरि भूमिर्भवति गणविमाने*। एवं 
भुमौ नृपाणां त्रिविधपुरवशाद देशयात्रोच्छ(त्स)वेषु प्रथमपुरे स्तम्भवाह्यच्छिद्रे बाह्य- 
निगंतार्गलोपरि फलके: सवंत्र MINT त्रीणि हस्ता भ्रामरी द्वितीयपुरे एकहस्ताद्‌(घं)- 
भ्रामरी सवंदिक्षि(द्वि)तिं देवविमानप्रस्थानगृहलक्षणनिगमः। 

इदानीं च(व)सन्तोत्सवाय चक्रदोलालक्षणमुच्यते-- 10 

चक्रदुर्ध्वे स्तम्भमृध्नि त्रिविधपुरवशाद्‌ दोलकाः सर्वदिक्षु 

द्व्ष्टावष्टौ ततोऽदधा दिगृतुयुगभुजाधार एष त्रिभूमौ । 

FRAN भ्राम्यमाने भूजधृतकणये योषितामासनानि 

अन्तर्बाह्य निविष्टान्यघ उपरिगतान्यष्टदिक्चालिताति ॥ १४७ ॥ 

चक्रोदृध्व॑ इत्यादि । अत्र पूर्वो(व)रथ-च(व)दष्टचक्ताणि मूलपीठज्च, तदुरि | 
हस्तिरथस्तम्भायात्मन(यामेन)श्चत्वारः स्तम्भाः विमानच(वत्‌) न्रिविघपुरात्मका 


`a 


दोला भवन्ति, चतुर्चतुगंलोपरि दृ्ष्टावष्टौ, ततो द्वाविशति (अधे इति)“ प्रथमपुरे 
चतुदिक्षु षोडश द(दो)लका भवन्ति, द्वितीये अष्टौ, तृतीये चत्वारः | दिकदशमुजेरगंलो- 
परि स्थितैः सव्याव(प)सन्यैः पूर्वापरस्थेः दोलका प्रथमपुरे; द्वितीये ऋतुभिः षड्भिः 
सवति, तृतीये चतुभिरिति दोळकानां भुजा आरा (आधारा) रित्रभ्‌ स्यामिति २ 
दवयोद्वयोभुजयोरेकेककणयो च्छिद्राधारे प्रविष्टा | एकेककणये चतुस्चतुरासनानि योषिता 
भवन्ति, अन्तर्बाह्मे निविष्टानि अघ उपरिगतान्यष्टदिक्चालितानीति चक्रदोलालक्षण- 


नियमः | 
इदानीं वाटिकादिसिञ्चनार्थं जल्यन्त्रलक्षणमुच्यते ऊध्वं इत्यादि 

ऊदर्ध्वाधो क्रमानं भवति च नलिकाकारयन्त्रं समन्तात्‌ 25 

नालाग्रे कुम्भमुखं शु(सु)षिरमपि यदा नाडिसन्प्रप्रमाणम्‌ | 

तोयाकृष्टि करोति स्खलितमपि जलं मोक्षितं कुस्मरच्था 

उद्याने वाटिकायां व्रजति सममहौ चीयते यन्न तत्र ॥ १४८ ॥ 
१-२. अयमंशो ग. पुस्तके नास्ति; मोटानुवादादत्र उद्धुतः; तत्र तु एवमागतम्‌ 
“bSi pa Ni Khru gSum Gyi Cha la hGyur ro (चतुर्थी त्रिहस्त- 
विभागे) । ३. भोटातुसारं चतुद्चतुरिति ढिवारम्‌--७३ 081 ४, ग. ०विमाणे। 
५, at. Phyed de Ses pa ni (अघं इति) | 


a 


२० 


१५२ विमलप्रभायां [लोकघातु- 


अदृध्वेंब्धो वामदक्षिणे यन्त्रं च (ब)क़्नालाकारो (रं), मध्ये सच्छिद्रं मध्यं चतुहंस्त 
बा मूलयन्त्रसू, तस्य नालाग्रे कुम्भमुखं ग्रीवा नालाग्रे प्रवेश(श्य)माना अधः कुम्भे 
च्छिद्रं नालिरन्ध्रप्रमाणं यन्त्रपृष्ठनालाग्रे अपरनलिका जलमध्ये a कत्तंव्या; ततः 
कुम्भच्छिद्रं जलगति(त)नालिकाच्छिद्रस्‌ अग्रतो वा नालिकाच्छिद्र मुद्रयेत्‌; ततो मूल- 
$ यन्त्रच्छिद्रेण जलं प्रवेशयेत्‌ यावज्जलपूर्ण यन्त्रं भवति | ततो [890] जलमध्यबिन्दुं- 
(च्छिद्र) कुम्मच्छिद्रं वा नालिकाच्छिद्रै यौगपद्येन कुम्भं तोयाकृष्टि शरतः(स्तः) करोति, 
तदेव जलमुद्याने वाटिकायां ब्रजति समभूम्यां नोयते यत्र तत्र व्रजतीति जलरो(षे)कयन्त्र- 
लक्षणनियमः । 
इदानीं मञ्जुश्चियः सुर्यरथनियमामन्त्रन(ण)मुच्यते दुष्टानामिति-- 
1 दुष्टानां साधनार्थं प्रवरभृवि तले धार्मिकानां जयार्थं 
पूर्वोक्तं चादिबुद्धे त्रिभुवनगुरुणा यत्‌ सुचन्द्रस्य सर्वम्‌ । 
तन्मध्ये किञ्चिदत्र स्फुटमिह विषये देशितं ते मयाद्य 
स्वस्थाने रक्षणार्थं कुरु सकलमिदं द्वेषलोभैन्नं सूर्य: ॥ १४९ ॥ 
इह दुष्टानां साधनार्थं पूर्वोक्तमादिबुद्घे यत्‌ त्रिभ्‌ वनगुरुणा शाक्यसिंहेन 
15 quae बज्जपाणिनिमितक़ायस्य सर्वस्वरोदययन्त्रलक्षणस्‌, तन्मध्ये, तस्य स्वरोदय- 
यन्त्राध्यायस्य मध्ये, किञ्चिदत्र स्फुटमिह विषये सम्भलाख्ये देशितम्‌, ते सुयंरथस्य 
मया ASAT यशोन रन्द्रेण, अद्य स्वस्थाने रक्षणार्थ कुरु सकलमिदं देषलोभेन्नं सूर्य 


इति सूर्यरथस्य नियमो यथा तथान्येषामपि काळचक्रपरिज्ञानानि नाम यमपि नियमो 
भगवतः | 


T 295 


इति श्रीमूलतन्त्रानुसारिण्यां द्वादासाहस्िकायां 
रुघुकालचक्रतन्त्रराजटीकायां विमलप्रभायां 
स्वरोदययन्त्रविधिनियममहोद्देशः' दशमः ॥१०॥ 


(११) स्लेच्छघर्मोत्पाटचबुद्धधमंप्रतिष्ठापनमेवादि 
इदानीं मृहाचक्रवर्तनो . स्लेच्छधर्मोत्पाटनबुद्धधमंप्रति छापनमेवादि 
तेनोक्तं (तेन नोक्त) टीकायां लोकघातुर्चाम प्रथमपटल:*- | क तल 
25 मध्ये ** मुनिमहिवलये संस्थितां कर्मभूमि 
त्रेलक्षे योजने च भ्रमति नरपतिः सुयंखण्डान्‌ क्रमेण | 
१-२, ग. स्वरोदययन्त्रविधिनियमो महोद्देश इति । 5 
* अतः परं टीका नास्ति; क पुस्तके मुलमात्रमस्ति; अत एव मूलमात्र प्रस्तुयते । 


कक अतः परं मुलस्थ भोटानुवादस्य 'पृष्ठसंख्यासद तः' 'माजिन'स्थाने प्रस्तुतः 
पाण्डुलिपिपृष्ठसंख्यासंकेत a 2 व्यय l 
[ ] कोष्टके पाण्डुलिपिपृष्ठसंख्यासंकेत: क, पस्तकात्‌ प्रदत्त: | 


a 


aes | म्लेच्छधर्मोत्पाटनबुद्धधमंप्रतिष्ठापनमेवादि १५३ 


खण्डेकं योजनानां वसुदलसहितं पर्ळ्चाविशत्सहस्नं 
कैला(स)शस्तस्य मध्ये वरहिमगिरिणाऽऽवेष्टितः सवंदिक्ष॥ १५० ॥ 


भूमौ केलाश(स)खण्ड हिमगिरिसहितं तत्त्रिभागं समन्तात्‌ 

बाह्य चेकैकपत्रं दिनकरविषयेर्भूषितं द्वीपदेशैः | 

सव्याद्ध॑ सम्भलाख्ये मुनिवरनिलयं ग्रामकोट्याधिवासं 
कोटिग्रामैनिरबंद्धो भवति हि विषयो मण्डल ग्रामलक्षे: ॥ १५१ ॥ 
एकद्वित्र्यन्धिभेदेः शररसविजनेः पञ्चलोकादिभेदे- 

भिन्नश्चक्की नरेन्द्रो भ्रमति भुवि तलेऽन्वेषणोयः स fast: । 

चक्री चाद्धी च खण्डी विषयनरपतिः मुद्रहस्तस्ततोऽन्यः 

बाह्ये कालस्य भेद: खलुः सवति यथा लोकनाथस्य तद्वत्‌ ॥१५२॥ 


सप्ताब्ध्यद्रिवारा मुनय इह्‌ तथा सात्विका दिव्ययोनि- 

मत्स्यः कूर्मो वराहो नरहरिसहितो वामनो यामदर्निः | 

रामः कूष्णस्तथाष्टौ दनुकुलभयदा राजसा भूतयोनि-* 

giaa विष्टरान्ते भवति दनुरिपुश्चक्रपाणिः शतायुः ॥ १५३ ॥ 


आद्रोऽनोघो वराही दनुभुजगकुले तामसान्येऽपि पञ्च 
म्लेच्छोऽसौ श्वेतवस्त्री मधुमतिमथनी योऽष्टमः सोऽत्धकः स्यात्‌ | 


सम्भूतिः सप्तमस्य स्फुटमखविषये बागदादौ नगर्य्यां 
यस्यां लोकोऽसुरांशयो निवसति बलवान्‌ निदंयो म्लेच्छः ॥१५४॥ 


उष्ट्राइवौ गाश्च हत्वा सरुघिरपिशितं शुद्धपक्गं न किञ्चित्‌ चत्‌ ५ 
गोमांसं सूततोयं घुतकटुकसमं तण्डुलं ्याकमिश्च [म्‌ 

एकस्मिन्‌ वह्लिपक्वं नवफलसहितं यत्र [049] ओज्यं नराणाम्‌ 
पानञ्चाण्डं खगानां भवति नरपत तत्पदं चासुराणां ॥ १५५ ॥ 
बिन्दुः शक्त्याञ्जनेयो गरुडसुरसरिचारद: कामधेनु 


दुर्गा विद्वत्सु 
एते सञ्चाररूपैरवतरति विभुज्ञतिकायों जिनस्य 


भतं भव्यं भविष्यत. प्रवदति सकलं बेदतर्कादिशास्त्रम्‌ ॥ १५६ ॥ 
१. क. पुस्तके नास्ति; भोटानुवादादुपलब्धपाठाज्च पूरित 1 


10 


15 T20 


१५४ विमलप्रभायां [लोकधातु- 


श्रीमान्‌ राजन्‌ कलापे कतिपयदिवसेः सम्भलाख्ये प्रसिद्धे 
शैलावेष्टे चतुदिक्‌ शरगुणितशते योजनानां प्रमाणे । 

x/ स्वस्थाने यास्यसि त्वं प्रवरन्‌पति स्थापयित्वा सुरेशं 
सप्त श्रीशावयवंशे प्रकटनृपतयश्चाष्टमः श्रीयशश्च ।॥ १५७ ॥ 


5 सोऽयं श्रीमञ्जुवज्ञः सुरवरनमितो वज्चगोत्रेण कल्की. 
FIF दत्वा बजोभिषेक सकलमुतिकुलान्येककल्कं करिष्यत्‌ | 
सम्यग्‌ यानाधिरूढो दनुकुलभयदः श्रीयश;. सेललपाणिः 

सत्त्वानां मोक्षहेतोः प्रकटमपि महो कालचक्र करिष्यत्‌ ॥ १५८ ॥ 


तन्मध्ये पञ्चविशत्क्रमपरिगणित विष्टराणां यु गान्ते 

10 कल्कीगोत्रे सुरेशः सुरवरनमितो रोद्रकल्की भविष्यत्‌ | 
साधूनां शान्तरूपः सुखद इति तथेवान्तको स्लेच्छजातेः 
शैलाइवारूढचक्री हनदरिसकल सेल्लहस्तोऽक्॑ंतेजाः ॥ १५९ I 


कल्कीगोत्रस्य मध्ये करगृणितयुगे पुत्रपौत्रेऽप्यतीते 
तस्मिन्‌ काले भवद्‌ वे खलु मखविषये स्लेच्छधमंप्रवृत्तिः | 
1  यावन्म्लेच्छेन्धदुष्ट: सुरवरनमितो रौद्रकल्की च यावत, 
तस्मिन्‌ काले द्वयोइच क्षितितलनिलये trae भविष्यत्‌ ॥ १६० ॥ 


युद्धे म्लेच्छान्‌ हनन्‌ यः सकलभुवि तले चातुरज्े: स्वसेन्ये: 
केलासाद्रौ युगान्ते सुररचितपुरे चक्रवत्त्यागमिष्यत्‌ । . 
द्र स्कन्द गणेन्द्रं ह्रिमपि च सखीन्‌ दास्यते कल्किना चं 

20 शेलाइवान्‌ वारणेन्द्रान्‌ कतकरथनुपान्‌ रख्नहस्तान्‌ भटांश्च ॥१६१॥ 


दोलाइवेर्वायुवेगेगुणगुणितगुणे: कोटिविभिश्ववरणे- निर्ठ/ 
वँदाख्यैलंक्षसंख्यैम॑दमुदितगजै: स्यन्दनेभूंतलक्षे: | 
षड्भिए्चाक्षोहिणीमी रसनवतिकुलैमौँ लिबद्ध नरेन्द्रे- 

रेतत, सैन्येन कल्की हरिहरसहितो म्लेच्छनादां करिष्यत ॥ १६२॥ 


पटले] 


्लैच्छघर्मोत्पाटनबुद्धघम प्रतिष्ठापनमेवादि १६५ 
हन्तव्यं म्लेच्छवृन्दं वरकटुकभटेर्वारणेन्द्रेंगेजानां 
शैलाश्गैः सैन्धवानां समविषमरणे पार्थिवे: पाथिवानाम्‌ । 
अश्वत्थामा महाचन्द्रतनयहुन्‌ [854 ]मांस्तीक्ष्णस्त्रेहेनिष्यत_ 
रुद्रो म्लेच्छेन्द्रनाथं सकलदनुपति कुन्मती रोद्रकल्की ॥ १६३ ॥ 


हत्वा म्लेच्छांश्च युद्धे हरिहरसहितः सव॑सैन्येककल्की 5 
कैलाशा(सा)ठ्रौ afafa, सुररचितपुरे संस्थितो यत्र चक्री । 

तस्मिन्‌ काले धरण्यां सकलजलकुलं धमंकामार्यपूर्ण 

शस्यान्यारण्यजानि स्थिरफलनमितास्ते भविष्यन्ति वृक्षा: १६४॥ 


उच्छिन्ने म्लेच्छवृन्दे परिजनसहिते मानवाब्दे शताद्ध 

कल्की सिद्धि व्रजिष्यत्‌ सुररचितपुरे तुङ्भकेलाच(स) पृष्ठे । 10 
Gat ब्रह्मा सुरेशखिदशनरगृरोयुंर्मधमें भवेतां 

ब्रह्मा पृष्ठेकलण्डे भवति नरपतिः सव्यभूम्या सुरेश: ॥ १६५ ॥ 


कृत्सव्यान्‌(न्ध्यां) म्लेच्छधर्म त्रिभुवनगुरुक(भिः)च्छेदियत्वा a] 
सिद्धा (चिछत्वा)ब्दाष्टौ शतानि ब्रजति सुखपदं ब्राहमणं (ब्रह्माणं) 

स्थापियत्वा । 
भयस्तस्येव मध्ये भवति नरपते वर्णभेदः सुतानां 15 
तेषां मध्येऽसुे्द्रा नरपतिमुनय: प्राकृताञ्न्ये भवन्ति ॥ १६६ ॥ 


म्लेच्छानां नाशहेतोरब्रंजति सुरपतिर्द्रादशेन्द्राभियुक्तः 

खण्डे. खण्डे च चक्री ब्रजति सुखपदं स्लेच्छधमं निहत्य | 

gat ब्रह्म सुरेश्ख्रिदशनव(र)गुरोः पृष्ठतश्चात्र तद्वत्‌ (अग्रतश्च) 

qè ब्रह्मादिव॑शे विविधभुवि तलेऽनेकभेदा भवन्त ॥ १६७ ॥ 20 


ब्रह्मादौ मानवान्दाष्टदशशतयुगं(तं) चाम्व (यु) रेतन्नराणां 
तस्याद्धं काश्यपस्य प्रवरभुवि तले नारसिहस्य चाद्ध म्‌ । 
षष्ट्या हीनं तथेव प्रतिदिन (युग)समये बामनादौ हरेश्च 
कल्क्यन्तं यावदायुः प्रभवति च शतेकान्दसंख्या जनस्य ॥ १६८ ॥ 
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१५६ 


विमंलप्रंभार्यां [लोकघांतुं- 


एवं सवषु खण्डेष्वपि युगसमयो म्लेच्छधमंप्रवृत्ति- 

वेर्षास्ते(ष्टे)कशतं वे स्थितिरपि च ततो म्लेच्छधमंस्य नाशः । 
तस्माद्‌ विशत्‌सहस्रं करशतरहितं बुद्धधमंप्रवृतिः 

कत्‌ त्रेता द्वापरं व वहति कलियुगं शक्तिमानेन भूम्याम्‌ ॥ १६९ ॥ 


उत्पत्ति लोकधातोग्रहचरणसमा सम्भवश्चक्रिणश्च 

म्लच्छानां धमनाश: परमसुखपदे कल्किनो मागंदानम | 

एतत्‌ सव यथाथ कथितमपि मया ते सुचन्द्र त्रिकालाद 

भूयः कि पृच्छसि त्वं सकलजनहितार्थ च मां मोक्षहेतोः ॥ १७० ॥ 


इति भ्रोमदादिबुद्धोदधते भ्रोमहाकालचक्रे 
लोकधातुविन्यास. 


प्रथमपटल: ॥१॥ 


२, अध्यात्मनास द्वितीयपटलः 


(१) कायवाक्चित्तोत्पत्ति-चतुरायंसत्यनिणंय-महोद्देवा: 
नमः" शाक्यमुनये" | 


गर्भाधानमिदं करोति महतां यः पाचनार्थं नृणां 
निर्मुक्तो भवबन्धनैरपि भवे(न्‌)* मार्गाय च प्राणिनास्‌। 
नानाजातकमारिका गुणवती सत्त्वाथिनो 

प्राग्‌ बुद्धस्य महद्धिकस्य चरितं तस्मे नमस्तायिने ॥ 
प्रणम्य qed श्रीशाक्यसिहं तथागतस्‌। 
अध्यात्मपटले टीका पुण्डरीकेण लिख्यते॥ 
मञ्जुश्रीचोदितेनेव सुगतव्याकृतेन च। 
मया श्रीलोकनाथेन जगतः करुणात्मना ॥ 


इह* श्रीमहाकालचक्रमण्डलगृहपूवंद्वारावसाने श्रीमति महारत्तमण्डपे रत्न- 
सिंहासनस्थः सूर्यरथाध्येषितः सन्‌ मञ्जुश्रीभगवात्‌ निमितकायो यशो नरे्द्रोऽध्यात्म- 
पटलदेशनार्थ परमादिवुद्धात्‌ सुचन्द्राघ्येषणं शाक्यमुनेभंगवतः प्रथमवृत्तेनाह्‌; तद्यथा-- 

न ज्ञातं विशवमानं जिनजनक मया यत्‌ त्वया देशितं च 

भूयोऽहं श्रोतुकामस्त्रभुवनसकलं देहमध्ये कथं स्यात्‌ । 

श्रत्वा सोचन्ट्रवाक्यं प्रवदति सुगतः साधुकारं प्रदाय 

सत्त्वानां मोक्षहेतोः परमकरुणया विश्वमानञ्च देहे ॥ १ ॥ 


इहाध्यात्मपटलेऽध्येषकदेशकसंग्रहवृत्तम्‌; मञ्जुथिया सङ्गीतिकारेण छघुतन्त्र- 
निर्देशित" वितनोमि न ज्ञातमित्यादिता- 

इह देहसध्ये न ज्ञातं विश्वमानम्‌, जिनजनक इति वज्सत्त्वः शाक्यमुतिः, 
निरावरणस्कन्धानां जनको जिनजनकस्तस्यामन्त्रणं हें जिनजनक, त्वया देशित बाह्य 
विश्वमानं तद्देहे न ज्ञातस्‌, अतो भ्‌ योऽहं श्रोतुकासस्त्रिभुवनसकलं वेहसध्ये कथं केन 
प्रकारेण भवेदिति | अतोऽध्येषणं सोचन्द्रवाक्यं भुत्वा प्रकर्षेण वदति सुगतः साधुकारं 
प्रदाय सुचन्द्राय सत्त्वानां मोक्षहेतोः परमकरुणया विश्वान च देहे। चकारात्‌ संवे- 
तन्त्रान्तरमपि देहे वदति | द्वितीयपटलदेशनाये अध्येषकदेदाकसंग्रहोद्देराः | 


१-२. भो. dPal Dus Kyi hKhor Lo La Phyag hTshal Lo ( नमः 
श्रीकालचक्राय) । ३. Srid Pa (मव) । ४. क. ख. इति । ५. क. ख, ०निर्देश । 
६. ख, कारणेत | 

२१ 


z”) 


20 


25 


१५८ , विमलप्रभायाँ [ अध्यात्म- 

देशनावृत्तमाह [864] पृथ्वोत्यादि-- 

पृथ्वीतोयाग्निवाताः कुलिशसुरधनुर्वायवों राशिचक्र 

चन्द्रा्को राहुमेर्फणिमनुजसुरा राशिवक्राः सतारा: । 

संक्रान्तिर्मासपक्षा दिननिशितिथयो देहमध्ये समस्तं 

ज्ञातव्यं स्वस्ववर्णेस्त्रिविधविभुगतिर्योगिना शून्यभेदे: ॥ २ ॥ 

इह देहमध्ये पृथिव्यादिकं समस्तं ज्ञातव्यं स्वस्ववर्णेरिति | दन्त्यवर्णे: पृथ्वी 
ज्ञातव्या, औष्ख्यै(स्तोत्रेस्‌, मूर्न्यैरग्नि:, तालव्येर्वायुरिति पुथ्वीतोयाग्निवाताः। goa 
विद्युत्‌ पुनर्मूछ॑न्येः। सुरधनुरिन्द्रधनुदेन्त्ये: | वायवो दश तालव्यैः। राशिचक्नस्‌, 
आदिकाद्येः समस्तैश्च चन्द्रो बिन्दुनाऽरको विसर्गेण, राहुव्यज्ञनेन अस्वरेण, भेर्नामाक्षरेण, 
फणिनां वास ओकारेण, मनुजावासो मत्यंछोक आःकारेण, सुरावासः स्वगं: 
हुंकारेण | चक्रा ग्रहा मङ्गलादयो दक्षिणवामबीजेः पूर्वोक्तः संक्रान्तिद्वादशवर्ग भेदैः; 
मासा अप्येवम्‌; पक्षाः षड्वर्गाद्धमेदेः; दिननिशितिथयः काद्यैः सस्वरैः पूर्वोक्तरिति 
देहमध्ये समस्तं ज्ञातव्यं योगिना | त्रिविधविभुगतिर्योगिना झान्यभेदैः । पूर्वोक्तक्रमेण 
बत््रसत्त्वस्य^ त्रिविधस्य कामरूपारूपस्वरूपस्य गतिरपि त्रिविधा, महासुखेन सर्वात्मनि 
स्थितत्वादिति। सा च शून्यभेदेरिति बोधिचित्तचतुबिन्दुभेदैज्ञातव्या इति देहे विञ्व- 
संग्रहोह्ेशनियमः | 

द इदानीं मनुष्यशरीरोत्पत्तये का्यकारणसामग्रोसंग्रहवृत्तं तृतीयमाह* देहे 

इत्याद i : 


देहेऽस्मिन्‌ धातुवृन्दं भवति हि सकलं षड्रसाहारपानाद्‌ 

भूतेभ्यः षड्रसाश्च प्रकटितनियतं भूतवृन्दं खधानौ | 

शून्ये ज्ञानं विमिश्रं भवति समरसं चाक्षरं शाइवतं च 

एवम्भूतस्थशान्तं त्रिविधभवगतं वेदितव्यं स्वकाये ॥ ३ ॥ 

इह देहे घातुवृन्दर्मािति लोमत्वक्रक्तमांसास्थिमज्ादिकं धातुवृ[860]न्दं 
सवति हि सकलं षड्रसाहारपानादिति रूवणमधुरकटुतिक्तकषायाम्लाः षट्‌ रसाः, 
एभामाहारपानवशाद्‌ धातुवृन्दं भवति । भूतेभ्यः षट्‌ रसा इति पृथ्व्यपृतेजोवायुरसेभ्यः 
षड्‌ रसाश्च भवन्ति। भूतवुन्दं खघाताविति पृथ्व्यपतेजोवायुरसवृन्दं खधातौ पूर्वोक्तः 


.परमाणुधम भवन्ति। शून्ये ज्ञानं विमि्रमिति इह व्याप्यव्यापकसम्बन्धेनावस्थितं 


संवृत्या यतु स्वशरीरे सवंसत्त्वानां विज्ञानम्‌, तदेव शन्ये शन्यताबिम्बे भावनाबळेन 
ग्राहकचित्तं ग्राहमचित्ताभासे विमिश्रं समरसं चाक्षरं शाश्वत भवति | अत्र शाक्वतं 
निरावरणमुच्यते । एवम्भ्‌ तस्थशान्त महामुखं त्रिविधसवगतं वेदितव्यं स्वकाये 


१, ग. चित्तवञ्रसत्त्वस्य। २, क, ख, द्वितीय० | 


$ 


पटले ] कायवाक्चित्तोत्पत्ति-चतुरायंसत्यनिर्णय-महोहेदा: * १५९ 


यीगिनेति । इहाध्यात्मपटले अस्य वृत्तस्य संक्षेपविवरणं वक्ष्यमाणे ज्ञानपटले परमाक्षर- 
ज्ञानसिद्धो विस्तरेण वक्तव्यमिति शरीरोत्पत्तये कार्यका रणसामग्रीनियम: | 


गर्भाधानादिकमाह बीजसित्यादिना-- 


ˆ बीजं धत्ते धरित्रो कमलगतमतो रोहयत्यम्बु पश्चात्‌ 
तेजो बोधं करोति ग्रसति रसरसं मारुतो वृद्धिमस्य । 
वृद्ध: खं चावकाशं ददति नरपते कालतः सिद्धिरेवं 
दिव्याः कुवन्त्यवस्थाः प्रसवनसमये बालकादौ च काले ॥ ४॥ 


इह द्वीन्द्रियसंयोगाद यच्च्युतं भगरक्तं गुह्यकमरे तद्‌ बीजमित्युच्यते। तद्‌ 
बीजं धत्ते धरित्री, गुह्यकमले यः पृथ्वीघातुः स इत्यर्थः | कमलगतमिति गुह्मकमल- 
गतस्‌, अतो गृह्मकमलाद्‌ रोहयत्यम्बु पश्चात्‌ तेजो बोधं करोतीति, अस्य बीजस्य 
अम्बुना प्ररोहितस्य? तेजः प्रबोधं करोति | ग्रसति रसरसमिति षड्रसं मातुभक्षितं 
पीतश्च यत्‌ तद्‌ ग्रसति रसरसं तेजः | मारुतो वृद्धिमस्य बीजस्य करोति | बुद्धेः 
सकाशात्‌ खं शून्यमवकाशं ददाति | नर[872]पते इत्यामन्त्रणम्‌ | कालतः सिद्धिरेवम्‌। 
एवमनेन क्रमेण मत्स्यादेः सिद्धिगंभेनिषपत्तिभेवति। दिव्याः कुवंन्त्यवस्था इति दिव्या 
धूमादयो दशावस्थास्ताः कुर्वन्ति | गभंबालकौमारादिका दशावस्थाः, प्रसवनसमपे 
बालकादौ च काल इति गर्भाधाननियमः | 


बीजस्य स्वधातुकृत्यमाह बीजस्येत्यादि- 


बीजस्य चमा करोति स्फुटगुरुघनतां तोयमेव द्रवत्वं 
तेजः पाकं करोति प्रवरदशविधो मारुतो वृद्धिमस्य । 
ृद्ध्भूयोऽवकाशं ददति हि गगनं कालतः सुध्रिव- 
न्ानाभावैरनेकेः सतनुरवमनः शक्तयः स्फारयन्ति ॥५॥ 


इह्‌ या बीजस्थ शुक्ररक्तस्य कषमा सा गुह्यकमलगतान्‌ षड रसान्‌ भक्षयित्वा 
स्फुटं गुरुधनतां करोति, शरीरस्योत्पत्तये तोयमेवं द्रवत्वं करोति, तेजः पाकं करोति 
भक्षितानां रसानाम्‌, प्रबरदशविधो मारुतः प्राणादिवुद्धि करोति, अस्य बीजस्य 
शरोराय, Teva “ऽवकाशं ददति हि गगनम्‌, कालतः सृष्टिरेबम्‌, पूर्वोक्तविधानतः। 
नानाभावेरनेकैः सतत(नु)रवमनः इति कायवाक्‌चित्तान शक्तथो* धमादयः कायवाक्‌- 
चित्तधमिण्य: स्फारयन्तीति बीजधातुक्ृत्यकथनस्‌ | 
१. क. ख. पुरोहितस्य; भो. Rab tu bsDus pahi (प्ररोहितस्य) | 


२; क. वृद्धंश । ३, भो. Lus bCas ( aago ) । ४. क. ख. सक्तयो । 
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१६० विमलप्रभायां [ अध्यात्म- 


अध्यात्मचित्तवज््रवरविष्णोर्दशावस्था उच्यन्ते गुल्योत्यादिना-- 

गुह्यान्जे रक्तमध्ये पतितमपि यदा बोधिबीजं सजीवं 

मत्स्यः HA वराहो भवति नरहरिर्वामतो रामरामौ । 

कुष्णो बुद्धो नरेन्द्रो भवति दशविघा(:)चाप्यवस्था दशेता 

गर्भे ति्रस्तथेका प्रसवनसमये बालकालेऽपिं च द्वे ॥६॥ [87b] 


कौमारे यौवनेऽन्या प्रभवति विपुलेका च सम्यक्‌ तथैका 
वृद्धत्वेऽप्येकशान्ता भवन(ति) निधनता चान्तिमा गर्भजानाम्‌ । 
मत्स्याकारस्तु मात्स्ये भवति कतिदिनं कूमंभावश्च कौर्म्ये 
वाराह्य तस्य॒ सूर्यायतनमपि भवेन्नारसिहे प्रसृतिः ॥।७॥ 


इह गुह्यान्ने रक्तमध्ये पतितमपि यदा बोधिबीजभिति शुक्रं सजीवमालय- 
विज्ञानसहितं गुह्याब्जे पतितं यदा, तदा द॒शावस्थालक्षणं भवति | तेषु गर्भमध्ये 
सत्स्यकूसंवराहावस्थास्तित्रो भवन्ति; तथैका प्रसवनकाले नर्रासहावस्था; बालकाले- 
ऽपि च द्वे, दन्तोत्थानाद्‌ वामनावस्था, दन्तोत्थानाद्‌ दन्तपातं यावत्‌ परशुरामावस्था | 

कौमारे योबनेऽन्या इति दन्तपातात्‌ षोडशवर्षावधेः प्रथमविपुला रामावस्था, 
तथा अपरा विपुला षोडशवर्षात्‌ पलितोत्पत्ति यावत्‌ कुष्णावस्था, पलितोत्पत्तः मरण- 
दिवसं यावद्‌ बुद्धावस्था', मरणदिने सर्व॑भूतस्येकलोलीभूतत्वाच्छरीरे कल्क्यवस्था 
ह । वृद्धत्वेप्येकशान्ता भवन(ति) ` निघनता चान्तिमा गर्मजानामिति दशावस्था- 
:। 


अध्यात्मनि चित्तवज्रवरविष्णोदंशावस्थाङृत्यमुच्यते मत्स्येत्यादिना-- 


निरा इह मात्स्ये भावे मत्स्याकारो भवति बोधिचित्तवज्ञो* विष्णु: कतिदिनं ऋतु- 
दिनं यावतु; ततः कौम्यें भावे कूमंभावो भवति, चकारादपरऋतुदिनं यावत्‌; वाराह्ये 
भावे बोधिचित्तबिष्णोः सूर्यायतनं द्वादशायतनोद्धवो भवति, तृतीयऋतुदिनं यावत्‌; 
स सप्तमासाज्जातदिनं* यावत्‌ नारसिहे भावे प्रसूतिर्मवति, कराभ्यां योनिः 
| 


वामन्ये बालभावो ढिनृपतिदशनान्युदूभवं यान्ति राम्ये 

भूयो राम्ये पतन्ति स्फुटमपि कपटं कारयेत्‌ सैव काष्ण्ये | 
बौद्ध शान्ति करोति ब्रतमपि "नियमं" याति मृत्युं च काल्क्ये 

शुक्र मज्जास्थिनाडी भवति रजसि वे aie च मांसम्‌ ॥८॥ 


१. ग. बौद्धा० । २, भो. Srid pa ( भवति ) 1 ३. ग. वञ्रघरविष्णुः । 
४. ग, सप्तम० | / os m 


ॐ क, नियतं | 


पटले ] कायवाकचित्तोप्त्ति-चतुरायंसत्यनिर्णय-महोददँदः १६१ 


रक्तं बीजं प्ररोहत्यमृतरसगतं गर्भमध्येकमासे 
पश्चाद्‌ बीजाङक्रस्य सुहृदि दशविधा नाडिकात्यन्तसूक्ष्मा । 
नाभो [882] चाष्टाष्टकान्याः करचरणमुखेषुध्वंतः सरप्य॑माणा 
मासे पूर्ण द्वितीये करचरणमुखोद्देशनं किञ्चिदत्र ॥९॥ 


वामन्ये भावे बाळभावो भवति पूर्वोक्तः, हिनुपति द्वात्रिहशनान्युदृभवं यान्ति 
TÀ, परशुराम्ये भावे? पतन्ति` | स्फुटमपि कपटं कारयेदिति स एव बोधिचित्त- 
विष्णुः काष्ण्ये भावे मायां कारयेत्‌, बौद्ध भावे शान्ति करोति । सत्त्वानां व्रतमपि 
नियमं पयाति मृत्युं च काल्क्ये । काल्क्ये भावे पूर्वोक्तविधिना मरणं यातीति दशाव- 
तारः | इह्‌ वाक्ये यन्मत्स्यादिकं पुराणं रचितं दुष्टब्रह्मऋषिभिस्तद्‌ बालानां वञ्चनाय 
नरकावास्तिहेतुकमिति वक्ष्यमाणायां परमाक्षरज्ञानसिद्धौ विस्तरेण वक्तव्यम्‌ | 


मातुगमंस्थयोः शुक्ररजसोविकाराः गर्भाधानमारभ्य प्रसुतिपर्यन्ता उच्यन्ते 
शुक्र इत्यादिना-- 

इह शरीरे षट कोषा जातकस्य *भर्वान्त-शुक्रे सज्जा भवति, अस्थोनि भवन्ति, 
नाझ्यइच स्नायवो भवन्ति, रजसि चसंरक्त च भवति, मांसं च भवति, एकस्माद* 
रक्ताद्‌ रक्तबोजभ्ररोहना(णा)दिति | 


अत्र गर्भ मासमेकं यावद्‌ रक्तं बोजं प्ररोहति पञ्चामृतरसगतम्‌, पश्चाद्‌ 
बोजाइकुरस्येति, ततो मासादूर्ध्वं बोधिचित्तस्याङकुरीभूतस्य हृदयमध्यस्थाने दश्चविघा 
नाड्य: प्राणादिवास्वाधारा भवन्ति; ताश्चात्यन्तसूक्ष्मा बालप्रमाणा; नासौ नाभिः 
प्रदेशेष्ट्टाटाकाइचतु:षष्टिदण्डवाहिन्यो भवन्ति; अतिसूक्ष्मा अनुक्ताऽपि द्वादशराशिः 
संक्रान्तिवशाच्चतुःषष्टीनामाधारभूता द्वादश ताः नाङ्यो^ भवन्ति; तथात्यन्त- 
सुक्ष्मास्ताः स्वाः पूर्वोक्ता नाभिनाङ्यः करचरणमुखस्थानकरणाय ऊच्बंतः सप्यंसाणाः 
करचरणमुखस्थानेषु, ततः सर्प्यमाणप्रभावात्‌ | ढितोये मासे पुर्ण सति सुखकरचरणोद्देशनं 
किञ्चिदत्र इह प्राडमत्स्यावस्थादिने गते स[880]ति कूर्मावस्थायां मुखकरचरण“- 
स्थानेषु पञ्च स्फोटका भवन्ति | 


हस्तौ पादौ च कण्ठो भवति समशिरः पूर्णमासे तृतीये 
TH मासे चतुर्थे करचरणमुखे नाडिका कण्ठदेशे । 


१. ग. “पुनराम्ये भावे’ इत्याधकः पाठः | 

२. भोटानुवादानुरोषेन 'परशुराम्ये द्विनपति द्वातिदाहिनानि उद्भव यान्ति, राम्ये 
पतन्ती'ति क्रमः । 

३. क. नियतं । ४. क. ख. जातस्य । ५. क. ख. कस्मात्‌ । ६-७. ख. तनायो । 

८. सो, 8000 Dan rkaù pa Dah Lag pa (मुखचरणकर) | 
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१६२ विमलप्रभायां [ अध्यात्म- 


मांसान्याश्रित्य चास्थोनि खरसशिखिनः पञ्चमे सन्धयश्च 
पष्ठे मासे च मांसं भवति च रुघिर वेदना सौख्यदुःखम्‌ ।। १०।। 

ˆ हस्तौ पादौ च कण्ठो भवति समशिरः कूर्मः, अपरा सुक्ष्मनाञ्यः करचरणसुखे 
कण्ठदेशे करचरणानां षट्सन्धिषु मुखकण्ठे सहजसम्भोगनाञ्चोऽतिसुक्षमाशचतुर्थे सासे 
पूर्ण सति भवन्तीति कूर्मावस्था | पञ्चमे मासे वाराह्ये भावे सांसान्याधित्य चास्थीनि 
खरसहुतभ्‌ गिति षट्युत्तरत्रिशतान्यस्थीनि सन्धयश्च तावत्‌ यः षष्ठे भासे च 
amq वाराह्ये भावे मांसं रुधिरं भवति, वेदना भवति, सुखदुःखं च वेत्ति, अभिज्ञा- 
बलेन पूर्वेनिवासानुस्मृति च, स्वचित्तेन वैराग्यं करोति, भवदुःखं निन्दयति, बुद्धमार्ग 
प्रशंसयति । 

अकेशा रन्ध्ररोमाण्यपि मुनिवरे नाडिकाः सावशेषा 

मासादृध्व॑ हि जाताः भ्रतिदिनसमये शून्यशून्या क्षिसंख्या | 

मर्माण्यस्थीनि मज्जा भवति च रसना मूत्रगूथेऽष्टमे च 

रन्धाख्ये घोरदुःखं प्रसवनसमये योनिना पीडितस्य ॥११॥ 

ततो wean रोमरच्ध्राणि चक्षुरादीनि। अपि च वाराह्ये भावे घुनिवरे सप्तमे 
मासे पुण सति सम्पुर्णान्यायतनानि भवन्ति | इह गर्भभासादृध्व॑ प्रतिदिनसमये शुम्य- 
शून्याक्षिसंख्या द्विशतसंख्याः प्रत्यहं नाडिका भवन्ति | ततः षष्टयृत्त रत्रिशतमर्साणि 
अस्थीनि, तन्मध्ये मज्जा भवति रसना जिह्वा frg न्ट्रियोत्पादाय, [892] पुर्वचक्षु- 
रादयो भवन्ति कठिनाः। ततो रसनोत्पादकालादिह ुत्रगुथे चाष्टमे मासे भवतः। 
वाराह्ये भावे au alba नवमे मासे पूर्ण सति क्वचिद्‌ दशमे, एकादशे द्वादशे वा 
बाराह्मभावावस दुःखं भवति प्रसवनकाले योनिना पोडितस्य नारसिंहे भावे 
गर्भजातकस्येति गर्भोत्पत्तिनियमः | : 


चतुरायंसत्येषु संसारिणां दुःखसत्यमाह गर्भ इत्यादि-- 

गर्भ गभस्थदु:खं प्रसवनसमये बालभावेऽपि दुःखं 

कोमारे यौवने श्रो (स्त्रो) 'धनविभवहतं TAGS महद्‌ यत्‌ | 

वृद्धत्वे मृत्युदु:खं पुनरपि भयदं षड्गतौ रोरवाद्यं 

दुःखाद्‌ TER दुःखं सकलजगदिदं मोहितं मायया च ॥१२॥ 

इह संसारिणां प्रथमं तावत्‌ गर्भे स्थितानां गर्भस्थदुःखं म्भोपाकसदृशं भवति 
as मुदुगरयन्त्रपीडितवतु, बालभावेऽपि विष्ठाभक्षणं eae कोमारे योवने 
न sll ull घनविभवहुतं SAY, तदभावात्‌ | वुद्धत्वेपि जरामरण- 
दुःखम्‌, पुनरपि मरणान्ते षड्गतौ भयदं रोरवाद्यम्‌ | आदितः प्रेततियंगगतौ रौद्रं 


दुःखं भवति पापवशाद्‌ दशा(श)कुशल “परित्यागात्‌ | एवं दुःखाद्‌ गृह्हाति दुःखं सकल- 
कि ae 


१. मो. Bud Med (स्त्री) । २. भो dGe ba bCu (aga) | 


वटके ]. कायवाकचित्तोतत्ति-चतुरार्यसत्यनिर्णय-महोद्देशः १६३ 


जगदिदं मोहितं मायया च । इह संसारे मायया.मोहितमहङ्कारममकारात्मिकया नरक 
प्रेततियंगूगतौ दुःखं गृह्वातीति । 


मागंसत्यमाह संसार इत्यादि-- 
संसारे मानुषत्वं क्वचिदपि तु भवेद्‌ धमंबुद्धि: कदाचित्‌ 
तस्माद्‌ बुद्धेऽनुरा गो भवति शुभवशादादियाने प्रवृत्तिः | 
तस्माद्‌ श्रीवज्जयाने क्वचिदखिलमतिर्वत्तेते भावनायां 
तस्यां बुद्धत्व मिष्टं परमसुखपदेऽहो प्रवेशोऽतिकष्टः (कष्टम्‌) ॥। १३॥ 


[899] इह षद्गत्यात्मके संतारे मानुषत्व क्वचिदपि तु भवेत्‌, ततो धर्मबुद्धिः 
कदाचिद्‌ भवति नराणां तीथिकदानादिधर्मेषु | तस्माद्‌ बुद्धेऽनुरागः कदाचित्‌ शुभवशाद्‌ 
भवति, दानाद्यनुरागोऽपि। ततोऽपि शुभवशादादियाने प्रवृत्तिर्मवति श्रावकप्रत्येक- 
बुद्वयाने | तस्मात्‌ श्रीवजूयाने प्रवृत्तिः, वज्त्रमभेद्यमच्छेद्यं महदिति | तदेव यानं सन्त्र- 
नयं पारमितानयं फलहेत्वात्मकम्‌, एकलोलीभूतस्‌, तस्मिन्‌ प्रवृत्तिवंज्ञयाने . प्रवृत्तिः | 
ततः क्वचिदखिलमतिर्वत्त ते भावनायाम्‌, कस्याञ्चित्‌१ सालम्बनशुन्यतानिरालम्बनः 
करुणात्मिकायां पुण्यज्ञानवशेन, तस्यां भावनायां बुद्धस्वमिष्टं भवति। एवं परमसुख- 
पदेऽहो प्रवेशोऽतिकष्टः (ष्टम्‌) दूराद्‌ दूरतरः संसारिणां संसारसुखाभिलाषिणामिति | 


समुदयसत्यमाह TH इत्यादिना-- 


TH संशुद्धकायः प्रसवनसमयाद्‌ दन्तभावोऽथं (भावे च) घमः. 
दन्तानां वे प्रपातः प्रभवति नूप सम्भोग॒कायो जिनस्य | 
तस्मा चिर्माणकायः प्रकटितनियतो मृत्युसीम्नो नराणां 
TH बाहे चतुर्धा भवति पुनरसौ ज्ञानविज्ञानभेदात्‌ ॥ १४ ॥ 
इह्‌ प्रथमं लोकसंवृत्या विशुद्धकायादिकं गभंजातस्य शरीरे संदुस्यते; पश्चाद्‌ 
तद्‌ वै धर्मेण बुद्धस्य भगवतः सुविशुद्धकायादिकं योगिभिवंदितव्यस्‌ | अत्र मातुगभ 
यावत्‌ तिष्ठति तावत्‌ पञ्चाभिज्ञो संशुद्ध कायो भवति शरीरिणः | ततः प्रसबनसमयमारभ्य 
यावद्‌ दन्तोत्थानं तावद्‌ धमंकायो भवति | ततो दन्तोत्थानाद्‌ यावद्‌ दन्तश्रपातो भवति 
तावत्‌ सम्भोगकायो जिनस्य बोधिचित्तवज्ञस्य । नुपेत्यामन्त्रणम्‌। तस्माद्‌ दन्तपाता- 
लिर्माणकायः प्रकटितो नियतो मृत्युसीम्नो नराणां गर्मजानामिति । गर्भे बाह्यं चतुर्घा 


अवति, पुनरसो कायसमूहः, इह ज्ञानभेदात्‌ गर्भे षड्विज्ञानभेदात्‌ बाह्ये, ज्ञानविज्ञातः 


भेदादिति | [902] 


१. क. ख. कस्याचित्ते । 
२, भो. So Ni sKyes Pa Dag £ (दन्तोंत्यानं ) । 
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१६४ विमलप्रभायां [ अध्यात्म- 


विज्ञानं चन्द्रसूर्यावपि कमलगताः शुद्धकायः स गर्भे 

धातुस्कन्धोदुभवो यो भवति दशविधो धर्मकायो जिनस्य । 

तस्मात्‌ सम्भोगकायो भवति गुणवशाच्छोत्रशब्दादिजाते 

तस्मात्‌ केशादिजाते प्रसवनसमयश्चात्र निर्माणकायः 1 १५ ॥ 

अत्र गर्भे तावद्‌ विज्ञानमालयविज्ञानं सत्‌ सौख्यं ज्ञानमिति | चन्द्रसूर्यौ शुक्र- 
रजसी अपि कमलगता मातृकमळगतास्त्रयः एकीभूता गर्भेनिष्पत्तये; शुद्धकायः स गर्भे 
भगवत(ता) उच्यते, मात्रापित्रा (त्र्या) लयविज्ञानेकसुखावस्थातः । घातुस्कन्धानामुद्भवो 
यो दशविधः, स धमंकायो जिनस्य घोधिचित्तवज्ञस्थ । अतोऽध्यात्मश्रोत्रादीनामि- 
न्द्रियाणां श्ञब्दादीनां विषयाणां जाते सति गुणवशाद्‌ दिवसवशात्‌ सम्भोगकायो 
भवति | तस्मात्‌ केशादिजाते आदितः लोमविट्मूत्रनिष्पत्तिः | प्रसवनसमयो योनेरु- 
त्पादो निर्माणकाय) उच्यते गभ | 

जाते श्वासोदुभवो य: भवति निर्गुण: शुद्धकायः स एव 

तस्मात्‌ दन्तोद्‌भवो योऽस्फुटमपि वचनं धमंकायस्तथेव । 

तस्मात्‌ पातो द्विजानां प्रसवति नृप सम्भोगकायो जिनस्य 

दन्तेभ्यः मृत्युसीम्ने भवति जिनपतेर्बाह्यनिर्माणकाय: ॥ १६ ॥ 


ततो बाह्य कायचतुष्टयं(ये) जाते सति श्वासस्य प्रथम उद्भवो यो मध्यनाड्यां 

भवति, स निर्गुणो वागवज्नविषये संशुद्धकायः, स एव सपादषट्पञ्चाशतृश्वाससमूह यावत्‌ 
तावत शुद्धकायो मध्यमाप्रवाहृतः | तस्मात्‌ ध्राणसञ्चारवशाद्‌ दन्तोदृभवो योऽस्फुटमपि 
बचन यत्‌ तत्‌ संज्ञालक्षणस्‌, स वाग्वच््रविषये धर्मकायः | तस्मात्‌ पातो द्विजानां 
दन्तानां पातो भवति, यावत्‌ सम्भोगकायोऽष्टव्षंपयन्तं परिस्फुटवचनात्‌ | दन्तेभ्यः 
पतितेभ्योमृत्युपयंन्तं निर्माणकायो बाह्यो भवति | इह गर्भ काय[90]भेदेन चतुविधः 
कायभेदः | बाह्य प्राणसं]चारभेदेन चतुर्धा कायमेदो ज्ञानं विज्ञानं च देहे (अन्तः) 
STRAT कायप्राणयोः सहाय: | अत्र कायमेद: शुक्रसम्बन्धी, वागभेदो रक्तसम्बन्धी; 
एव व्याप्यव्यापकसम्बन्धेन चित्तभेदेन चतुविधः कायभेदो Y जाग्रदादिलक्षणेन, ज्ञानभेदे- 
नापि चतुविधः कायभेद$ आनन्दादिना चतुविधस्वभावेनेति देहे बाह्ये सहजादिकायो- 
त्पादनियमः | fe ES 

कायवाकचित्तज्ञानोत्पत्तिमाह गर्भ इत्यादिना-- 

गर्भ श्रीकायवज्ज प्रथममिह भवेद्‌ वाकस्वरूपं प्रसूते 

चित्तं दन्तोदुमवे वे पुनरपि पतनादुदुभवे WAG | 

ज्ञानं विज्ञानमिश्र॑ रविशशिसहितं ज्ञानवज्ञादिसव॑ 

गर्भ रूढं क्रमेण प्रभवति बलवत्‌ कायवज्ञादिना च ॥१७॥ 


१, क. ख. निर्माण । २, भो. Naa (अन्तः) | 


पटले ] कायवाकूतित्तोत्पत्ति-चतुरार्यसत्यनिणंय-महाद्वेशः १६५ 
. इह मातृगर्भे ज्ञानं सहजानन्दं विज्ञानमिथितमालयविज्ञानम्‌, 

रजःशुकराभ्यां सहितं ज्ञानवजादिसवं सहजानन्दादिकं भवति | गर्भे रूढं क्रमेण प्रभवति 

बलवत्‌ कायवजादिना च | अत्र प्रथमं गर्भेः haai भवति प्रसूत्यवधिं यावत्‌, 
कायावयवनिष्पत्तिरित्यर्थः। ततः प्रसूते वागवञ्ज प्राणसंचारः प्राणोत्पत्तिः। तत- 

Raa: संज्ञाग्राहकं* दवात्रिशद्दन्तोभवे सति भवति। वे इत्येकान्तनिश्चितमित्यर्थ:] 5 7298 
पुनरपि दन्तपतनात्‌ द्वातरिंशद्दन्तोद्‌भवे सति स्त्रीणां द्वादशवर्षावधि ज्ञानवज' शुक्रच्यु- 
त्यवस्थालक्षणं सहजानन्दलक्षणं* नराणां षोडशवर्षावधेवंदितव्यमिति कायवाकचित्त- 
ज्ञाननिष्पत्तिकथनम्‌ | 


आधाराधेयसम्बन्धमाह पृथ्वोत्यादि-- 

पृथ्वीगर्भो हुताशो भवति च (न) धरणीमारुतौ शून्यगर्भा 10 
वायोभूमेश्व गर्भो भवति हि सलिलं निःस्वभावःस्वभावम्‌ । 

भूमेराधार अम्बु ज्वळनमपि जलस्यानिलः पावकस्य 

वायोः शून्यं नरेन्द्र प्रभवति हि तथाधार आधेयभूतः ॥ १८ ॥ [912] 


o 


आकाशगर्भे* शुन्यमध्ये तिष्ठतो घरणीमारुतौ न“ तत्कुलजातौ, आकाशगुणाभावात्‌ | 1 


दीनां झून्यमाधारो भवति । | 
समूहाधारावेयमाह स्कन्ध इत्यादि-- 
स्कन्धाधारो हि भौतो भवति-वरतनौ भूतवुन्दस्य नाड्यो 25 
नाडीनां प्राणवायुर्भवति दशविधश्चेतना प्राणवायो: | 
तच्चित्तं द्विस्वभावं भवति गुणवशात्‌ सस्वभावास्वभावं 
भर्त्ताधारस्तयोश्च त्रिभुवननमितोऽत्ताहतः सवंगो यः ॥ १९ ॥ 


१-२. ख. प्रथमगर्भे । ३-४, क. ततश्चित्तंज्ञाग्राहकं । ५. क. सहजानन्दक्षणं । 
& भो, Mayin (न) । ७. क. ख. omil ८. भो. Mayin (न) । 
९, क. ख. निःस्वमावमन्दरूपेण; ग. ० मण्डरूपेण | 

3R 


१६६ विमलप्रभायां [ अष्यास्म- 


इह शरीरे पञ्चस्कन्धानामाधारो हि भौतं (तो) पृथिव्यादिभूतसमूहं (हो) 
भवति | तत्कस्य हेतोः? इह पृथिव्यादिप्रकृतेरभावात्‌ प्रत्ययो नास्त्यविद्यादिकः | 
अविद्यासंस्कारविज्ञानादिप्रत्ययाभावे रूपादिस्कन्धाभावः। यतश्चतुभूतात्मकं रूपस्‌, 
षड्घात्वात्मको महापुरुषपुङ्ग(दग)रुः, अतः स्कन्धाधारो हि भौतं(तो)भवति। बरतनो 
भू तवृन्दस्य नाडयो द्वासप्ततिसहस्रसंख्या भवन्त्याधारास्तासां नाडीनामपि प्राणवायुरा- 
धारः, संस्कारकारणात्‌ | स च दशविधो ब्रष्यमाणो  वक्तव्यः-। चेतना [910] प्राण- 
बायोराधारः; सा चेतना तदेव द्विस्वभावं चित्तं भवति, गुणवश्ञादिति सत्त्वरजोवशात्‌ 
(स)स्वभावं? जाग्रतूस्वप्नलक्षणस्‌, तमोगुणवसान्निःस्वभावं सुसु(षु]प्तलक्षणं निरिन्द्रियं 
भवति । तयोश्च सस्वभावास्वभावयोभं्ताधारः सुखदुःखावस्थाधावी(धारी)` संसारि- 
णास्‌। स च सुखदुःखाभ्यां रहितस्त्रमुवननमितो यः सोऽनाहृतः, सवंगो भवति 
सुखदुःखान्तक्ृननिष्ठ इति | 

गन्धोत्पत्तिर्धेरण्यामपि शिखिनि रसस्योदके रूपधातोः 

वायौ स्पर्शस्य शान्ते त्वपि भवति रवस्याम्बरे धमंधातो: । 

शून्यं गृह्वाति शब्दं खलु जिनजनको धर्मधातुं च वायुः 

गन्धं वह्निश्च रूपं watt सलिलं स्पशंमेव धरित्री ॥ २० ॥ 


धातूनां जन्यजनकसम्बन्धमाह गन्ध इत्यादिना 

इह बाह्ये वाऽध्यात्मनि गर्धोत्पत्तिर्धरण्यां भवति मुख्यतः, रसादीनां पुनर्गोणत 
इति। अपि सम्भावने, शिखिन्यरिनधातौ रसस्य षटप्रकारस्याग्नेः परिपाकहेतुतो 
रसस्योत्पत्तिर्भवति, यतस्तस्माढुदके रूपघातोः। इहाङ्कुरादीनां प्ररोहादिकं नानावणं 
नानासंस्थानमुदकाद्‌ भवति मुख्यतः, गौणतः पुनः रसादीनामप्युत्पत्तिः। एवं वायौ 
वायुधातौ स्पर्शस्योत्पत्तिभंवति; शान्ते ज्ञानधातो रवस्येति रान्दोत्पादः। अम्बरे 
ह ताची शूतके (सूचके)” धमंधातोबोंधिचित्तधातोरुत्पत्तिर्भवति सुखावस्थाया 


इदानीं ग्राह्मग्राहकसम्बन्ध उच्यते-- 


इह परकुछारिङ्गनतः कार्यसिद्धिभेवति; स्वकुलालिङ्गनेन स्वात्मनि क्रिया- 
विरोधात्‌ | अतः परकुछालिङ्जनं शरीरोत्पत्तिकारणं भवति | तेन शुन्यमिति शून्यकुलो- 
भूतं श्रोत्रेन्द्रियं गृह्हाति शब्दं ज्ञानधातूदभूतस्‌ । खल्‌ लिनजनक इति निश्चित ज्ञान- 
धातूद्भूतं मनइन्द्रियं गृह्लाति, घर्मंधातुमाकाशधातूद्‌भूतविषयस्‌ | वायुरिति जन्य- 
जनकामेद्वत्वेन वायूदभूत॑ प्राणेन्द्रियं भूमिधातूद्भूतं गन्धविषयं गृह्हाति । वा92०]ह्ि- 


१. भोः Rat bSin Can (सस्वभाव) । २. ग, भो. hdzin Pa (घारी) | 
३. अत्र ख. पुस्तके 'गन्घोत्मत्तिधंरण्यामपि शिखिनि रसस्योदके रूपघातोः वायौ 
इत्यादिकलोकः? इत्यधिको लिखितः। ४, भो. gSal Bar Byed Pa (सूचके) ॥ 


Tee ] कायवाक्चित्तोप्पत्ति-चतुरायंसत्यनिणय-महोद्देशः १६७ 


इचेति अग्निधातूदभूतं चक्षुरिन्द्रियं गृह्माति तोयधातुजनितं रूपविषयम्‌ | वह्लिघातु- 
जनितं रसविषयं जळघातूद्भूतं रसनेन्द्रियं गृह्लाति | घरित्रो पृथ्वीधातूद्भूतं कायेन्द्रियं 
Tella वायुधातूद्भूतं स्पर्शाविषयमिति विषयविषयिणां ग्राह्मग्राहकलक्षणनियम: | 


लोकसंवृत्या रूपादीनां स्कन्धानां प्रत्येकधाती सिद्धिमाह सिद्धमित्यादि-- 


सिद्धं रूपं धरण्यां त्रिभुवननिल्ये चोदके सिद्धसंज्ञा 

वह्नौ वे वेदना च प्रभवति पवने सिद्धसंस्कार एव । 

विज्ञानं ज्ञानमिश्रं सगगनकुलिशे सिद्धमेवात्र काये 
घातुस्कन्धादिसवं भवति च रजसा बोधिचित्तादियोगात्‌ ॥ २१ ॥ 


इह धातुस्कन्धानामैक्यं सिद्धमुच्यते; अत्र घरण्यां मुख्यतो रूपं सिद्धम्‌, संज्ञादयो 
गौणतः सिद्धाः । त्रिमुवननिलये त्रधातुकविषये, न निर्वाणधर्मे भवतीति | चकारादुदके 
संज्ञा सिद्धा भवति। इह संज्ञानामस्वरधमंचन्द्रः, शुक्र तोयप्रकृतिः, तोयप्रकृतित्वात्‌ 
संज्ञा सिद्धा भवति, उदक इति निश्चय: | वह्नौ वे वेदना चेति इह वह्िप्रकृतिः सूर्यो 
रजः, कालिः सूर्यरजः कालिस्वभावा वेदना । अतो वह्नौ वेदना सिद्धा भवति मुख्यतः, 
शेषा गौणतः प्रभवन्ति। पबने सिद्धः संस्कारस्कन्धः, एवमत्र वायुः कायवाकचित्त- 
संचालकः संस्कारजनकः, तेन वायुप्रकृतिः संस्कारः सिद्ध: । एवं विज्ञानं ज्ञानसिर्थ 
ज्ञानसहितस्‌ | यथाक्रमं सगगनकुलिशे आकारो विज्ञानं सिद्ध श्रोत्रविज्ञानादिलक्षणम्‌ | 
gion ज्ञानधातो ज्ञातं सिद्धं बोधिचित्तच्यवनान्ते सुखवक्षणात्मकम्‌ | अन्न काये षड्‌- 
धात्वात्मके महापुरुषपुंग(पुद्ग)ले | कस्माद्‌ धातुस्कन्घादिसर्वमित्याह | रजसा बोषि- 
चित्तादियोगात्‌ इह शरीरे धातुस्कन्धादिकः यतु सवं तद्‌ रजः शुक्रालयवित्ञानसुखः 
क्षणावस्थास॑योगाद्‌ भवति [92b] | 


श्रोत्रादीनां ग्राहकाणां शब्दादिविषयग्राहृकत्वेन ततु स्वभावत्वमाह थोत्र- 
सित्यादिः — 
शरोत्रं वज्ञस्वभावं भवति नरपते चित्तमाकाशभावं 
घाणो भूमिस्वभावो भवति च रसना वह्लिभावा तथैव । 
चक्षुस्तोयस्वभावं त्रिभुवननिलये वायुभावश्च कायः 
एवं श्रोत्रादिसरवं भवति गुणवशात्‌ ज्ञानविज्ञानयोगात्‌ ॥ २२ ॥ 
इह शरीरध्े त्रं ग्राहकत्वेन शून्यलक्षणं ग्राह्मविषयग्रहणेन वजूस्वभावं 
शन्दस्वभावमिति। अन्न ग्राहको धम: कायमेद उच्यते, ग्राह्यो धमो भावमेदः। अतो 
्राह्मस्वभावेन जन्यजनकस्वभावो विज्ञेयो नरपत इत्यामन्त्रणम्‌ | चित्तं मनः आकादा- 
स्वभावं धमंधातुस्वमावस्‌, धमंधातुविषयग्राहकत्वात्‌। घाणो भुमिस्वमाबो गन्धः 
स्वभावः, गन्धग्रहृणाद्‌। भवति च रसता बह्िस्व॒भावा तथेव, यथा पूर्वे वल्लिजन्स- 


- 
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१६८ विमलप्रभायां [ अध्यात्म 


(न्य)रस(स्व)भावो* रसग्रहणात्‌ | चक्षुस्तोयस्वभावम्‌, तोयजनितरूपप्रहणात्‌ | त्रिभुवन- 
निलये, न निर्वाणे। वा्रुस्व]भाबश्च काय इति कायेन्द्रि्यं वायुजनितं स्पर्शेविषय- 
ग्रहणात्‌ | एवमुक्तक्रमेण भ्रोत्रादिकं सबं भवति गुणवशादिति शब्दधमंधातुगन्धरसरूप- 
स्पशवशात्‌ । शरोत्रं मनो घाणो जिह्वा चक्षुः कायः-एते षुडिर्ब्रियधातवः ज्ञानविज्ञान- 
योगाद्‌ विज्ञेया इति | 
षड्धातुवदोन मात्सर्यादयः (दीन्‌) षट चित्तविकारानाह मात्सयंसित्यादि-? 
मात्सर्य ज्ञानधातौ भवति वरतनौ चाम्बरे Feast (चित्तम्‌) 
ईर्ष्याचित्तं हि वायौ प्रकटितमनले रागचित्तं तथेव । 
तोये श्रीमानवञ््र (चित्त) प्रक्ृतिगुणवशान्मोहवज्ञं (चित्तं) धरण्यां 
वागृहुस्तौ पादपायू मरुदनलजलक्षमासु सर्वे बभूबुः ॥ २३ ॥ 

. इह शरीरे चित्तस्य मात्सर्य ज्ञानधातौ, पञ्चम्यर्थे सप्तमी; ज्ञानधातुवशात्‌, 
मात्सर्यचित्तं सत्त्वाना[932]मित्यर्थः | अम्बरे द्वेषवजू(चित्त)मिति आकारधातुवशात्‌ 
सत्वानां द्वेषचित्तम्‌। एवं वाग्रुधातुवशादीषर्याचित्तम्‌, अनलधातुवशाद्‌ रागचित्तम्‌, 
तदेव प्रकटितं मुनिना | तथेव तोयधातुवशान्मानचित्तम्‌, पुथ्बीधातुवशात्मोहचित्तस्‌, 


्रकृति्ज्ञानादिधातुधमंस्तस्य गुणाः स्वभावास्तत्स्वभाववश्चान्मात्सर्यादयो भवन्ति चित्ते 
संसारिणास्‌ | 


धातुवशेन करमेन्द्रियाण्याह--वागित्यादि | इह वागिन्द्रियं वाग्रुधातोभंवति, 
पाणोन्द्रियं तेजोधातोः, पादेन्द्रियं तोयधातोः, पृथ्वीधातोः पाय्विन्द्रियस्‌, अनुक्तत्वात्‌, 
साः गुह्येन्दियस्‌ । षोडशवर्षान्ते ज्ञानधातौ दिव्येन्द्रियं भवतीति षट्कमेन्द्रिय- 
=| 
. षड्धातुभ्योऽपानादयो वायवो भण्यन्ते अपाने$त्यादिना-- 


आपानो ज्ञानधातौ त्रिविध इति भवेत्‌ प्राणवायुश्च शून्ये 

वायोमंध्ये समानः शिखिनि पुनरुदानोऽम्भसि व्यान एव । 

भूम्यां नागोऽथ कूर्मोऽपि कृकरपवनो देवदत्तो धनज्ञ- 

इचत्वारो वायुवह्लधोरपि पयसि महो संत्र (भ)वन्तिः क्रमेण ॥ २४ ॥ 


इह शरीरे अपानवायर्ज्ञानधातोर्मवति; अत्रापि पञ्चम्यर्थे सप्तमी | स च विण्पूत्र- 
ea इति भवेत्‌ प्राणवायुश्र शुन्ये, आकाशधातोः, चकारात्‌ सोऽपि 
m दक्षिणमध्यनाडीप्रवाहतः | वायोमंध्ये वायुधातुस्वभावात्‌ समानो भवति | 
क्षन्यग्निधातो पुनरुदानोइम्भसि उदकधातौ व्यान: | मुस्यामिति भूधातो. नाग: | 


१. मो. Rat bSin (स्वभाव) । १. भो. Yan Dag hGyur (संभवन्ति) | 


पटले | कायवाक्चित्तीत्पत्ति-चतुरायंसत्यनिर्णय-महोईदाः १६९ 


अथ अनन्तरं कूर्मादयश्चत्वारः वायुधातोः कूर्मो भवति, तेजोधातोः कृकरः, उदकधातो- 
देवदत्तः, पृथ्वीधातोर्धनञ्जयः। षोडशवर्षान्ते आकाशधातोरानन्दवायुः,ज्ञानधातोः 
सहजानन्दवायुः [93b] | 


धातुवशाच्छरीरे हस्तादिसन्धौ चक्रादीन्युच्यन्ते उष्णीषसित्यादिना-- 


उष्णीषः शून्यघातौ भवति सुरनृणां ज्ञानघातौ च गुह्यः 

geal वायुधातौ प्रकटशिखिनि वे कण्ठचक्रं स्फुरद्धि । 

तोये भ्रूमध्यपद्मं वसुवसुदलकं नाभिचक्रं च भूम्यां 

षट्सन्धिः पादपाण्योमंहिजलहुतभुग्‌ मारतेषु त्रिसंख्या ॥ २५ ॥ 


अत्र आकाशातोरुष्णोषकमल चक्र वा भवति। दलसंख्या वक्ष्यमाणे वक्तव्या | 
सुरनुणां ज्ञानधातोश्च गुह्यं भवति, गुह्मकमलमित्यर्थः। हृत्पद्मं बायुघातोर्भवति। 
प्रकटशिखिनः कण्ठचक्र भवति। स्फुरत्‌ (स्फुटम्‌), हिनिश्चये, तोयधातौ भूसध्य- 
पद्मम्‌ | agag चतुःषष्टिदलकं नाभिचक्र (पद्म`)भमिधातौ भवति । षद्सन्धिरिति 
बहुवचने एकवचनम्‌ | पादपाण्योर्वामपादे fret भूमिधातोः सत्त्वरजस्तमोगुणानां 
भेदात्‌ भवन्ति | महोति ह्वस्वो भूपर्यायः। दक्षिणपादे तिरः उदकधातोर्गणत्रयभेदात्‌ 
इति; वामहस्ते तिस्रोऽर्निगुणत्रयभेदादिति; दक्षिणहस्ते तिस्रो वायुगुणत्रयभेदात्‌ सारु 
तेषु त्रिसंख्येति /द्वादश चक्राणि वक्ष्यमाणे वक्तव्यानीति अष्टादशचक्रनियमः। 


इदानीं घातुवशादङ्गुल्यो (ल्यु)त्पादमाह भ्‌ सोत्यादिना- 


भूम्यादौ पञ्चघातौ त्रिविधगुणवशात्‌ पादपाण्योर्बभूवुः 
अङगुल्योऽङ्गुष्ठकाद्यारित्रगुणितदशकाः TACIT: समस्ताः । 


संग्राह्मास्ता नखान्ताः पुनरपि दशनान्ये च तत्त्वप्रभेदे- 
रन्यद्‌ यल्लोमकान्तं भवति वरतनौ तत्‌ तदेवञ्च घातौ ॥ २६ ॥ 
इह हस्तपादयोरङ्गुष्ठकाद्याः कनिष्ठान्ताः; वामे दक्षिणे च पश्चधातुगुणत्रयस्व- 
भावेन त्रिपर्वात्मिकाः | ततः[942]पृथ्वीधातुवशादङ्गुष्ठको भवति, पृथिवीधातुगुणत्रय- 
बशाज्ञुषठपर्वाः त्रयः । एवं तोयधातुस्वभावेन तजनी, तथा तेजोधातुस्वमावेन मध्यमा; 
एवं वायुधातुस्वाभावेनानामिका, आकारधातुस्वभावेन कनिष्ठिका | यथा वामहस्ते तथा 
दक्षिणे प | एवं पादयोविज्ञेया इति | हस्तद्वये पादद्वयेऽपि त्रिगुणितदशकास्त्रिशत्‌ पर्व 
रूपाः समस्ता संग्राह्यास्ता TATA: | 
दशनान्युच्यन्ते-अत्र यदि प्रथमं बालस्योध्वे दन्तद्वयं भवति, तदा दक्षिणदन्त- 
भूमिस्वभावं भवति, वाम तोयस्वभावस्‌ | अथाधो भवति, तदा दह्षिणवह्निस्वभावस्‌, 


१. भो. gSal Bar (स्फुट) । २. भो, Pad!Ma (qu) । 
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१७० विमल्प्रभाया [ अध्यात्प- 


वामं वायुस्वभावः(वस्‌) | एवं पुनरूध्वं तेजोवायुस्वभावौ, अधः पृथिवीतोयस्वभावौ, 

पुनरधो वायुतेजःस्वभावौ, पुनरूध्वें पृथ्वीतोयस्वभावौ | एवमनुलोमविलोमेनोरध्वाधश्च- 

तुर्धातुस्वभावेन द्वात्रिशद्‌ दन्ता वेदितव्या | यदा वक्रदन्तास्तदा आकाशचालुः । एवं 
लोमकेशानीति धातुभेदात्‌ ज्ञेयानि | 

अन्यद्‌ यल्लोमकान्तं भवति वरतनौ तत्‌” तदेव पञ्चघातौ^ वेदितव्यम्‌, कायवि- 

वेकं सारद्धत्रिकोटिमेदं यावद्‌ धातुविकाराः। रजःशुक्रवशाद्‌ धातुविकारः, समुदयसत्यं 
कायविघै (वे)केनेति\ भगवतोक्तम्‌ | 

इति श्रीमूलतन्त्रानुसारिण्यां* लघुकारूचक्रतन्त्रराजटीकायां 

ढ्वादशसाह्रिकायां विमलप्रभायां 

कायवाकूचित्तोतपत्तिदुःख-मागं-समुदय-निरोघसत्यनिणंयमहोददेशः 

प्रथमः ॥ १ ॥ 


(२) समुदयसत्यादिमहोद्देशः 
इदानीमाधाराधेयसमुदाय उच्यते Jer त्यादिना-- 
गुह्योष्णीषे च नाभौ सहजजिनतनुनिःस्वभावस्वभावा 
हृच्चक्रे धमंकायो भवति हि नृप सम्भोगचक्रे जिनस्य । 
बिन्दौ निर्माणकायो भवति गुणवशाच्चाधिदैवक्रमेण 
हुच्चक्र कण्ठचक्र शिरसि च कमल धर्मसम्भोगशुद्धम्‌ ॥ २७॥ 
इह शरीरे षटू चक्राण्याधारमूतानि, चत्वारः काया आधेयाः; तेषु सहजकाय- 
स्तिकमळेषु स्वभावास्वभावभे[940]देन । अतो गुह्यकमले = नाभिकमले 
विशुद्धकायोऽधिदेवता निःस्वभावा, अकल्पनास्वभावा, प्रतिसेनोपमा | हृदये घमंकायः, 
कण्ठाब्जे सम्भोगकायोऽधिदेवता कायभेदेन | बिन्दाबिति शिरसो$ब्जे शुद्धचक्रे निर्माण- 
कायोऽधिदेवता। कायभेदेन नाभौ निर्माणचक्रे निर्माणकायोऽधिदेवता इति कायभेदे 
नियमः। ग्रुणवश्षादिति चक्राणां गुणः; ज्ञानाकाशभूमिगुणः सहूजकायाधाराणास्‌; वायुः 
गुणो ए 5 ह सया नो सम्भोगकायाधारस्य; उदकगुणो निर्माणकायाघारस्येति 
आधारा :। उक्तक्रमेण हुच्चक्र कण्ठचक्र शिरसि छ धर्मः डु 
मिति | g रसि च कमल घमंसम्भोगशुद्ध 
TA कण्ठे च गुह्य शिरसि च हृदये तद्वदुष्णीषमध्ये 
मातुर्भत्तुं: क्रमेण त्रिविधमपि भवेत्‌ कायवाकूचित्तवच्तरम्‌ । 
चक्र रत्नं खपदा जलजमसिवरं षट्कूलं वज्युक्त 
तान्पू्ष्वाधस्त्रिताब्यस्त्रिविधपथगताक्वन््रसुर्यास्तिभेदै: ॥ २८ ॥ 


१-९. ग. तत्तदेवञ्च घातौ । ३. भो, dBen Pas (विवेक) । ४. क. ख, मूल० । 


पटले ] समुदयसत्यादिमहोद्देण: १७१ 
कायाधारभेदेन षट॒कुलान्युच्यन्ते नाभावित्यादिना-- 
इह शरीरे षड्धातुवशेन षट्चक्रेषु षटकुलानि भवन्ति यथासंख्यस--मातुः 
कुलानि त्रीणि, we: पितुः कुलानि च | नाभो पृथिवीचक्रे चक्रकुलं भवति, कण्ठे अरिन- 
पद्मे रत्नकुलं भवति, गुह्य ज्ञानकमले कतिकाकुलं भवति, मातुयंथासंख्यं कायो(य) 
वाकूचित्तज्ञ । एवं शिरसि तोयक्रमले कमलकुलं भवति; हृदये वायुकमले खङ्ककुल 
भवति | तदृषदुष्णोषमध्ये आकाशधातुकमले वजूकुल॑ भवति | We: कायवाकचित्तञ्च 
यथाक्रमं रजःशुक्रयो: कुलं भवति | पृथिव्यादिधातृत्पन्नानां विकाराणां यथानुक्रमेणेति | 
वायुनाडीभेदेन तान्येवाइ तानीत्यादि ; 
इह प्राणापानत्रिनाडिकाभेदतः त्रिनाडोसंज्ञाल [952] क्षणानि भवन्ति-विड्नाडी 
चक्रकुलमपाने, सूर्येनाडी रत्नकुळ प्राणे, शुक्रनाडी कतिकाकुलम्‌ अपाने इति सातुस्वि- 
कुलानि कायवाक्चित्तानि; तथा चन्द्रनाडी प्राणे कमलकुलम्‌, अपाने मूत्रनाडी खड़- 
कुलम्‌, प्राणे मध्ये राहुनाडी बज्रकुमिति भर्तुः कायवाकूचित्तानीति षट्कुळनियमः। 
काये भावप्रवेश-धातुवर्णा उच्यन्ते काय इत्यादिना 
काये भावप्रवेशः खमिव समरसो भावमध्ये च कायो 
ज्ञातव्यो योगयुक्तः प्रक्ृतिगुणवशाद्‌ धातुवर्णादिभेदेः | 
पीतः कृष्णश्च वणंस्त्वर्ण इति सितो भू मिवातारिनितोये 
ज्ञानाकाशे च नीलो भवति च हरितः कायभावप्रभेदे: ॥ २९ ॥ 
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इह शरीरे ग्राईग्राहकभेदो धातूनां परस्परं भवति। तत्र यो ग्राहकों क | 


धातु: सामग्रीवशात्‌ स कायसंज्ञो भवति; यो we: सामग्रीवशात्‌ स भावसंज्ञो 
भवति | तेन ग्राह्मग्राहकयोः परस्परमेकत्वं समरसत्वम्‌, अतः काये भावप्रवेश: | 
खमिव समरसो भावमध्ये च कायो, ज्ञातव्यो योगयुक्ते: प्रकृतिगुणबशाद 
धातुवर्णादिभेदेरिति । अत्र प्रकृतयः पृथिव्यादिधातवः कायेन्द्रियादीनां गन्धादि- 
विषयाणां agent भवन्ति | अत्र कायभेदेन कायेन्द्रियस्‌, गन्धविषयस्‌, पास्बिन्दरियस्‌, 
आलापः पृथिवीकायस्वभावतः` पीतवर्णाः भाववशात्‌, वायुप्रकृतितः क्रष्णवर्णाः | 
एवं घ्राणेन्द्रियस्‌, स्पर्शः; वागिन्द्रियस्‌, विट्खावो वायुप्रकृतयः कायभेदेन 
कृष्णवर्णा; पृथिवी waded पीताः; चक्षुरिन्द्रियस्‌, रसः, पाणीन्द्रियम, 
गतिस्तेजः प्रकृतयः कायवशाद्‌ रक्तवर्णा भवन्ति, भाववशादुदकप्रकृतयः सिता भवन्ति | 
एवं जिह्वेन्द्रि, वर्णो`रूपस्‌^ (व्णरूपस्‌), पादेन्द्रियस्‌, आदानमुदकप्रक्ृतयः कायः 
भेदेन सितवर्णा भवन्ति, अग्निप्रक्ृतिभाववशाद्‌ रक्तवर्णा भवा[१5]न्ति । भ्‌ मिवाता- 
ग्नितोये भूप्रकृतौ वातप्रकृतौ अरिनप्रक्ृतौ तोयप्रकृतो वणो वेदितव्यः | एवं NAA, 
घमंधातुविषयस्‌, भगेन्द्रियस्‌, शुक्रच्यवनस्‌, एते आकाशप्रकृतयः कायमेदेन हरितवर्णाः, 


१. ग पृथिवीप्रकृठयः | २-३, भो Kha Dog Gi gZugs (वर्णरूपं) | 
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१७२ विमलप्रभायां [ अध्यात्म- 


३ मन इन्द्रियस), शब्दः, दिव्येन्द्रियम्‌, 

HES मेन रे Fa sept भावभेदेन 
हरिताः। अतो ज्ञानाकाशे च नीलो भवति च हरितः कायभावप्रभेदेरिति कायभाव- 
प्रकृतिवर्णनियमः। ` 

रज्ञोपायालिङ्गनमस्थिमांसादिधातूनामाह प्रज्ञेत्यादि-- 

्रज्ञोपायोऽस्थिमांसं ससलिलरुधिरं पावको मूत्रमेव 

वातो विद्शून्यशुक्र भवति वरतनो श्रीरजश्चित्तमेव | 

श्रत्राच्छन्दादयोऽन्ये स्वजिनकूळवशाद्‌ वाक्स्वरूपादयश्च 

एवं देव्यः सबुद्धा विषयविषयिणो मण्डले वेदितव्याः ॥३०॥ 


इह शरीरे प्रज्ञा अस्थिधातुः, उपायो मांसधातुः, तयोः परस्परं संयोगः पृथिवी- 
संस्कारयोः, यत्‌ कठिनतत्वं तत्‌ पृथिवीधातुरिति ज्ञापकात्‌ प्रज्ञोपायास्थिमांसमिति | 
एवं प्रज्ञोपायः ससलिलरुधिरमुदकधातुना ate वेदनास्कन्धः। तथा पावक इति 
उष्णता सूत्रमिति संज्ञा, अनयो प्रज्ञोपायतः` | ननु शुक्रधातुः संज्ञास्कन्धः, .कथं मूत्र- 
मित्युच्यते ? इह शरीरे या संज्ञा सा जातमात्रस्य बालस्य मूत्रस्नावतः, यन्महासुखज्ञानं 
तत्‌ षोडशवर्षावधेभंवति शुक्रच्यवनधमंतः | अतो मूत्रं संज्ञाधमः, शुक्र ज्ञानधमं इति 
विशेषात्‌ मूत्रं संज्ञास्कन्ध इति। एवं" वातो विद्‌ प्रज्ञोपायवायुधातु रूपस्कन्ध इति | 
mafaa रजोधातुः, शुक्रमिति विज्ञानधातुः प्रज्ञोपाय इति | भवति वरतनो श्ीरजो 
धमंधातुविषयं* बोधिचित्तमेव' | एवं थोत्रात्‌ शब्दादयोऽन्ये इति | शब्दः प्रज्ञा श्रोत्र 
उपायः, गन्धं प्रज्ञा घ्राणोपायः (घ्राण उपायः), रूपं प्रज्ञा चक्षुरुपायः, रसः प्रज्ञा 
जिह्णोपायः, स्प: प्रज्ञा काय उपायः, धमंधातुः प्रज्ञा म[962]न उपायः, विट््नावः 
प्रज्ञा गुद उपायः, गति प्रज्ञा पाद उपायः, आदातं प्रज्ञा कर उपायः, आलाप: प्रज्ञा 
न जिउ, मूत्रक्रिया प्रज्ञा भग उपायः, लिङ्ग वा शुक्रच्यवनप्रज्ञा शद्धिनीन्द्रिय- 
मुपाय इति। 


स्वजिनङुलवश्ञात्‌ वाक्स्वरूपादयश्च कर्मेन्द्रियाद्या इति । एवमुक्तक्रमेण देव्यः 
पृथिव्यादयः सबुद्धा*बेरोचनादिभिः साद्धं विषयविषयिणो सण्डले वक्ष्यमाणे वक्तव्या 
इति परस्परं घ्रज्ञोपायालिङ्गनविधिनियमः । 
इदानीं चन्द्रसूयंशुक्ररज:कृत्यमुच्यते नाडीत्यादिना- 
नाडीनां षट्सहल्लं दिनकरगुणितं गर्भमध्ये च कृत्वा 
वर्ष पूर्ण च वृद्धि त्यजति शशधरोऽक्ंरच वृद्धि करोति । 
१. भो. 7.७४ ( काय )। २. क. ख प्रज्ञोपाय इति। ३. क. पुस्तके तास्ति । 
४. ग. संबुद्धा । 
#-+-खा, पुस्तके नास्ति | 


पटले ] समुदयसत्यादिमहोहेश: १७३ 
वर्षेषु द्वादशेषु त्यजति दिनकरो घातुवृद्धि स्वदेहे 
नाडीच्छेद॑ प्रसूते भवति दिनदिनं युग्मसंख्याक्रमेण ॥३१॥ 


इह शरीरे गर्भमासादेकादुध्वं प्रत्यहं नाडीशतद्रयं भवति; मासमध्ये त्रिशद्धिदिनैः 
षट्सहस्रसंख्या भवति; दादशमासावषेः पष्ट्युत्तरत्रिशतदिनेद्वासप्ततिसहस्संख्या भवति। 
नाडीनां षद्सहन्रं दिनकरगुणितमिति द्वादशगुणितं गर्ममध्ये चावृद्धि]' कत्वा। 
चकाराद्‌ वाह्मेषपि द्वादशमासान्तं यावत्‌ । गर्भाधानमे[स्य] एकमासं वर्जयित्वा वर्ष पूर्ण 
सति वुद्धि त्यजति शशघरः, चकारात्‌ त्रयोदशमिर्मासेरिति अर्कश्च वृद्धि करोतोति। 
ततश्चन्द्रशुक्रनाडी धातु संख्यापरिच्छित्तौ सत्यां घातुवुद्धि रजः करोति द्वादशवर्षान्‌(णि) 
यावदिति। चकारात्‌ शुक्रं च धातुवृद्धि करोति। वर्षु द्वादशेषु त्यजति दिनकरो 
aqaa स्वदेहे स्त्रीणां रजः सम्भवो(वां) यावदिति सुयंवृद्धि: । Tat षोडशवर्षावघेः 
शक्रससम्भवो(वां) यावदिति। चकारः समुच्चये। एवं नाडी[960]च्छेदोऽपि(मपि) 
प्रसुते सति भवति प्रतिदिनं युग्मसंख्याक्रमेणेति वक्ष्यमाणे विस्तरेण वक्तव्यमिति नाडीः 
धातुवृद्धिनियमः | 
इदानीमाकाशादितत्त्वान्युच्यन्ते श्री भ_तानोत्यादिना- 
श्री भूतानीर्ट्रियाणि प्रभवति दशकं पञ्च कर्मेन्द्रियाणि 
तन्मात्राः पञ्च चोक्ताः सगुणमपि मनो बुद्धयहङ्कारदिव्या । 
तत्त्वान्येतानि देहे त्रिभुवननिलये भुक्तिरेषा विभोश्च 
पञ्चस्कन्धात्मकस्य त्रिविधभवगतस्यात्मकर्माजितस्य ॥३२॥ 
इह शरीरे बालकस्य भो भ तानि पञ्चेन्द्रियाणि पञ्चाकाशादीनि श्रोत्रादीन्ये- 
कत्र दशकं भवति | एवं पञ्च कर्मेन्द्रियाणि तन्मात्रा इति शन्दतन्त्रमात्रादय इति 
पञ्च चोक्ताः | सगुणमपि मनः, सत्त्वरजस्तमोभिः सहितं मनः | एवं बुद्धिरपि अहङ्कारो 
ऽपि दिव्या” प्रकृतिरपीति।* तत्त्वान्येतानि चतुर्विशतिः देहे त्रिभ्‌ वननिलये बाह्य 
भु क्तिरेषा विभोशच। किम्भूतस्य ? पञ्चस्कन्धात्मकस्य लोकसंवृत्या त्रिविधभवगत 
स्यात्मकर्माजितस्य भुक्तिभवात | चतुविशत्यात्मिका प्रकृतिः पुरुषस्य ग्राह[कोघमिणो 
्राह्मधर्मिणी प्रकृति: | स्वाभाविका पुनरग्राह्मधमंरहिताऽपरा प्रभास्वराऽस्तीति प्रकृति 
पुरुषनियमः | 
इदानीं शरीरे पृथिव्यादीनां लक्षणमुच्यते पृथ्वीत्यादिना-- 
पृथ्वी काठिन्यमम्बु द्रवमपि हविरुष्णं च वायुलंघुत्वं 
fad qa दुढास्थि त्वमरगिरवरो वृष्टिरत्रामुतं स्यात्‌ । 
१. मो. hPhel ba (afa) । २. भो. mNal bZun bahi ZLa ba (गर्मा- 
घानस्य मास) । ३. ग. आह । ४-५ मो. mChog gi Rah bSin (दिव्यया 
प्रकृतिः) | 
२३ 
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१७४ विमल्प्रभायां [ अध्यात्म- 


qa शब्दशच वायुं(यु) विडपि च घटिकाः इवासनिःइवासयुग्मं 
qà: संक्रान्तिरेका द्विगुणनवशतेः ज्योतिषो रन्ध्रभेदाः NIIN 


इह्‌ शरीरे पुथिवो कठिनम्‌, अम्बु द्रवम्‌ । अपि हविरुष्णत्वं च [972] | वायु- 
sgag, यतः संकोचनं प्रसारणं करोति ।' छिद्रं शून्यं वृढास्थि पृष्ठास्थिदण्डः कटि- 
मारभ्य स्कन्धपर्यंन्तं अमरगिरिवरो .मेरुरिति। qea बाह्य तत्र [सा अत्र] शरीरे 
अमृतं जिह्वालम्बिकाभ्यां स्तुकस्राव:' | ay शब्दो हृदये अन्त्राणां गजिर्या । वायु 
(चापः) इन्द्रधनुविडपि। घटिका या बाह्ये पष्टिपाणीपलात्मिका, सा देहे शवासनिः- 
इवासयुग्मं निगमप्रवेशयुग्मं प्राणवायुरिति घटिका । एभियुग्मे द्विगुणनवशतेरित्यष्टा- 
aaa: संक्राम्तिरेका भवति । बाह्यं संक्रान्तिः मासैस्त्रिशद्धिदिनेरिति अध्यात्मनि पञ्च 
TA: पञ्चमण्डलवाहिन्यः। ज्योतिष आदित्यादयो ग्रहास्ते रस्भ्रभेदा दश भवन्ति। 
अन्न गुदरन्प्र चन्द्र: मुचरन्ध्रे रविः, शुक्ररन्त्रं कालारिनः, qarsi राहुः, दक्षिणनेत्ररन्ध्रं 
मङ्गलः, वामनेत्ररन्ध्ं बुधः, दक्षिणध्राणरन्धं बृहस्पतिः, वामघ्राणरन्धरं शुक्रः; 
दक्षिणकणंरन्ध्रं मन्दः, वामक्णंरन्ध्रं केतुरिति। एषां पुनमंङ्गलादीनां षडिन्द्रियभेदो. 


-वक्ष्यमाणे पञ्चमपटले वक्तव्य इति पूर्थिव्यादिनियमः | 


इदानीं नक्षत्रादिकमुच्यते नक्षत्रमित्यादिना-- 


नक्षत्र दन्तपंक्तिस्त्वनुदिनघटिका सन्धिभेदाद्‌ भवन्ति 

नाड्यो नइन्त्रमेघास्त्वपरशसिकला धातवो द्विस्वभावाः । 

लोमा यूका च शुक्र कुमिकूलसहितं भूतयोनिश्चतुर्धा 

RETA (वं) कमलमपि शिरो गुह्यपद्मं च शक्तिः ॥३४॥ 

अभीचिना (अभिजिता) सहार्टवदान्नक्षत्राणि. सप्तरालाकाचक्रमेदेन | चत्वारि 

दण्डनक्षत्राणि, चतुःकोणे शलाकानक्षत्राणास्‌, एवं द्वानिशदिति | दन्तानां क्रमोत्तमचार- 
भेदेन चतुदंश नक्षत्राण्यो(ण्यू) ध्वंचक्रे चतुदंशाधश्चक्र स्थितानि दन्तानां पक्तिरर्ध्वाधो 
भवति [970] अद्धंचक्रमेदत* इति नक्षत्र दस्तपंक्ति: | अत्र दिनघटिका सन्धिभेदा[द्‌]- 
भवन्ति इति प्रत्यहं षष्टिघटिका वर्षानुदिनैः इवाससंख्या भवन्ति | ता घटिकाः षष्टयुत्तर- 
त्रिशतदिनानि भवन्ति | तानि च षष्ट्यु्तरत्रिशतसन्धयो भवन्तीति सून्धि[ेदाः] | 


नाड्यो नद्य इति इह लोकधातौ बाह्य द्वासप्ततिसहुस्नतद्यः समुद्रगामिन्यः, 
अध्यात्मनि द्वासप्रतिसहन्तनाञ्यो रसवाहिन्यो भवन्तीति। अन्त्रमेघाः । अन्त्र इति 
अविभक्तिकं पदम्‌, अन्त्राणि मेघा भवन्तीति, रसस्नवणादिति गर्जेनलक्षणात्‌ | अपर- 
शशिकला घातवो दविस्वभावाः। अत्र कला द्विधा-छोमादिधातुविकारेणेका; शुक्रच्य- 


वनधर्मेणेत्यपरा | अनयोः पुनर्या छोमादिधातुविकारेणावस्थिताः, ता अपि द्विधा अपरा 
CS य 


१. क. ख. भवति। २. क. छा. थुक» । ३. भो. gSu (चापः) । ४. ग, 
भेदेन । 
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शशिकला इति । अत्र सुक्ष्मलोमबुहल्लोमप्रतिपत्‌ द्वितीया, एवं त्वक्‌ तृतीया चतुर्थी, 
रक्त पञ्चमी षष्ठी, एवं मांस: सप्तमी अष्टमी, तथा नाड्यो नवमी दशमी, एवमस्थीनि 
एकादशी द्वादशी, तथा मज्जा त्रयोदशी चतुदंशी, एवं शुक्र पञ्चदशी षोडशी कला, 
धातवो द्विस्व॒भावा इति नियम: | 

इदानीं भूतयोनिरुच्यते छोमेत्यादिना-- 

इह लोकधातौ चतुर्धा भूतयोनिः--इह पृथिवीयोनिः स्थावरा बाह्ये, अध्यात्मनि 
लोमानि; बाह्य वायुयोनिरण्डजाः, अध्यात्मनि यकाः; बाह्य उदकयोनिः कृमिकुलादयः 
संस्वेदजाः, शरीरेऽपि कुमिकुलादीनि, बाह्य जरायुजाः शुक्रसम्भूता, अध्यात्मनि शुक्रमेव; 
बाह्य ऽनुक्तत्वादिति आकाशधातुः रसरूपा उपपादुकाः, अध्यात्मन्यण्डरूपा सुक्ष्मप्राणिनः 
इति भूतयोनिश्चतुर्धा च | : 


नन्दायडगुष्ठपवंसि(इ)ति | इह बाह्ये प्रतिपदादयः पञ्चपञ्चतिथयो नुन्दादय 
उच्यन्ते | ते च शुक्लक्कष्णपक्षमेदेन कनिष्ठाङ्गुष्ठादिना त्रित्रिपवंस्वभावेन वामकराजुली- 
पर्वा(णि) नन्दादयो भवन्ति, आकाशादिघातुमेदेन । दक्षिणकराङ्गुलीपर्वा(णि) 
पृथिव्यादिभेदेन, वृद्धाजुष्ठादिपवंभेदेन' पञ्चदश; एवं ath (णि) द्वि[982]- 
तीयमासतिथिभेदेन ज्ञेया(नि) इति । एवं प्रत्येकऋतु भेदेन वर्षे षट्‌ परिवर्ता भवन्ति 


षड्ऋतुभिरिति चुन्दाद्यङ्भुपर्वनियमः | 

कमलमपि शिरो नाभिपदाव्न शक्तिरिति सहजतनुभंवतीति पूर्वोक्तविधिनेति 
शक्तिनियमः। 

इदानीं स्वर्गादय उच्यत्ते ब्रह्माण्ड सि]त्यादिना-- 

ब्रह्माण्डं स्वर्गलोको वरकरचरणो मर्त्यंपाताललोको 

अन्बिद्वीपाश्च शेला द्रवमुदुकठिना धातवस्त्रस्वभावाः | 

क्षाराब्वि मूत्रमेषां शिखिचलवल्यं रक्तचर्माणि राजन्‌ 

केशा: सिद्धाः समस्ता स्त्रिभुवननिळयेऽनेकमेदैश्च सिद्धाः ॥३५॥ 


इह शरीरे ब्रह्माण्डसुष्णीषात्‌ कण्ठचक्रपरयेन्तं स्वर्गलोको भवति। वरकरो 
मर्त्यलोको भवति। चरणो पाताललोको भवति। अब्धयश्च ह्वीपाइचाब्बिद्रोपाः | 


न न ति 
शरीरे सप्त समुद्रा: । तेषु क्षारसमुद्रो सुत्रम्‌, मद्यसमुद्रः प्रस्वेदः, उदकसमुद्रः 


स्तुकः* दुग्धसमुद्रः स्त्रीणां दुग्धो नराणां इलेष्मधातुः, दधिसमुद्रः शिरोमस्तिष्कस्‌, 
घृतसमुद्रो वसाः, मधुसमुद्रः शुक्रमिति | 


१. ग. वृद्धाङ्गुषठपर्वादिभेदेन। २. कः ख. oft; भो. Dus ( ऋतुं) । 


३, क. ख. भकः । 
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१७६ विमलप्रभायां [ अध्यात्म- 


तथा द्वीपाः। द्वादशारं way, हस्तपादद्वादशखण्डेषु; मांसं रोद्रम्‌, कालजं 
कञ्चम्‌, किन्नरजं aay, कुशं मेदस्‌, सिताभं मूत्रम्‌, चन्द्र area इति मृदुधातवः | 
होला इति aside: पादकरनखाः। श्ीताद्रिः करास्थीनि, द्रोण उपवाह्व- 
स्थीनि, सणिकरो बाह्वुस्थीनि, निषढः(टः) पादास्थीनि, भन्द्रराद्रिः जङ्खास्थीनि, 
नीलाभ ऊर्वस्थीनि इति कठिनधातवः सप्तशैला: | अष्टमो मेरुः, शरीरकङ्कालं कटि- 
मारम्य स्कन्धपर्यन्तमिति नियमः । 


द्रवमृदुकठिना धातवस्त्रस्वभावाः। शिखिचलबलय[980]मिति शिखिवलयं 
रक्तम्‌, वायुवल्यं चर्माणि | राजन्‌ इत्यामन्त्रणम्‌ | केश्ञाः सिद्धाः समस्तातित्रभ्‌ वन- 
निलयेऽनेकभेदैश्च सिद्धा इति। इह बाह्ये लोकधातौ त्रिधा सिद्धाः खेचराः, भूचराः, 
पातालवासिनः। तेषु खेचराः शिरोरुहाः, भूचराः कक्षसम्भूताः, पातालवासिनो भग- 
किङ्गसम्भूताः | लोमानुक्ततवात्‌ सार्द्धत्रिकोटिलक्षणा इति स्वर्गादिनियमः | 


इदानीमरिनत्रयमुच्यते हृदित्यादिना-- 
हृत्कण्ठे नाभिपद्मे पविरतिशिखिनस्तत्‌ स्फुरन्ति क्रमेण 
धन्वाकारे च वृत्ते त्वनुदिनहवने चाब्धिकोणे च कुण्डे । 
तेषामूष्वे परोऽर्निः स्फुरदमलकरो ज्ञानमूतिस्तमोःन्ते 
यस्मिन्‌ सूर्यो न विद्युत्पतिशशधरो न ग्रहास्तारकाद्याः 11 ३६॥ 


इह्‌ शरीरे दक्षिणारिनरगाहँपत्यमाबहनीयोऽरिनन्यम्‌-। यथासंख्यं हृत्पद्मे धन्वा- 
कारे पबि(:) विद्युदरिनः:, कण्ठकमले वृत्त अर्याग्निगहिपत्यस, नाभौ चतुरस्र कुण्डे 


आहवनीयः कव्यादास्तिरिति स्फुरन्ति क्रमेण । अनुदिनहवने चाब्धिकोणे च कुण्डे 


[इति] नियमः । तेषामुध्वे परोऽरिनिः स्फुरदमलकरो ज्ञानमूरतिस्तमोऽन्ते गुह्यकमले 
छलाटकमळेऽच्छित्तः। यस्मिन्‌ स्थाने सूर्यो न विद्युत्पतिशशधरो न ग्रहास्तारकाद्याः 


[992] इदानीं वारघटिकादय उच्यन्ते वारा इत्यादिना 


वारा हुत्पदमपत्रे प्रकटितघटिका नाभिपद्य च षष्टि- 

भूमध्येऽहः पदं वे मनुरपि नूप सम्भोगचक्रेऽपि चक्षेम्‌ । 

ऋक्षाणां नाभिपद्मं पुनरपि घटिका योगिना वेदितव्या 

Te: पाणीपछानि स्फुटसकलतनौ हृस्तपादादिसन्धौ ॥ ३७ ॥ . 


इह बाहय सप्तवारा: | अष्टमी कुलिका मुक्ति: शरीरे ते हृत्कमलदलेष्वष्टप्वष्टी 
भवन्ति--पूवंदले आदित्यः, आग्नेय्यां सोमः, दक्षिणे मङ्गलः, नेतऋ त्ये बुघः, वारुण्ये 
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बृहस्पतिः, वायव्ये शुक्रः, FAL शनिः, ईशाने कुलिकाभोगे केतु:”, अपरभोगार्थे राहुरिति 
प्रकटितघटिका नाभिपद्य च षष्टिः। दल 'चतस्रः aes शेषाणि षष्टिदलानि 
षष्टिमण्डलवाहिन्यः दलानि* षष्टिघटिका इति प्रत्येकवारस्य षष्टिसंख्या | ञ्ञ मध्ये षोडश 
wy दलद्वयं शून्यवाहकम्‌ | चतुर्दशदलेषु चतुदंश पदानि चन्द्रस्य भूतामूते- 
ष्वित्यादीनि* | तत्र प्रथमदले भृता(भूता) इति पञ्चघटिकात्मके पदम्‌; एवं द्वितीये 
तृतीये | वेदा इति चतुथेघटिकात्मक: चतुथंदले | शिखि[नि] तिस्रो नाङ्यः पञ्चमे पदस्‌ | 
कर इति द्विघटिकात्मक पदं षष्ठदले । शशिन इति एकघटिकात्मक॑ पदं सप्तमं सप्तमे 
दले | एवं विलोमेनाष्टमे एकघटिकात्मक” पदम्‌, नवमे द्विघटिकात्मकस्‌, दशमे 
त्रिघटिकात्मकमु, एकादशमे(हो) चतुर्घटिकात्मकस्‌, द्वादशमे(शे) पञ्चघटिकात्मकस्‌, 
त्रयोदशे चतुदंशेऽप्येवं ज्ञेयमिति | चन्द्रपदानि मनुसंख्यकानि भवन्ति। नुप इत्या- 
मन्त्रणस्‌ | सम्भोगचक्रे कण्ठचक्रे द्वात्रिशाद्दलेषु दलचतुष्टयं शून्यस्‌ । अन्येष्वष्टाविशति- 
दलेषु अभीचि(अभिजित)सहितान्यष्टाविशत्‌ ऋक्षाणि भवन्ति; तानि वामावत्तंन पूर्व- 
सप्तशलाकासु मध्ये मध्यमायां रेवत्यन्तेषु । अश्विनी द्वितीयायासु, भरणी तुतीयायास्‌, 
कृत्तिका चतुर्थ्यास्‌; ततो दण्डनक्षत्रं स(श)लाका सप्त सप्तदलसंज्ञा नाड्य इति। तत 
उत्तरस(श)लाकासु सप्तसु वामावर्तेन प्रथमस(श)लाकायां रोहिणो, द्वितीयायां मुग- 
शिरा, तूतीयायामार्द्रा, चतुर्थ्या पुनवंसुः, पञ्चम्यां पुष्यः, षठ्यामस्लेषा, सप्तम्यां मघा, 
तत एवमन्यापि वेदितव्या इति । ऋक्षाणां नाभिपद्मेषु पुनरपि घटिकाः षष्टि वेदि- 
तव्येति। नाडयः पाणोपलानि षष्टिः, षष्टीनां षटत्रिश[त्‌ श°तानि स्फुरसकलतनो 
हस्तपादादिसन्धाबिति वक्ष्यमाणे वक्तव्यो विस्तरेणेति वारादिनियमः [99०] | 


इदानीं प्राणराक्ते्नाभ्यादिचक्रमणमुच्यते नाभीत्यादिना- 

नाभ्यन्जे सूर्यपत्रे ्रमति परकला संक्रमन्ती क्रमेण 

संक्रान्ति: प्राणयुरमे द्विगुणनवशतेः कर्किलग्ने नरेन्द्र। 

यस्मिन्‌ लग्ने, स्थितोऽको अमति दिननिशा तत्र सा वेदितव्या 

ज्ञातव्यं लग्नमानं धनमूणविषुवं चायनं सव्यमानम्‌ ॥ ३८ ॥ 

इह यथा बाह्ये सूर्यो द्वादशराशिषु वषंसंक्रान्तिभेदेन अमति, तथाध्यात्मनि 
ढादशराशिषु प्रतिदिनं द्वादशसंक्रान्तिभेदेन प्राणशक्तिश्च भ्रमति। नास्यब्जे सूर्यपत्रे 


चमति परकला प्राणशक्तिः संक्रमन्ती क्रमेण द्वादशराशिपत्रेषु । संक्रान्तिः प्राणयुग्से- 
हिगुणनवशतेरिति। इह्‌ बाह्ये सूर्यस्याष्टादशवतेदंण्डेरेकसंक्रान्तिरमवति, तथा 


१, क. ख. सति; ग. शनिः; भो mug Rins ( केतु ) 3. क. ख. पुस्तके 
‘ag’ इति नास्ति। ३. क. ख. पुस्तके 'दर्लान' इति नास्ति। ४. क. ख, 
भृतामृतेषु; भो. bByuA Dat एउएफ ba mDah (पूतामूतेषु) । ५-६. क. 
ख. एकघटिकापदम्‌ । ७. भो. brGya Phrag Sum Cu rTsa Drug (se 
त्रिषात्‌ शतानि) । 


J 


१७८ विमलप्रभायां [ अध्यात्म- 
श्वासैरष्टादशशतैः प्राणशक्तिरेकदले संक्रान्तिभंवति | सा च कक्कि(ककंट) लग्ने 
नरेन्द्र । इह बाह्ये सूर्यस्य ककंटो जन्मराशिः। एवं सवजातकाना यस्मत्‌ लग्ने 
जन्म भवति, सा राशिः ककंटसंज्ञा वेदितव्या 'प्राणजन्मराशि स्थानीया इति 
न्यायात्‌ | कक्कि(ककंट)छग्ने नरेन्द्र इत्यामन्त्रणम्‌ | यस्मिन्‌ लग्ने बाह्य स्थितोऽकं 
उदयकालात्‌ watt दिननिशं तत्र सा वेदितव्या सप्तस्‌(श)ळाकाभेदेन | ज्ञातव्या- 
(व्यं) samil यथा बाहों qia संक्रान्तिरूनाधिका दिनैवेदितव्या, तथाध्यात्मनि 
ऊनाधिकश्वासैवेदितव्येति सूयंस्य दण्डभेदेन शरीरे श्वासनियमः | प्राणस्य ऋणधनबिषुव॑ 
ककंटादिष रविका[पाद]वशेन ऋणम्‌, मकरादिषु धनम्‌ । ज्योतिषोक्तविधिना विषुवं 
्रतिसंक्रान्तिदिनं सपादषट्पञ्चाशद्दण्डात्मकमिति बाह्ये, अध्यात्मनि श्वासात्मकं प्रति- 
लग्नसंक्रान्तिभेदेनेति द्वादशसंक्रान्तिश्रमणम्‌ । 


इदानीं प्रत्येककमलदले पञ्चमण्डलप्रवाह उच्यते एकेक इत्यादिना-- 
' एकेके पद्मपत्रे प्रवहति धरणी पश्चिमे चोत्तरे5म्बु 
ate: सव्ये च पूर्वे प्रवहति पवनः पत्रमध्ये च शून्यम्‌ । 
संक्रान्ति(ः) [1002] पञ्चभेदेः प्रवहति विषुवं होननिःइवासषष्टिः 
` एवं संक्रान्तिभेदाः प्रतिदिनसमये लग्नभेदे भवन्ति ॥ ३९ ॥ 


इह्‌ बाहय सूर्यस्य एकेकसंक्रान्तौ पञ्चमण्डलभोगाः | त्रिशद्दिनै: पञ्चमण्डलभोगः; 
षड्दिनेः षष्ठयुततरत्रिशतदण्डेरेकमण्डलभोगः; तथाध्यात्मनयष्टादशशतैः श्वासैः पञ्चमण्डल- 
भोगः, षष्ठयुत्तरत्रिशतश्वासैरेकमण्डलभोगो भवति(तीति) नियमः। अत्र प्रत्येकसंक्रान्ति- 
दले पञ्च स्थानानि भवन्ति-दलस्य पश्चिममुत्तर दक्षिणं पूर्व मध्यस्‌ । तत्र प्रत्येके qT- 
पत्रेकेके प्रवहति धरणो-मण्डछं पदिचमे दलस्योत्तरेऽमबुमण्डलं वहति, afgane सव्ये 
वहृति, पुनः पूरवे प्रवहति पबनमण्डलम्‌। पत्रमध्ये च शून्यमण्डल॑ वहति । प्रत्येकं 
a ss एवं संक्रान्तिः पञ्चभेदेः भवति प्रत्येका | एषु 
मण्डळेषु षष्ठयृत्तरत्रिशा सपादएकादशेकादशश्वासान्‌ गृहीत्वा प्रवहति विषुवं 
लगनोदयाभिसन्धौ, हीननिःश्वासषष्टिरिति सत्रिपादश्वासत्रयोनानुवहति eat सपाद- 
धि | एवं संक्रान्तिभेदो (भेदाः) अध्यात्मनि द्वादशळग्नभेदेभंबन्ति, इति 
सक्रारि zl 


इदानीं पृञ्चमण्डलाधिदेवा उच्यन्ते शून्येत्यादिना-- 
शूताद्य पञ्च तत्त्वं प्रवहति नियतं चोत्तरे क्ष्मादिसव्ये 
राह्वग्ती चन्या बुद्धमहीतनयो दैत्यमन्त्री गुरुश्च | 


केतुमंन्दश्व खादिष्विति दशपतयः: क्षेत्रिणो मण्डलेषु 
षण्मासं चन्द्र ईशो भवति नरपते चोत्तरे दक्षिणेऽक: ॥ vo ॥ 


पटले ] समुदयसत्यादिमहोद्देशः १७९ 


इह बाह्यं सुयंस्य मेषादिविषमलग्ने झून्यमण्डलादिभोगः, वृषभादिसमल्ग्ने पृथि- 
वीमण्डलादिभो[1000] गः; तथाध्यात्मनि शून्याद्यं पञ्च तत्वमिति शून्यं वायुरग्नि- 
स्तोयं पृथिवीमण्डलं प्रवहति नियतमृत्तरे वामनासापुटे | क्ष्मादि(दी)ति पृथिव्यप्तेजोवा- 
युशून्यमण्डलं सव्यनासापुटे वहति। एषु वाम(अपसव्य)सव्येषु दशमण्डलेषु यथासंख्यं 
वामे शून्यमण्लं राहुरधिदेवता प्रवाहकाले; दक्षिणे कालाग्निः; वामे वायुमण्डले चन्द्रः, 
दक्षिणे सूर्यः; वामे वह्लिमण्डले बुधः, दक्षिणे मङ्गलः; वामे तोयमण्डले शुक्रः, दक्षिणे 
बृहस्पतिः; वामे पृथिवीमण्डले केतुः, दक्षिणे मन्दः; एवं खादिषु मण्डलेष्वधिपतयो 
दश क्षेत्रिणो भवन्तीति। एवं षण्मासं चन्द्र ईशो भवति, मेषमिथुर्नासहतुलाघनुः, 
कुम्भराशौ वामनाड्यां चन्द्रः, शुक्रधातुरोश उत्तरे; दक्षिणे वृषभककंटकन्यावृश्चिकः 
( ; अर्को रजोधातुरीशो भवति। नरपत इत्यामन्त्रणमिति मण्डलाधिपति- 

| 


इदानीं प्राणादयो वायव उच्यन्ते तस्येत्यादिना- 
तस्योध्वं ह॒त्प्रदेशे वसुदलकमले संस्थितं नाडिचक्र 
्राणाद्यं वायुवृन्दं रविशशिशिखिनो वामसव्ये च मध्ये | 
वामे नाडी शशाङ्को वहति खलु सिता दक्षिणे रक्तसूर्या 
मध्ये कालाग्निरूपा प्रवहति विषुवे हीननिःश्वासषष्टिः || ४१ ॥ 
इह नाभिचक्रे गर्भ चतुदंलात्मके, तदबाही अष्टदलात्मके, तदबाह्ये द्वादश 
दलात्मके, deed चतुःषष्टिदलात्मके । दलशब्देन नाङ्यः श्वासधमिण्यो * 
Tet | तस्य नाभिचक्रस्योध्वँ साढँदादशाङगुलादृध्वै हृत्प्रदेशे संस्थितम्‌, 
नाडीचक्रमष्टारस्‌ अष्टनाञ्यात्मकस्‌ | तेषु Mote aad वसुदलकसले शशि- 
रविशिखिनः | शिखोति राहु: | वामे चन्द्रनाडी शशाङ्को वहति सितवर्णा, दक्षिणे रक्तः 
वर्ण सूयंस्य नाडी व[1012]हति, अष्टसु दलेषु मध्ये काछारिनरूपा नाडी राहुनाडी 
प्रबहृति, विषुवे लग्नोदयाभिसन्धौ सपादषद्पञ्चाशत्‌ इवासानि(इ)ति । अस्मिन्नष्टारे 
ह॒दब्जे प्रहरसंक्रान्तिनाड्यो वेदितव्या:। नासारन्ये पद्चमण्डळ्वाहिन्यो$मी भवत्ति। 
नाड्या नाड्यां प्राणसञ्चारः सप्तविंशतिशतेः श्वासप्रश्वासैर्भवति साद्ध॑सप्तदण्डैरिति। 
प्राणोऽपानः समानः कमलवसुदले मारुतश्चाप्युदानो 
व्यानो नागश्च कूर्मोऽथ कृकरपवनो देवदत्तो धनञ्जः | 
इत्येवं नाडि(डी)चक्रे दशविधपवना: संस्थिताः कमंभेदेः 
_शक्चिन्यन्तं asmi स्वहृदयकमलं नाभिचक्रं समस्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 


१. ख. मण्डः; भो. 52८० pa (शनिः) | 
२, क, ० घमिणों | 
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१८० विमलप्रभायां [ अध्यात्म- 


तत्र प्राण ऊध्वं वहति; अपानो नाभ्यधो वहति; समानः पूर्वदलेड्घिदेवों रोहि- 
णीनाड्यास्‌; उदान आग्नेयदले हस्तिजिह्वानाड्यास; व्यानो दक्षिणदले पिद्धुलाना- 
ड्या; नागो नैऋत्यदले पूषानाड्याम्‌; कूर्मो वारुण्यदले जयानाड्याम्‌; कृकरो वाय- 
व्यदलेष्लम्बुषानाड्यास्‌; देवदत्त उत्तरदले इडानाड्यास्‌; धनञ्जय ईशदले कुहाना- 
ड्याम सुषुमा प्राणः, दिकसंख्या सं(शंखिनीया wate बोधिचित्तं तस्यामपानोष्धि- 
देवता | इत्येवं नाडि(डो)चक्र दशविधपवनाः संस्थिताः कर्मभेदेः | एषां प्राणादीनां 
स्वेषां वा द्वासप्ततिनाडीसहरूषु व्याप्तिः, किन्त्वष्टस्थानेषु जन्माष्टानामिति | सं(श)- 
faari kasi स्वहृदयकमल नाभिचक्रं समस्तम्‌, जन्मस्थानं समानादीनामिति 
हृच्चक्रनियमः | 


इदानीं प्राणादिकृत्यमुच्यते प्राण इत्यादिना 


प्राणः प्राणं करोत्यकंशशिपथगतस्त्वन्नपानं समस्तम्‌ 
आपानो नेत्यधस्तात्‌ सकलसमरसं नेति काये समान: [1010] | 
काये स्पन्दत्युदानो मुखकरचरणेर्गीतनाट्यं करोति 
व्यानो व्याधि करोति प्रक्ृतिगुणवशाद्‌ गात्रभङ्गं तथेव ॥ ४३ ॥ 


इह्‌ शरीरे प्राणः प्राणं बलं करोति अकंशश्ञिपयगतः सन्‌; अर्कपथः पिङ्गला, 
रसना वा; शशिपथ इडा, ललना वा; तस्याः पथगत इति | तु निपातनार्थम्‌ । अन्नपानं 
समस्तम्‌, यत रसं भक्षितमुदकादिपीतम्‌, तत्‌ सकलमपानवायुरधो नेतीत्यागमः | नयति 
सकल समरसं तुत्यरसं यावत्‌ काये समानो नाम वायुः, सप्तधातुषु समरसं करोती- 
त्यथ; | काये स्पन्दत्युदानो नाम वायुमुखकरचरणेगीतनाव्यं करोति | अत्र शरीरे स 
एवोदानो मुखेन गीतादिकं हास्यालापादिकं करोति, करचरणेर्नाट्यं करोति, गमनादिकं 
चेति। व्यानो व्याधि करोति प्रकृतिगुणवशादिति उदकप्रकृतिवशाद्‌ गात्रभङ्गं तथेव 
करोति यथा व्याधिम्‌ | 


नागोऽप्युद्गारमेव स्फुटकरचरणात्‌ संकुचन्‌ कूमंवायु: 

क्रोधं क्षोभं समस्तं स कुकरपवनो जृम्भिकां देवदत्तः | 

कायं पञ्न्चत्वगन्तुं(गतं) त्यजति(न)नरपते वायुरेको घनञ्जः. 
एवं प्राणादिसर्वे प्रकृतिगतगुणान्‌ वायवो न त्यजन्ति ॥ ४४ ॥ 

, नागोऽ्युदृगारं करोत्येव स्फुटकरचरणात्‌ संकुचन्‌ कूमंवायुः; स॒ इति क्रोधं 
क्षोभ समस्तं कुकरो वायुः करोति; जुम्भिकां देवदत्तः करोति; कायं पञ्चत्वं गतं 
घनञ्जयो वायुनं त्यजति नरपते इत्यामन्त्रणम्‌ | वायुरेको धनञ्जय इति | एवमुक्तः 
करमेण वायवः प्राणादयः सर्वे प्रकृतिगतगुणान्‌ वायवो न त्यजन्ति, [1022] आकाशाः 


दिप्रकृतिगृणानिति प्राणादिकृत्यनियमः | 


पटले ] समुदयसत्यादिमहोद्देश: १८१ 
` इदानीं नाड़ीसंज्ञा तीथिकसंज्ञाभिरुच्यते पिङ्केत्यादिना-- 
पिङ्गाः सूक्ष्मास्त्विडाद्यास्त्रिविधपथगता रोहिणी हस्तिजिह्वा 
पूषा षष्ठी जयाऽगापि च वसु नवमेऽलम्बुषा श्रीकुहे च। 
दिक्संख्या शङ्खिनी या वति नरपते बोधिचित्तं सुखान्ते 
एतत्‌ श्रीनाडिचक्र भवति बहुविधं सन्धिभेदेरनेकेः ॥ ४५ ॥ 


पिद्धाः सूक्ष्मात्त्विडाद्यास्तित्रो नाड्य इडादयः। त्रिविधपथगता इति चन्द्रपथः 
गता इडा, सूर्यपथगता पिङ्गला, राहुपथगता सुषुम्ना इति रोहिणी चतुर्थी, हस्तिजिह्वा 
पञ्चमी, पूषा षष्ठो, जयाऽगेति सप्तमी, अपि वसु अष्टमी, अछम्बुषा नवमी, कुहा दिक्‌- 
संख्या शङ्किनी या दशमी शङ्खिनी बोधिचित्त स्रवति सुखान्ते। एतत्‌ धीनाडिचक्र' 
भवति बहुविधं सन्धिभेदेरनेकेरिति | अत्र शरीरे सन्धिभेदाः षष्टयुत्तरत्रिशतसंख्यास्तै: 
सन्विभेदे: षष्टयुत्त रत्रिशतनाडीचक्रमेदा भवन्तीति | प्राणादिवायुप्रकृत्यभेदा अप्येवं ज्ञेया 
इति नाडीचक्रनियमः | 


इन्द्रे$नौ याम्यदेत्ये सवरुणपवने यक्षरुद्रे च मध्ये 

एषु स्थानेषु शक्तिश्रंमति दिननिश्ञं तत्स्वरूपं भजन्ती | 

तस्योध्वं कृण्ठचक्र ग्रहगणसहितं संस्थितं चक्ष॑चक्र 

ब्रह्माण्डे श्रीललाटे स्वरपरिकरितः () इवेतबिन्दुं स्रवन्‌ वे ॥४६॥ 


इदानीं तस्मिन्नेव नाडीचक्रे इन्द्राद्यधिष्ठानमुच्यते इन्द्र इत्यादिना - 

इह इन्द्रदले प्राणशक्तिरिन्द्रस्वभावं भजति प्रहरमेक॑ यावत्‌; अग्तिदले अग्नि- 
स्वभावम्‌, याम्यदले यमस्वभावस्‌,नेत्रः त्यदले नेत्र त्यस्वभावम्‌, वारुण्यदले वरुणस्व- 
भावस्‌, वायव्यदले वायुस्वभावस्‌, धनददले* धनदस्वभावस्‌१, ईशदले रुद्रस्वभावस्‌ | 
एवमेष्वष्टदलेषु तत्स्वभावं भजा 1020]न्ती अमति प्राणश्चक्तिरिति इन्द्रादस्वभावः 
नियमः। 

इदानीं कण्ठचक्रमुच्यते- 

इह्‌ हृत्कमलस्योध्व॑ साढंद्रादशाजुलान्ते कण्ठचक्रे ग्रहणसहितं संस्थितं चक्षे 
चक्रम्‌ | चत्वारि दण्डनक्षत्राणि, अष्टाविति प्रधाननक्षत्राणि; एमभिढ्वात्रिशदुदलकस्‌ | 
चतुदंण्डनक्षत्राणि त्यक्त्वा प्राणस्याष्टाविंशदलकेष्वहोरात्रेण* संक्रमणं षष्टिदण्डेभ्यो भागेन 
लब्धं प्रत्येकदे सञ्चार इति । ब्रह्माण्डे भोललाटे स्वरपरिकरितं इवेतबिन्दं स्रवत्‌ वे | 
तस्यापि कण्ठकमलस्योध्वं साद्धद्वादश्ाङ्गुलान्ते ललाटकमले षोडशदले दलद्वयं त्यक्त्वा 
चतुदंशदळेषु प्राणस्याहो रात्रेण सञ्चारः; षष्टिदण्डेभ्यश्चतु दंशभागलन्धे प्रत्येकदलत्याग: | 


१. ग. श्रीनाभिचक्रं । २-३, क. पुस्तके नास्ति। ४, ग. ० दलेषु० । 
RY 
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A विमलप्रभायां [ अध्यात्म- 


बिन्दुविसर्गों कणिकायां वेदितव्यौ चन्द्रपदवाहेति । पुनर्नाभिचक्रे चतु:षष्टिनाड्यो भीमा- 
दिसंज्ञामिः; हृदये अष्ट इडादिसंज्ञाभिः `; कण्ठेऽश्वत्यादिसंज्ञाचतुःसनध्यासंज्ञाभिः; ललाट- 
नाड्यां प्रतिपदादिसंज्ञाभिः; उष्णीषे चतुःसन्ध्यामेंदेन चतुःतत्वसंज्ञाभिः; इत्येषु कण्ठः 
छलाटकमलदलेषवतर्भूतमष्टदलं चक्र वेदितव्यस्‌ | एवं नाभौ हृदये कण्ठे ललाटे अष्टार- 
चक्रं पृथिव्यप्तेजोवायुस्वभावस्‌; उष्णीषे चतुर्दल शून्यस्वभावम्‌; नाभौ agd ज्ञान- 
स्वभावम्‌; Ta द्वात्रिशद्दलकस्‌; बाह्य षोडशदलेषु स्वरनाङ्यः; अन्तदंशदलेषु स्कन्ध- 
घातुनाञ्यः; ततोऽनतर्दलेषु षद्‌ शून्यनाड्य इति । एवं षद्चक्रसंख्या षट्पञ्चाशदधिकेक- 
झतं.षट्चक्रेषु वक्ष्यमाणेषु « वक्तव्यमि[ति] षट्चक्रनियमः | 


मूले पृथ्व्यम्बु वामे प्रवहति हुतभुक्‌ दक्षिणे मूध्नि वायुः 

dea व्योमद्वयोइच प्रवहति विषुवं नासरन्ध्रक्रमेण | 
भिन्दन्त्येतानि शक्तित्रंजति परपदं द्वादशान्तं कलान्तं 

क्षेत्राद्या हस्तपादे करकमलपुटेऽङगुष्ठकान्ताः समस्ताः ।। ४७ ॥ 


इदानीं नासापुटदरये पञ्चमण्डलप्रवाह उच्यते मूल इत्यादिना- 

इह वामनासापुटे दक्षिणे च मूले अधो भागे पृथिवीमण्डलं बहति, अम्बु वामे 
वहति बामे द[103]क्षिणे च नासापुटे; नासापुटद्ृयमध्यरेखाभिमुखं सर्वेषाञ्चोत्तरस्थो 
भेरुरिति ज्ञापकात्‌। प्रबहृति हुतभ्‌ङ्मण्डpं दक्षिणे, दक्षिणं च उभयोततरयोर्बाहृयं 
नासारन्ध्रभागमिति। मूध्नि वायुमण्डलं वहति उभयोर्नासापुटयोः, मध्ये व्योमद्ृयो- 
नासापुटयोः पृथ्व्यप्तेजोवायुमण्डलमध्ये व्योममण्डलं वहति; वामळग्नसश्चारे वामे, दक्षिण- 
लग्नसञ्चारे दक्षिणे मण्डलप्रवाहः | द्रयोर्नासापुटयोः पुनर्यौगपद्येन विषुवं ज्ञानमण्डलं 
बहति प्राणशक्तिरिति। मभिन्दन्त्येतानि नाभिहुत्कण्ठललाटोषणीषनासापुटमण्डलानि 
भिन्दन्ती दण्डराशिप्रहरनक्षत्रतिथिः सम्ध्यामण्डलभेदेरिति। शक्तिः प्राणशक्तिव्ंजति परपवं 
निरालम्बं द्वादशान्त द्वादशाङ्ुलान्तमिति, Bert षोडशकलान्तमिति। इह पृथिवी-` 
o i दवादशाद्धुल॑ ब्रजति, ततो fade; उदकमण्डलवायुस्त्रयो- 
Rage ब्रजति, ततो निवतंते; तेजोमण्डलवायुश्वतुदेशाडगुल ब्रजति, ततो निवतंते; 
वायुमण्डलवायु: पञ्चदशाङ्गुछं व्रजति, ततो निवतंते; शून्यमण्डलवायुः षोड्याडगुल॑ 
ब्रजति, ततो निवतंते; ज्ञानमण्डलवायुः पृथिवीमण्डलान्तेषु₹ मध्ये प्रविष्टा( ) द्वाद- 
शाज्भुलं वहति Feat, आकाशान्ते मध्यमा प्रविष्टा षोडशाद्भुलं वहति | इह यदा बाह्य 
वृद्धि गच्छति, तदाऽध्यात्मनि Beat भवति; यदा षोडशादौ बहिहुंस्वो भवति वायु- 
नाडीवरेन, तदा नाभो वद्ध॑न्ते चतुरङ्भुलानीति प्राणश्तिप्रवाहनियमः। z 

इदानीं क्षेत्रादय उच्यन्त क्षेत्र इत्यादिना- 


इह शरीरे क्षेत्रढय बाहुसन्थिद्यये, उपक्षेत्रमुरुसन्ध(न्धि)दये, छन्दोहद्वयं उपबाहु- 


१, क. ख. इन्द्रादसंज्ञाभिः। २. क. ख. पुनर्योगपदेन । ३. क. ख. पुस्तके तिथि' 
इति नास्ति । ४, क, ख, ० मण्डलान्ते सा । = | 


पटले ] चक्रवत्तिम्लैच्छयुद्ध-कालूचक्रकुलतन्त्र-नाडीकुलोत्पत्ति-महोद्देशः १८३ 


सन्धिद्वये, उपच्छन्दोहं जानुसन्धिद्वये, मेलाप॒कद्वयं करसन्थिदये, उपमेलापर्क पादसन्धि- 
दये, श्मञातद्वयं करतलद्दये, उपब्मशानद्यं पादतलद्वये, चतुमंहाब्मशानानि कराजुलि- 
दये, उप(महा)व्मशानानि" चत्वारि पादा्भुलि्वये इति क्षेत्रादिनि[1030]यमः | 


इति श्रीमुलतस्तरानुसारिण्यां ` लूघुकालचक्रतन्त्रराजटीकायां रै 
द्वादशसाहस्रिकायाँ विमलप्रभायां 

समुदयसत्यादिमहोद्देशो 

द्वितीय: ॥ २॥ 


(३) चक्रवत्तिस्लेच्छयुद्ध-कालचक्रकुलतन्त्र-नाडोकुलोत्पत्ति-महोद्द ज्ञः 


इदानीं चक्रवत्तिम्लेच्छयुद्ध स्वदेहे उच्यते चक्रीत्यादिना-- 
चक्री वज्ञे स्वदेहे सुरवरपतयो द्वादशाङ्गा निरुद्धाः 
सम्यगृज्ञानं हि कल्की गजतुरगरथाः किद्धूराय्य॑प्रमाणा: । 
प्रत्येकं रुद्रसज्ञा प्रभवति हुनूमानु श्रावकं प्राणिनां च 
पापं म्लेच्छेनद्रदुष्टस्त्वकुशलमपि(पथि) यत्‌ ङन्मतिर्दुःखदाता ॥४८॥ 
इह स्वदेहे मनुष्यदेहे यो बाह्य चक्री प्रथमपटळे उक्तः, स देहे वजी चित्तव 
इत्यथः | ये सुरवरपतयो द्वादश ईश्वरादयः, ते द्वादशाङ्गा निरुद्धा इति | यः कल्को 
सम्यगज्ञानं स्वदेहे हि" तस्माद्धेतोः | ये बाह्य गजतुरगरथाः किङ्करा आयं-अप्रमाणा*- 
चत्वारो देहे, ते* यो बाह्ये द्रः स देहे प्रत्येकज्ञानसंज्ञी; यो बाह्य हनुमान्‌ स स्वदेहे 
्ावकज्ञानमिति स्वदेहे* महा“चक्री सपरिवारं कल्की च भवति। तथा यो बाह्ये 
स्लेच्छेनबदुष्टोऽसो पापचित्तं शरीरे | यो बाह्ये कृन्मतिदुःखदाता अकुशलूपय इति देहे | 
अश्वत्थामा त्वविद्या दनुबलसकलं मारपक्षश्चतुर्धा 
संहारस्तस्य युद्धे भवभयनिघनं श्रीजयो मोक्षमार्गः । 
HOTA (से) धमंदानं भवभयह्रणं द्रव्यपूर्णा च पृथ्वी 
पुत्रो ब्रह्मासुरेशस्त्रिदनरगुरोः पृष्ठतश्चाग्रतो यः ॥ ४९ ॥ 


मञ्जुश्री झेकिनाथस्त्रिभुवनविजयी श्रीरजो बोधिचित्तं 
पृष्ठे ब्रह्मादिवंशा विविधमहितलेऽतेकबुद्धा विशुद्धाः | 


१. भो. Ne bahi Dur Khrod Chen po ( उपमहाशमशानानि ) | 


२. क. ख. que । 


५. क, ख. प्रमाणा; भो. Tshad Med pa (अप्रमाणा) । ६. मोटे नास्ति । 


७-८. भोटे नास्ति । 


३. क. ख. लघुतन्त्रराजकालचक्रटीकायां । ४, क. ख. ति। 
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१८४ विमलप्रभायां 3 [ बध्यात्म- 


एवं म्लेच्छे्दरयुद्धं भवति हि नियतं देहिनां देहमध्ये 

मायाख्पं तु बाह्ये खलू मखविषये म्लेच्छयुद्धं न युद्धम्‌ ॥ ५० ॥ 

यो बाह्य अश्वत्थामा स देहे अबिद्याप्रवृत्तिरिति; यद्‌ बाह्य दनुबलं हस्त्यश्व- 
पादातिकं स देहे मारपक्षश्वतुर्धा | संहारस्तस्य युद्धो, यो बाह्य म्लेच्छेषु तत्‌ स्वदेहे 
[1042] भवभयस्य निधनस्‌ | थरीजयो यो बाह्य महाचक्रिणः कल्किनश्च स स्वदेहे 
मोक्षमागंलाभः। यद्‌ बाह्य केलाशे(से) धर्मदानं महाचक्रिण: तत्‌ स्वदेहे भवभय- 
हरणम्‌। या बाह्य व्रव्यपुर्णा धरित्री सा शरीरे घातुसमूहो विशुद्धः । बाह्य यौ 
चक्रिणः पुत्रौ बरह्मासुरेशावभूतास्‌, पृष्ठतः एकखण्डे धमंदेशकः, अग्नतोऽग्रलण्डे म्लेच्छ- 
धमेक्षयार्थी | 

स मज्षधीर्लोकताथस्त्रिभ्‌ वनविजयी तत्‌ स्वदेहे रजो बोधिचित्तं सुखदमिति 
प्रणिधानचित्तं प्रस्थानचित्तं च । पृष्ठे खण्ड ये ब्रह्मादिविविधवंशास्ते स्वदेहे अनेकबुद्धा 
विशुद्धाः स्कन्धघात्वायतनस्वभावा इति स्हेच्छेन्द्रयुद्ध भवति हि नियतं देहिनां 
देहमध्ये । मायारूपं तु बाह्य खलू मखविषये स्लेच्छयुद्ध न युद्धमिति|अस्य विस्तरो_ 
वक्ष्यमाणे पञ्चमपटले परमाक्षरज्ञानसिद्धौ वक्तव्य इति | 


इदानीं मध्यमा त्रिपक्षं त्रिवषंभेदेस्त्रिकुलादितन्त्रभेदः समाजादिक्र उच्यते 
कालाब्द इत्यादिना- 


कालाब्दे वह्निसंख्येऽ्ददिनगणहृते षट्कुलं चायनाङ्कात्‌ 
षट्त्रिशन्मासभेदाद्‌ रंसगुणितरसाद्‌ योगिनीनां कुलानि | 
वारच्छेदेन लब्धा प्रकटितनियता देवता: कालचक 
पक्षच्छेदेऽभिधानं भवति नरपते देवतादेवतीभिः ॥ ५१ ॥ 


इह्‌ कालाब्दे मुध्यमा'नाडोवर्षे वह्लिसंख्ये त्रिवषेसंख्ये अ. 1049]बददिनगणहुते 
षष्ट्युत्तरत्रिशतदिनेहंते सति अशीक्युत्तरसह्रो दिनगणो भवति । तदेव त्रिवर्ष त्रिकुलं 
कायवाक चित्तकुलवर्षभेदेन सत्त्वरजस्तमः-स्वभावमिति। ततो दिनगणादयतमेदेन 
अशीत्युत्तरशतभागेन लब्धानि षट्कुलानि भवन्ति। पुनर्मासभेदेन ततो दिनगणात्‌ 
व्रिशदुभागेन लब्धानि षदत्रिशत्‌ कुलानि भवन्ति। रसगुणितरसादिति षड्भिर्गुणिताः 
षट्त्रिशद्योगिनीनां कुलानि | एवं योगिनीनामु पायानामिति | ततोश्शीत्युत्तरसहरू- 
दिनगणात्‌ वारच्छेदेन लब्धा प्रकटितनियता देवता कालचक्र माण्डलेया इति। 
चतुःपश्चाशदधिकशतं शोषं परज्ञोपाययुगलम्‌; एवं षट्पञ्चाशदधिकशतं कालचक्रस्‌ः सप्त- 
भागावशेषं कुखिकास्थानाधिदेवं देवतादेवीचक्रं कुलिकालक्षणमिति; पुनस्तस्मात्‌ पूर्वदिन- 


१. क, ख. ग. पुस्तकेषु 'मध्यमाया' इति दृष्यते; किन्तु 'मध्यमा' इत्येव सम्यक्‌ 
प्रतीयते; मो; २154 dBu Mahi Lo (मध्यमानाडोवर्षे) । 
२, भो. rnal hByor pa rNam Kyi ho (योगिनाम्‌) । 


we] चक्रवत्तिम्लेच्छयुदध-कालचक्रकुलतन्त्र-नाडीकुलोत्पत्ति-महोदेदः १८५ 


गणादशीत्युत्तरसहस्रात्‌ पक्षच्छेदेशभिघानमिति पञ्चदशभागेन लब्घाभिर्देवतादेवतीभिरः 
भिधानं भवति। कालचक्राधिपतिमिथुनेन साद्धं द्वासप्ततिदेवतादेवतीलक्षणमिति 
त्रिवषंभेदर्योगिनीतन्त्रनियमः; लोकसंवृत्या त्रिकुलषटकुलषटत्रिशत्कुलानि थोगिनीतन्त् 
इति योगिनीतन्त्रनियमः | क लन ie 


मायाजालं दिनाङ्गास्त्र (ङ्गात्‌ त्रि)विधमपि भवेद्रन्धवेदेशच सम्यक्‌ 
भूतो भूताणंवेः स्याच्छिखिजलनिधिभिः श्रीसमाजतुभेदः | 
तत्त्वाख्यं षडभिर्हीनं त्वपरमपि तयोरधेभेदेविभिचो- 

भूंयो मिश्रो द्विभेदस्त्रिदशनवदिशाभिदच रन्ध्रे: सतत्त्वः ॥ ५२ ॥ 


इदानीं क्रियायोग-योगतन्त्राणि त्रिषट्प्रकारमेदेनोच्यते (न्ते) सायाजालमि- 
त्यादिना 


इह्‌ मध्यमात्रिपक्षदिनानि पञ्चचत्वाररिशद्दिनानि द्वादरगुणितानि तानि 
दिनाङ्गानि चत्वारिशदधिकपन्चशतसंख्यानि' भवन्ति प्रतिदिनद्वादशलग्नमेदादिति । 
तस्माद दिनाङ्कात्‌ चत्वारिशदधिकपञ्चशताद्‌“ व्यवकलितं arene त्रिविध- 
मपि भवेत्‌, एक रन्त्रवेदेरेकोनपञ्चाराद्धिदवतायुग्मैभवति, भ्‌ तो द्वितीयं भ्‌ ताणंवेः 
स्यादिति पञ्चचत्वा रिशर्डिर्युग्मैदंवताना भवतीति। अपरं शिखिजलनिधिभिः त्रयम्च- 
त्वारिशद्धर्दवतायुग्मेरिति | अतो दिनाङ्काद^ व्यवकलितस्त्रिमे[1052 दैः सप्ततिषाद- 
धिकदातसंख्या भवन्ति, द्विगुणदेवतादेव्यः चतुःसप्तत्यधिकद्विशतसंख्या भवन्ति, इति 
सायाजालनियमः। अस्य प्रपञ्चार्थः पञ्चमपटले वक्तव्य इति मायाजालक्रियायोगतन्च- 
नियम: | 


इदानीं षट्प्रकारः सुमाजभैद उच्यते-- 

तस्मात्‌ व्यवकलितावशेषाद दिनाङ्गात्‌ धोसमाजतुभेव इति | तत्वाख्यसिति 
पद्मविशत्यात्मकम, तस्माद्‌ दिनाङ्गात्‌ पद्मविश्धिव्यंवकलितिदेवतायुग्मेमंवति॥ अपरः 
मतः पन्चविशतिः षड्भिहातमेकोनविरात्यात्मकस्‌, क 
लितेरिति |. अपरमपि तयोः पञ्चविशत्येक भेदो 
भवति | पञ्चविशत्यध: साढ्द्वादशैकोर्नावशत्यद्धंः साद्धंतव, asd: साधं द्वादशे 
प्रविशति | तत्र एकोनवात्मकः समाजः, अपरस्त्रयोदशात्मकः | भ्‌.योऽपरो मिनो द्विसेदो 
भवति समाजः। त्रिदश इति त्रयोदश | नवदिद्षा एकोनविशतिः । एभिस्त्रिदशनव- 
दिशामि द्ातिरशाद्देवतायुग्मे समाजो भवति; Tia: सतत्त्वे: पञ्चविदाद्धि: 
सह: द्वितीयः समाजः चतुस्त्रिशद्धिर्देवतायुग्मैर्भवति | एवं समाजः षड्मेदभिन्नः | 
१-२. क. पुस्तके “०'संख्यानि' इत्यांरम्य ०पञ्चशताद्‌' यावत्‌ नास्ति। 
३. क. दिनाङ्धा | 
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१८६  विमल्माग bs 


एष॒ sey तत्त्रराजेषु_ ढात्रिशदधिकदातदेवतायुग्मेः संख्या द्विगुणिता देवता- 
देवतीसंख्या चतुःषष्ट्यधिकद्विशता इति | एवं समाजमायाजालेषु नवसु तन्त्रराजेष्वधि- 
पतियुग्मेन ae चत्वारिशदधिकपञ्चशत दिनाङ्गसंख्या देवतादेवत्यो भवन्ति | एषु 
aay स्कन्धधात्वायतनचन्दरसूयंचरणनिष्पत्तिभेदेन भेदो गर्भ यथा तथा पञ्चमपटले 
आसनमेदैन वक्तव्य इति योगतत्त्रनियमः | 

इह गर्भे जातकस्य स्कन्धधातुनिष्पत््या नवात्मकः समाजः, तथा स्कन्थधातुसहूज-" 
घमंसम्भोगनिर्माणचक्रे निष्पत्त्या त्रयोदशात्मकः, तथा स्कन्धधातुचक्रविषयनिष्पत्तया 
एकोऽनविदात्यात्मकः, तथा स्कन्धधातुचक्रविषयषद्नत्रादिनिष्पत््या पञ्चविशत्यात्सक 
इति। तथा स्कन्धधातुचक्रविषयेन्द्रियकर्मेन्द्रियगुह्योष्णीषकमलनिष्पत्त्या द्वाविशदा- 
[1050]त्मक इति | तथा स्कन्धधातुषट्चक्रविषयेन्द्रियकर्मेन्द्रियदिव्येन्द्रियानन्दोपेत्या 
(आनन्दानुपेत्य) चतुस्त्रदात्मकः समाज इति । गर्भाधानात्‌ षोडशवर्षावधेर्यावत्‌ 
षद्प्रकार उत्पादो बालानामिति समाजनियमः पञ्चमपटले विस्तरेण वक्तव्यः | 


एवं मायाजाले स्कन्धधातवो नवलोमाद्यष्टधातवों द्वादशायतनानि चतुएचक्र- 
सहितानि वातपित्तष्लेष्मसञ्चिपातधातुसहितानि षढ्कर्मन्द्रियाणीति त्रयश्चत्वारिश- 
दात्मको मायाजाल: | उष्णीषगुह्यकमल्सहितं पञ्चचत्वारिरादात्मकमिति रागद्ेषमोह- 
मानेन साद्भमेकोनपञ्चाशदात्मकमिति सायाजालनियमः पृञ्चमपटले विस्तरेण. वक्तव्य 


. इति योगितीयोगतन्त्रोत्पादनियमः | 


इदानीं बाह्याध्यात्ममुद्रोच्यते — 
इह्‌ सवंत्र हेतुना फलं मुद्रणीयस्‌, फलेन च हेतुमुंद्रणीय इति | रजोधमित्वात्‌ 
सूर्य: प्रज्ञाहेतुः, शुक्रधमित्वाच्चन्द्र; फलमुपायः। ` परापेक्षिकया शुक्रधमित्वाच्चन्द्र: 
FE रजोधमित्वादुपाय: सूर्यः फलम्‌ । एवं सवंत् प्रज्ञा शून्यताहेतुः, उपायः करुणा- 
| 


चन्द्रांशे षड्‌ दिना ये(नि) खलु दिवसगणे वारभागेन लब्धाः 

षण्मुद्रा वज्िणस्तास्त्वपरदितगण: कायवाकचित्तमुद्रा: । . 

प्रशाकाये त्रिलग्ना प्रकटितनियता योगिनी योगतत्त्रे 

शक्तिः क्रोधाः क्रमेण प्रभवति दशकं पञ्चकं बुद्धदेव्यः ॥५३॥ 

अत्र ये चन्द्रांशे पञ्चचत्वारिशद्दिनगणास्तस्माद्‌ वारभागेनः लब्धाः षड्‌ 
दिनानि षण्मुदरा वस्त्रिणो भवन्ति-<चक्री कुण्डलं कण्ठिका रुचंकं मेखला भस्मयज्ञोपवीत- 
मिति, बांह्यमुद्रा कालचक्र स्य अपरदिनगणम्‌(ः) | अवशेषंX जिसंख्यं कायवाकचिततमुद्रा 
अध्यात्मनि वस्च्रिण इति बाह्याध्यात्मनि नव मुद्रा वेदितव्याः | प्रज्ञाकाये प्रज्ञातन्त्रे 
उपायकाये उपायतत्तरे त्रिलम्ता सत्त्वरजस्तमात्मकाः कायवाकचित्तलक्षणा* इति 


योगिनी योगतन्त्रे प्रकटितो मुद्रानियमः | [1062] 


१, ग. पञ्चाशत | २-३. ख, पुस्तके नास्ति। ४, क, कायवाक्लक्षणा | 


पटले ] | चक्रवत्तिम्लेच्छयुद्-कालचक्रकुल्तन्त्र-नाडीकुलोल त्ति-महो देशः १८७ 
इदानीं कालचक्रदेवतादेवीसंख्या उच्यते शक्तीत्यादिता-- 


इह षट्चक्रनाडीविश्वस्वभावो देवतागण:। शक्ति: क्रोधाः क्रमेण प्रभवति 
दशकमिति दश शक्तयो दश पारमिता:; उष्णीषादयो दशक्रोधा इति प्रत्येकं दशकस्‌ । 
पञ्चकं बुद्धदेव्य इति अक्षोभ्यादयः पञ्च बुद्धाः, बञ्चधात्वीच्वर्यादय: पञ्च देव्यः इति 
प्रत्येकं पञ्चकस्‌ | 

खूपाद्यक्ष्यादिषट्कं पुनरपि pà qa द्विषट्क 

योगिन्यो नागचण्डाष्टकमिति भुवने सर्वमेतद्‌ द्विगुण्यम्‌ । 

एतत्‌ श्रीकालचक्रं चतुरधिकशतं तस्य are त्रिधातो 

सूर्याशे या च षष्टिः प्रतिदिनघटिका निर्गता मासमध्ये ।।५४॥ 


झ्पाद्क्ष्पादिषद्कमिति | रूपवज्ञादयः षट्‌ क्षितिगर्भादयः षट्‌, एवं प्रत्येकं 
षट्कं पुनर्देववुन्दं द्विषद्कमिति इन्द्रादिकं द्वादशसंख्यस्‌, योगिन्यो नागचणडाष्टकमिति 
चचिकादीनामष्टक्रस्‌, अनन्तादीनामष्टकम्‌, श्वानास्यादीनामष्टकस्‌, एतत्‌ समस्तं(ऐ) 
देवतागणस्‌(:) साधनापटले प्रत्येकं नामभेदेवंक्तव्यमिति | भुवन इति बाह्येऽध्यात्मनि 
सर्वमेतत्‌ पुनः प्रज्ञोपायभेदेन द्विगुण्यम; एतत्‌ कालचक्रं चतुरघिकशतं 
चादघं द्वापञ्चाशद्देवतात्मकम्‌ं | एवं सूर्यचन्द्रभेदेन पुनस्तदेवेकत्वेन षट्पञ्चाशदधिकैक- 
शतदेवात्मकं कालचक्रं वेदितव्यम्‌ इति कमलकणिकास्थदेवतागणनियमः | 


इदानीं चाचिकादिकमलपत्रदेव्य उच्यन्ते 


qain रत्रिशद्भागेन इवासचक्रातु प्रतिदिने घटिकाद्यं यल्खब्धं मासस्य सध्ये 
त्रिशद्दिनेः षष्टिनाड्यो भवन्ति कुलिकारूपिण्य: | 


योगिन्यस्ताः समस्तास्त्रिभुवननिळये लग्तमिश्चा द्विगुण्या 
सर्याशेऽहः प्रभिन्नं द्विगुणितमपि यद्‌ योगिनीवृन्दमत्र [1060] | 
पिण्डीभूताः समस्तास्त्रिगुणरविदिनास्साभिधाना भवन्ति 
चन्द्रे पक्षप्रभेदो भवति दिनकरे वगंभेदः समस्तः ॥५५॥ 


ताइच योगिन्यो छग्नमिथा लग्तचतुःसन्ध्याकुलिका विमिश्रा चतुःषष्टिमंवन्ति | 
ताञ्च प्रज्ञोपायभेदेन द्विगुणिता अष्टाविशत्यधिकदातसंख्या भवन्तीति | पुनः सूर्या्िऽहः 
्रभितनं षष्टयुत्तरत्रिशतदिनप्रभिन्न चैत्रादितिथिलक्षणं देवतागणस्‌ | तदेव द्वादशलास्या- 
दिभिः सहितं द्विगुणितमपि विशत्यधिकसप्तशतसंख्य देवतीवुन्दं अवतीति | पिण्डीम्‌ ताः 
समस्ता इति एता देव्यः साभिघाना द्वासप्ततिदेवताभिः सहिता मुदराषट्केन ae 
त्रिगुणरविदिना त्रिवषेदिना अशीत्युत्तरसहखसंख्या इति त्रिवर्षदिनगणस्वभावा देवता- 
देव्यो वेदितव्या योगिनीतन्त्रेशइत्य]भिप्रायः | एवं सूयंवषंप्रभेदो भवति ne पक्षभेदः 
समस्तो मायाजालसमाजयोनंवधा चत्वारिशदधिकपड्चदातदेवतागणेरिति 


चत्वारिशद्ि 
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Ree ai .  विमलप्रभायां a [ अध्यात्म- 


एवं तत्रादिबुद्धे स्वकरनृपतयोः देवतादेवतीनां 
प्रज्ञोपायो निशाहो भवति हि समविभागोद्वरत्रे दिनाद्धें | 

येन ज्ञातं स्वदेहे दिननिशिसमयेर्माससंत्रान्तिभेदैः 

स श्रीमान्‌ मञ्जुवज्जो भवभयमथनो जन्मनीहैव बुद्ध: ॥५६॥ 


एवं... सूर्यचन्द्रदेवतागणेरेकी भूतैरचादिबुद्धं(द्ो) भवति। तस्मिन्नादिब्रुद्धे 
स्वकरनृपतयो विशत्यधिकषोडराशतसंख्या इति, तेषां देवतादेवतीनां प्रज्ञोपायं(यो) 
निशाह इति | यथासंख्यं प्रज्ञा रात्रिभागः, उपायो दिवाभागः समविभागो मध्याह्ना- 
दद्चरात्रेअद्ध॑रात्रान्मध्याह्नेसाद्धत्रयोदरानक्षत्रेः दशाधिकाष्टशतदण्डे[1072]वा घटिका- 
भिर्वा निशाविभागः; एवं दिवाविभागः। श्रीसान्न(ति)क्षत्रमण्डले आदिवुद्धे देवतागणो 
नक्षत्रनाडीसंख्यात्मको भगवतोक्त इति । यथा बाह्ये नक्षत्रचटिकाभोगः सवंग्रहाणास्‌, 
तथाध्यात्मनि कायवाक्‌चित्तज्ञाने षडिन्द्रियधर्माणामिति । येन ज्ञातं स्वदेहे | एवमुक्त- 
क्रमेण प्रज्ञोपायात्मकं येनादिवुद्धं (इति) स्वदेहे ज्ञातम्‌ | दिननिशिसमथेः सन्ध्याप्रहरादि- 
भेदैः माससंक्रान्तिभेदेद्वादशभिः स योगी श्रीमान्‌ मळ्जुवजो भवभयमथनो जन्मनी हैव 


बुद्ध इति छघुतन्त्रभूलतन्त्रदेवतोत्पादनियमः | 
त्रिशद्धागेन तस्मात्‌ त्रिगुणितनियता देवताः कालचक्रे. 
मुद्राषट्कं च बाह्यं पुनरपि नियताइचक्रनाड्यस्तथेव | 
उष्णीषे द्वि: हृदोऽष्टो शिरसि नृपतयो दन्तसंख्या च कण्ठे 
_ नाभो चाष्टाष्टगुण्या द्विगुणनृपतयो गृह्यमध्ये प्रसिद्धाः ॥५७॥ 


इदानीमतः परमादिबुद्धाल्लघुतऱ्त्रोत्पाद उच्यते त्रिशदित्यादिना-- 

इह परमादिवुद्धात्‌ विशत्यधिकषोडशशतात्‌ त्रिशऱद्भागेन लब्धाः चतुपञ्चाशद्‌- 
देवता भवन्तीति। पुनः कायवाक्चित्तगुणितास्त्रिगुणा द्वाषष्ठ्यधिक्रशतं भवति। एषु 
लत लक या मण्डळेसं(शं) रज्ञोपाययुग्मं बाह्ये मुद्राषद्क- 

कालचक्र परमा  दराभागेनेडादिसं(शं) खिन्यन्तनाडीभेदेने T 
sly eel eal (शं)खिन्यन्तनाडीभेदेनेति बाह्य 


इदानीं कालचक्रनाड्य उच्यन्ते चक्रनाड्यस्तथेवेत्यादिना-- 


इह शरीरे त्रिकुलनाङ्यस्तिल: कायवाकूचित्तविन्दुधारिण्यः, नाभौ गुह्मवज्ञ- 
मणाविति तथा षट्कुलनाड्यो छलना-रसना-अवधूती-विप्मृत्र-घुक्रवाहिन्य इति । तवा 
ving कुलताड्यः उष्णोषादिषट्चक्रनाड्यः षट्‌, दवे शब्दप्राहिण्यो, ढे स्पशं- 
ग्राहि[!070]प्यौ, द्वे रसग्राहिप्यौ, हें रूपग्राहिण्यो, द्वे गन्षग्राहिण्यौ; एता दश- 
नाड्य: | द्वाददासंक्रान्तिनाड्य:, अष्टप्रहरनाड्य: | एवं सर्वाः 
षट्त्रिशतु कुलनायिका भवन्ति--षड्‌ रसरूपिण्यः, षड्‌ धातुरूपिष्यः, षडिन्द्रियरूपिष्यः, 
षडविषयरूपिण्य, षट्‌ कर्मेन्द्रियरूपिण्य:, षट्‌ कर्मेन्द्रियविषयरूपिण्य:, एवं षड्‌ रूपप्रवतिन्य; 


पेटले ] चक्रवत्तिम्ठेच्छयुद्ध-कालचक्रकुलतन्व-नोडीकुलोत्पत्ति-महोहेशः १८९ 


षट्‌ वेदनाप्रवतिन्यः, षट्‌ संज्ञाप्रवर्तिन्यः, षट्‌ संस्कारप्रर्वातन्यः:, षड्‌ विज्ञानप्रवतित्यः, 
षड्‌ ज्ञानप्रबतिन्य इति षर्ट्त्रशत्‌ कुलना्योऽप्याधाराधेयसम्बन्धेन द्वासप्ततिरिति ज्ञेयाः | 
तथाह्‌-कालचक्रनाङ्यः उष्णोषेऽद्विरिति चतुदेलरूपिण्य:, चतस्रःश्चतुःसन्ध्या- 
प्रवोतन्य: । हृदोश्छो नाञ्यो रोहिप्यादयः समानादीनामाधारभूताः । प्रत्यहं प्रहरभेदेन 
वाराष्ट्कवाहिन्य: | अत्राध उध्वं द्विनाड्योराधेयो वायुरिति | ज्ञिरसि नुपतयः षोडश 
तिथिप्रवतिन्य: । दन्तसंख्या च कण्ठ इति कण्ठचक्रे अष्टाविशति नक्षत्राणि, चत्वारि 
दण्डनक्षत्रप्रवतिन्यो द्वात्रिशदिति। नाभौ नाभिकमले राशिनाडिकाबाह्ये घटीनाङ्यः 
अष्टाभिरष्टगुणिताइचतुःषष्टिनाङ्यः षष्टिमण्डलवाहिन्यश्चतुःशून्यप्रवाहिन्यः चतुःषष्टि 
दण्ड-प्रर्वातन्य इति | हविगुणनुपतय इति | द्वात्रिशद्गुह्यमध्ये गुह्मकमलनाङ्यः शुक्रादि- 
. द्वात्रिशद्वातुप्रवतिन्य इति | 


षण्णाड्यश्चक्ररोधा दशविषयहराः सन्निपातस्वभावा 

भूयो भूयो faqar: पुनरपि गुणिताः इलेष्मपित्तानिलोशाः । 

एता वै paa गुरुनियमवश्ादायुरारोग्यदाशच 

षट्चक्र वायुनाड्यो मरणभयहरा योगिनां नात्र चित्रम्‌ ॥५८॥ 

एषु षट्‌ नाड्यः षद्‌ चक्ररोधा भवन्ति; दश विषयहारिण्यो भवन्ति। ताः 
सन्निपातस्वभावा इति ताः पुनर्िगुण्याः स्लेष्मांशाः विशतिः भूयो हिगुण्या पित्तांशाः 
चत्वारिशद्‌ भवन्ति, पुनरपि अनिलांशास्ताऽशीतिभंवन्ति, इति षट्पञ्चाशदधिकशतनाञ्चः 
षटूचक्ेषु व्यवस्थिताः कालचक्रनाञ्योऽवगन्तव्याः | एता बे मृत्य[1084]नाड्यो गुरु 
नियमवञ्ञादायुरारोग्यदाइच | षद्चक्रे कालनाड्य उक्ता सरणभयहरा गुरूपदेशेन 
भाविताः सत्यो योगिनां नात्र चित्रमिति | 

उष्णीषेऽन्धिललाटे जलधिहतयुगाः र्लेष्मधातुप्रकोपाः 

कण्ठे दन्ता हृदब्जे नयनहतयुगाः पित्तधातुप्रकोपाः । 

नाभौ गुह्यऽब्धिषष्टिनृंपतिरपि तथा वायुधातुप्रकोपा 

गुह्य ऽत्यादिक्‌षदकं प्रकटितनियताः सन्निपाता निरोधा: ॥५९॥ 


उष्णोषेऽन्धिश्चतस्रः जलधिहतयुगा इति षोडश छलाटे, एता विशतिनाञ्यः 
इलेष्मधातुप्रकोपा इति | कण्ठे दन्ता इति दवातिशन्ताङ्यः | हुदन्जे नयतहतयुगा इति 
अष्टनाञ्यः, एताश्वत्वॉरिशन्नाज्यः पित्तघातुप्रकोपा इति नाभौ च गुह्य च यथासंख्यम्‌ 
अन्धिषष्टिरिति चतुःषष्टिनाड्य: | नुपतिरपि गुह्मकमले बाह्ये परिमण्छे नाड्यः षोडशा, 
एता अशीति नाड्यो वायुधातुप्रकोषा इति | गुह्यऽत्यादिक्‌^ चेतिः दश नाड्यो मध्यः 
परिमण्डले | अन्या षद्‌ च गर्भपरिमण्डले यथासंख्यस्‌। सन्निपाताः सन्निपातप्रकोपा 


१. क. ख. ततः ग्र । २, क. ख,० दुल । ३-४, क,० दिश्चेति । 
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इति। निरोधा इति षट्चक्रनिरोधस्वभावाः। एवं षद्पञ्चाशदधिकशतकारचक्रनाङ्यो 
देवतादेवतीस्वभावेनावस्थिता बालानां मृत्युदायिकाः, योगिनां सुखदायिकाः षड्कुल- 
नाडीभिः सार्ध भाविताः सत्यः; द्वाषष्ठ्यघिकदातं कालचक्र षट्चक्रनाङ्चात्मकमिति | 
तासु पुनरद्वाषष्ट्यधिकशतनाडीषु प्त्येकनाडी दशवायुप्रचारेण स्कन्धधातुदशस्वभावेन 
दशविधा भवन्ति | एवं सर्वा दशगुणिता विशत्यधिकषोडशशतसंख्या भवन्ति सप्ताविशन्न- 
क्षत्रचटिकावाहिन्यः। एवं श्ीमान्नक्षत्रमण्डलपरमादिबुद्धे एतावत्यो देवत्यः ्रज्ञोपाये- 
नेति) | अतो विस्तराश्नक्षत्रमण्डलाल्लोकसंवृत्या इलेष्मादिधातुवाहिन्यो [1080] देवता 
लौकिकसिद्धिसाधनाय च* शरीरसिद्धिसाधनाय वा सङजुश्चियोद्धृताः षट्चक्रनायिका 
इति कालचक्रनाडीसंक्र`नियमः | 


इदानीं षट्कुलनाडीरक्षणमुच्यते षडित्यादिना-- 

षण्णाड्यइचक्ररोधास्त्रिविधपथगताइचन्दरसूर्याग्निभेदे- 

देहे ता रक्षणीयाः गुरुतियमवशान्मृत्युदाः प्राणिनां याः । 

षट्सु प्राणप्रवेशो यदि भवति तृणां मृत्युहानिस्तदा वे 

सूक्ष्मायां न प्रविष्टे ह्ममरणविषयरिद्यते योगिभिश्च ॥६०॥ 

इह शरीरे याः षड्‌ नाड्यइचक्ररोधा उक्तास्त्रिविपथगतान्द्रसू्य राहुवाम- 
दक्षिणमध्यपथगताः, ऊ््वंमधोविप्पूत्रशुक्रपथगताइचन्रसूर्याग्निभेदेनेति। देहे ता 
रक्षणीया योगिना; कुतः ? गुरुनियमवृज्ञादिति | गुरुनियमः षडङ्कयोगः, तेन मरणाद्‌ 
रक्षणीया मृत्युदाः प्राणितां याः षण्णमासां प्राणप्रवेश इति | Tag प्राणप्रवेशो यदि 
भवति नुणां सर्वकालं मृत्युहानिस्तदा वै एकान्तमेषु षट्सु मध्ये सूद्ष्माःवधूती मध्यमा, 


तस्यां सूक्ष्मायां प्राणे न प्रविष्टे सति ह्यमरणविषयः च्छिद्यते योगिभिइच; अपि तुन 
च्छिद्यते मरणविषय इति । 


इति मूलतन्त्रानुसारिण्यां लघुकालचक्रतन्त्रराजटीकायां 
द्वादशसाइस्रिकायां विमलप्रभायाम्‌ 
बघ्यात्मनि चक्रर्तिम्छेच्छयुद्-कालचक्रकुलतन्त्र-नाडीकुलोत्पत्ति-महोदशचः 


तृतीयः ॥ ३ ॥ 
(४) अरिष्टमरणलक्षण-ताडीच्छेद-महोददेशः 


इदानीं देहिनामकाळमरणुलक्षणमुच्यते प्राण इत्यादिना- 
प्राणो यद्यकनाड्यां वहति दिननिशं जीवितं काळवर्षम्‌ 


अव्युच्छिन्तेकपक्षं बहति यदि नृणां जीवितं साद्धवर्षम्‌ । 


१, क, प्रज्ञोपायेति | २, क, इच । ३, क,० सम्वर | 


७७७७७ २, 


qè ] अरिष्टमरणलक्षण-नाडीच्छेद-महोद्देषा: १९१ 


अव्युच्छिन्नेकमासं वहति नरपते जीवितं च त्रिमासं 
एवं योगी स्वेदेहे शशिगतिमरणं ज्ञायते कालचक्र ॥६१॥ [1092] 


इह्‌ शरीरे नाभिचक्र ढादशारं राशिचक्र मेषादिविषमलग्नात्मकमेकान्तरितस्‌ | 
एवं वुषभादिसमलग्नात्मकमेकान्तरितं दलम्‌ | अतः प्राणसञ्चारो नासापुटे विषमलग्नेषु 
मेषादिसु षट्सु वामे भवति | वृषभादिसमल्ग्नेषु दक्षिणनासापुटे प्राणसञ्चारो भवति । 
पञ्चपञ्चदण्डैद्वोदशसंक्रान्तयः प्रत्यहं भवन्ति। एवमहोरात्रेण षष्टिदण्डेद्वादश संकान्तयः-- 
षड वामनासापुटे, षड्‌ दक्षिणनासापुटे, मध्यमायां द्वादशप्रवेशेष्विति। घातुसमत्वं 
शरीरे रोगरहितानां रोगाभिभूतानां पुनर्वातपित्तवलेष्मधातूनां वैषम्यम्‌ । अतो 
वेषम्यात प्राणस्य वेषम्यस्‌, तेन अहोरात्रमेकरात्र्यां(नाड्यां) वामायां यदि वहति, 
तदा जीवितं कालवर्षम्‌; मध्यमा वषंशतपूर्णलक्षणं जीवितसंख्यं नराणां भवति। 
अव्युच्छिन्नेकपक्षं यदि वहति, तदा सादूर्घवर्षमायुभंवति; ततो मरणं गच्छति। 
अव्युच्छन्नं निरन्तरं यदि मासमेकं वामनाड्यां वहति, तदा जीवितं मासन्रयं भवति | 
एवं स्वदेहे योगिना शशिगतिमरणं ज्ञायते कालचक्र इति | 


अत्रारिष्टविषये कालचक्र द्वादशारं राशिचक्र तदेव भूम्यां लिखित्वा प्रथमदले- 
ऽरिष्टदिनं षट्त्रिशदायुर्मासाः स्थापनीयाः | ततो मासमेकं न वहति, अरिष्टदिनवृद्धिः 
द्वितीयमासान्ते तृतीयमासप्रवेशे दिनद्वयं वहति वामनाडी तस्मिन्नेव पत्रे । ततस्तृतीय- 
मासं न वहति, चतु्थंमासान्ते पञ्चममासप्रवेशे दिनत्रयं वामनाडी(ड्यां) ' प्राणो वहति | 
ततः पञ्चममासातु षष्ठे मासे न वहति । एवं षण्मासेररिष्ट दिनास्त्रयः (दिनानि त्रीणि); 
मध्येऽ दिनास्त्रयो (दिनानि त्रीणि); अन्ते सव्या वामारिष्टघमिणः | अरिष्टं नामाकाळः 
aag; ee वर्षणतावधेमंरणमिति | एवं ष्निशन्मासेम्योऽरिष्टदिनसहितेभ्यो जीवितस्य 
षड्‌ मासा गताः | ततस्तस्मिन्‌ पत्रे प्रा[ण]वायोरसञ्चारः । एकादशसं्रान्तिभिरहोरात्रं 
ब्रजति षट्शताधिकेकरविशतुसहस्श्वासप्रस्वासेरिति। अत्र स्वासचक्रस्योनता [1090] 
नास्ति राशिपत्रपरित्यागेऽपीति। ततो द्वितीयपत्रें चतुदिनं पञ्चदिनं* षड्दिने(नं) 
सप्तमे मासे अष्टमे नवमे च यथासंख्यं वहति । ततस्त्ररान्मासराशेरपरमासत्रयं जीवि- 
तस्य गतस्‌ | ततः सप्तविशन्मासानु गृहीत्वा तृतीये पत्रे प्राण: सञ्चरति, पत्रद्वयं त्यजति | 
दशसंक्रान्तिभिरहोरात्रं करोति, दशपत्रेषु संक्रमति प्राण इति । सप्तविशतिमासेभ्यः 
प्रत्येकमासे पुनः सप्तदिनं वामनाडी वहति, अष्टदिनं नवदिनं बहति। ततो 
मासत्रयमपरमुनं भवति सप्तरविशतिमासेभ्यः । एवं पूर्वोक्तविधिना तृतीयं 
राशिपत्रं त्यजति। नवपत्रेषु संक्रमणं प्राणः करोति। एवं दशदिनमेकादशदिनं 
द्वादशदिनं वामनाड्यां वहति। ततनस्चतुर्थं पत्रं त्यजति। तत१श्चतुविशतिमासेभ्यो 
मासत्रयसूनं भवति जीवितस्य | एवं त्रयोदशदिनं चतुदंशदिनं पश्चदददिनस; 


१. ख.० वहति। २. क. ख. ग. यन्त्रे; भो. ५2 ma La (पत्रे) । ३. भो. 
rTsar (नाड्यां) । ४. क. ख. सब्या० । ` ५. ग. पुस्तके नास्ति। ६. भोटानुवादे 
“ततः? इति नास्ति 1 ; 
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१९२ विमलप्रंभायां [ अध्यात्म 


ततः पञ्चमपत्रै त्यजति; सप्तपत्रेषु संक्रान्ति करोति; एकविशतिमासेभ्यो मासत्रयमूनं 
भवति, तथा षोडददिनं सप्तदशदिनमष्टादशदिनं प्रतिमासं वहति यथाक्रमस्‌ | ततः 
षष्ठं पत्रं त्यजति; षद्पतरेषु संक्रान्ति करोति; अष्टादशमासेभ्यो मासत्रयमूनं भवति 
जीवितस्येति | एवमेकोर्नावशतिदिनं विशतिदिनमेक' विशतिदिनं agfa l ततः सप्तम- 
राझिपत्रं त्यजति, प्राणः पञ्चराशिपत्रेषु संक्रमणं करोति अहोरात्रेणेति | ततः पञ्चदश- 
मासेभ्यो मासत्रयमूनं भवति जीवितस्य | एवं द्वाविशतिदिनं त्रयोविशतिदिनं 
चतुविश्ञतिदिनं निरन्तरं यदा* वहति, तदा अष्टमपत्रं त्यजति, चतुर्षु संक्रान्ति करोति, 
द्वादशमासेभ्यो मासत्रयमूनं भवति जीवितस्य। एवं पञ्चविशतिदिनं षड्विशतिदिनं 
सप्तविशतिदिनं यदा वहति, . तदा नवमं पत्रं त्यजति, पत्रत्रयेः संक्रमणं करोति, नव- 
मासेभ्यो मासत्रयमूनं भवति जीवतस्येति | तथा अष्टाविशतिदिनमेकोनत्रिशद्दिनं त्रिशद- 
दिनं यदा वहति, तदा दशमं पत्रं त्यजति, Tea संक्रान्ति करोति, षण्मासेभ्यो मास- 
aagi भवति जीवितस्य | [1102] तथेकरत्रिशदुदिनं द्वात्रिंशद्दिनं त्रयसित्रंशद्दिनं 
यदा वहति, तदा एकादशमं पत्रं त्यजति, एकपत्रे संक्रान्ति करोति, त्रिमासेभ्यो नवति- 
दिनानि ऊनानि भवन्ति जीवितस्येति। ततः पूर्वपत्रे अवाहितदिनत्रयं द्वादशमे पत्रे 
दिन ad वहति। ततो द्वादशमं पत्रं त्यजति, ततः कणिकायामेकदिनं बहति, यावत्‌ 
प्राणचक्रश्वासविच्छेदो भवति | ततो वामनाञ्यरिष्टेन मरणं यान्ति अयोगिनो ये नरा 
इति वामनाड्यां चन्द्रारिष्टनियमः | 


सत्त्वरजस्तमोभेदेन प्रतिमासे[$रिष्टदिनवृद्धिरेकोत्तरेणेति। अत्र. राशिचक्रः 
त्यासः -— राशिचक्र द्विपुटं कृत्वा प्रथमपुटे अरिष्टदिनानि, अपरपुटे अरिष्टदिन- 
शेषा आयुर्मासा इति। अत्र प्रथमचक्रारे अरिष्टदिनानि त्रीणि, मासारित्रंशत्‌, द्वितीयपुटे 
अरिष्टदिनानि षट्‌, दोषा आयुर्मासाः सप्तबिंशत्‌(तिः) | एवं तृतीये आरे अरिष्टदिनानि 
नव, तथा मासाश्चतुविशतिः; चतुर्थे दिनानि द्वादश मासा एकविंशतिः; पञ्चमे दिनानि 
पञ्चदश, मासा अष्टादश; षष्ठे दिनानि अष्टादश, मासाः पञ्चदश; सप्तमे दिनान्येक- 
बिंशतिः, मासा द्वादश; अष्टमे दिनानि चतुर्विशतिः, मासाः नव; नवमे दिनानि सप्त- 
विंशतिर्मासा: षट्‌; दशमे दिनानि त्रिंशत्‌, मासास्त्रयः; एकादशमे चक्रारे अरिष्टदिनानि 
त्रयस्त्रिंशत्‌; अवसाने त्रिमासक्षयः 1४ ततः पूर्व॑मनारूढं दिनत्रयं प्रथमराशौ चक्रारे पत्रः 
(यद्‌) दिनद्वयं द्वादशमे पत्रे दक्षिणनाड्यां वहात दक्षिणनाडीधातुक्षयार्थस्‌; दिनमेकं 
मध्यमायामवधूत्यां बहति श्वासचक्रक्षयार्थस्‌ । ततः प्राणोत्क्रान्तिश्वन्द्रारिष्टे वामनाड्या- 


मिति चन्द्रारिष्टनियमः । 
[1109] इदानी सुर्यारिष्टं दक्षिणनाञ्चामुच्यते पञ्चभ्य इत्यादिना 
पञ्चभ्यः पञ्चविशद्दिवसगतिरुहारोहते पश्चवृद्ध्या 
तस्मादेकोत्तरेण त्रिगुणितदशकं त्रयुत्तरं यावदेव । 


१. ख. विशतिएक०। २. क. ख. पुस्तकयोनास्ति। ३. क. ख. पत्रे । 
४, क. ख. त्रिमासद्र्‍यं । 


पटले ] अरिष्टमरणॅलक्षण-नाडीच्छेद-महोहेदाः १९३ 


काले पोष्णे समस्तास्त्रिनयनशशिन: षट्‌ त्रियुग्मेन्दवो ये 
मासास्तेऽहानिशेषास्तिथिदिगिषुगुणा staat जीवितस्य ॥ ६२ ॥ 


. इह शरीरे चन्द्रः सुयंगुणान्‌ सत्त्वरजस्तमो गृहीत्वारिष्टदिनानि दर्शयति; 
सुर्यश्चन्द्रगुणान्‌ शब्दस्पर्शरूपरसगन्धान्‌ गृहीत्वा हु(ह्म)रिष्टदिनानि दशंयति | पञ्च- 
पञ्चोत्तरेण पञ्चराशिं यावत्‌, ततो रासिद्वयमेकोत्तरेण, ततो मूलादारभ्य त्रयस्त्रिंदाद- 
दिनानि आरोहति, पञ्चदशदिनेरष्टमराशिं त्यजति, दशभिनंवरारिं त्यजति, पञ्चभिः 
दँशमराशिस्‌, त्रिभिरेकादशरादिम्‌ | एवं त्रयस्त्रंशद्दिनानि दक्षिणताड्यां प्राण 
आरोहते | ततो द्वादशराशौ दिनद्वयं वामनाडयां वामनाडीधातुक्षयार्थस्‌, दिनमेकं 
मध्यनाडचां इवास चक्रक्षयार्थम्‌, ततो मरणं गच्छतीति। तद्यथा पञ्चम्योऽवधि-दिनेभ्यः 
पञ्चविशतिदिनानि यावद्‌ दिवसगतिरुहारोहते पञ्चवृद्ध्या। पञ्च दश पञ्चदश 
बिंशति पञ्चविंशति जन्मनः पञ्चराशिषु | तस्मादेकोत्तरेण षट्विंशतूसप्तविंशद्दिनानि 
षष्ठे सप्तमे राशौ यथाक्रमं सत्त्व[र]जसोः क्षयाथेस्‌ | ततः काले पोष्णे सति त्रिगुणित- 
दशकम्‌ अष्टमे नवमे दशमे राशौ रोहते प्राणः; ततः एकादशे अ्युत्तरं मासं भवति 
याबदेव | समा (समस्ता) वर्षाऽरिष्टदिनावशेषा राशिचक्रे जन्मराक्यादिषु द्वादशराशिष 
त्रिनयनशशिनः जन्मराशौ Fast । अरिष्टदिनावदोषा द्वितीये द्विवषंस्‌, तृतीये वर्षः 
मेकमिति समारिष्टदिनावशेषा जीवितस्य। ततः षद्त्रियुग्मेन्दवो ये इति चतुर्थराशौ 
षण्मासास्ते, पञ्चमे त्रयो मासाः, षष्ठे मासद्वयम्‌, सप्तमेऽरिष्टदिनावदोषमासमेकं 
जीवितस्य | ततो जन्मस्थानातु सप्तमस्थानं पौष्णं गरभजानामाधानमासं(त) मकरः | 
तस्मातु सप्तमं प्राणजन्ममासं कक टश्न्द्रनाडीवृद्धिपरित्यागात्‌ द्वादशराव्यन्ते पुनमंकरो 
भर्वात, त्रयोदशमासो गर्भाधानादिति। अतः कक टः प्राणस्य जन्मस्थातं च सूयस्येवेति । 
तत उदयति | तस्माञ्जन्मनो मकरोदये सप्तमे राव्युदये सूर्यस्यास्तमनं नाम पोष्ण- 
काल: | [1112] तस्मात्‌ कालात प्राणोऽवेवतिको भवति, शरीरे स्थिरीकतुं न शक्यते 
देवासुरेमनुष्ये: | रात्रिभागे चन्द्रोदयकाल इति; चन्द्रोदयो ताम शुक्रधातो मृत्युप्रवेश 
इति। मृत्युर्दयो' न शुक्रधातोरिति, अरिष्टवायुप्रवेशादिति । ततः पोष्णकालात्‌ 
शक्रक्षयार्थ त्रयस्त्रंशदृदिनानि प्राणो रोहते दक्षिणनाडघास्‌; ततो दिनद्वयं 
वामनाड्यास्‌, दिनमेकं मध्यमानाडयामितिः | अहानि शेषा:, तिथिः पञ्चदरा, दिगिति 
दश, इषुः पञ्च, गुणा इति त्रयः, द्वि इति दे, एकदिनं जीबितस्येति सूर्यारिष्टे 
एकव्याख्याननियमः । 


इदानीं द्वितीयव्याख्यानमुच्यते स्वस्थानादित्यादिना-_ 
स्वस्थानाद्‌ राशिचक्र त्यजति परकला हानिशेषेश्च तुल्ये- 
वर्षेमसिदिनेश्व त्रिनयनशशिभिः षट्त्रियुरमेन्दुभिश्च । 
पौष्णाद्‌ वे हानि तुल्यैस्तिथिदिशि(गि)षु गुणे: कणिकायां प्रविष्टैः 
षद्तरिदभदिनान्ते भवति दिनकरारिष्योगेन मृत्युः ॥ ६३॥ 
१, क. मृत्योस्दयो । २. ग. मध्यमानामताड्यामिति । 
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इह शरीरे नाभिकमले द्रादशनाडयात्यक राशिचक्रम्‌। तत्र जन्मस्थानं 
प्रथमराशिनाडीगभाँत्पादस्य बालकस्य यल्लग्नं तदेव वृषभादिकं समनाडीस्वभावम्‌; 
तस्मात्‌ स्वस्थानाद्‌ राशिचक्रं द्वादशारं नाडीचक्रं षष्टिमण्डलात्मकं त्यजति परकला 
प्राणशक्तिः | हानिशेषेशच तल्यैरिति हानिरारोहणदिवसाः पञ्च दश पञ्चदश पञ्चविंशतिः 
षड्विंशतिः सप्तविंशतिरिति हानिः; शेषास्त्रिवर्षा, दवौ वर्षौ एकवर्ष षण्मासाः 
न्रिमास(साः) हौ मासौ मासमेकमिति हानिदोश(षा)स्तेर्हानिदोषे: प्रथमं पत्रादिकं * यावत्‌ 
सप्तनाडीपत्रं तावत्‌ क्रमो वर्षेर्मासेरिति त्रिनयनश्ञशिभिवषँर्नाडीत्रयं त्यजति, षद्त्रियु- 
ग्मेन्दुभिर्मासैः सप्तनाडीं त्यजति। दिनैश्च पोष्णात्‌ वे हानितुल्यैः पौष्णकालावधेज॑न्म- 
स्थानात्‌ सप्तमोऽकस्यास्तमनकालो रजस इति [1110], तस्मात्‌ पौष्णात्‌ तुल्येरा- 
रोहणाबुदिने राशिनाडीपरित्यागः प्राणशक्तेः तिथिः पञ्चदशदिनेः, दिक्‌ दशदिनेरिषुः 
पञ्चदिनेगु'णेरिति त्रिभिदिनैरेभिस्त्रयरित्रशद्दिने रष्टमीनाडीं नवमीनाडीं* दशमीनाडी- 
मेकादशीश्च राशिनाडीं पञ्चमण्डलवाहिनीं सूर्यप्रवाहेण त्यजति एकदक्षिणनाडीप्रवाहेण | 
द्वादशमी दिनद्वयेन वामनाड्यां मध्यमा *यामेकदिनेनेति कणिकायां प्रविष्टः(ष्टेः) । 
एवं षोष्णात्‌ षर्ट्त्रशद्दिनेभवति दिनकरारिष्टयोगेन मृत्युनराणामिति द्वितीय- 
व्याख्याननियमः | 


पूर्वे. बाणाग्निलोकं त्यजति दिनगणं सूर्यवषंत्रयस्य 
तस्मात्‌ सारोहणं वे शरयुगशिखिनं खाग्निचन्द्रं तृतीये । 
ेत्राहिशेलवाणं वसुकरमपरं सप्तमे रोहणं च 
तस्मात्‌ तिथ्यादिसवं दिनगणमपि यत्‌ कणिका यावदेव ।।६४।। 


इदानी Taq” पत्रे त्रिवर्षाद्‌ दिनत्याग उच्यते पूर्व इत्यादिना-- 


इह राशिचक्र जन्मलग्ननाडी पुवे इत्युच्यते; a A 
सहस्नदिनगणात्‌ मध्ये दासि सा oe 
षम्य | ततस्तत्पतरं शून्यीकृत्य द्वितीयपत्रे अवशेषदिनगणं गृहीत्वा प्राणशक्तिः प्रविशति, 
तस्माद्‌ दिनगणात्‌ सारोहणं पूर्वादपरपत्ररोहणदिनैदंश्ञभिः are शरयगशिखिनमिति 
पञ्चचत्वारिंशदधिकत्रिरातदिनगणं त्यजति द्वितीयपत्रे | ततो$वशेषं गृहीत्वा तृतीयपत्रे 
श्रविद्यति, दवितीयं शून्यं भवति | पुनस्तत्रेव पश्चदशारोहणदिनै: साद्ध' सप्त त्यधिकशतदिनं 
तृतीयपत्र त्यजति; अवशेष गु हीत्वा चतुर्थ प्रविशति, तृतीयं शून्यं भवति । ततो विंश 


: त्यारोहुणदिनेः ae नेत्राहिरिति ्यशीतिदिनगणं त्यजति चतुथेपत्रे; अवशेष . गृहीत्वा 


पञ्चमे [112a] प्रविशति, चतुर्थ शून्यं. भवति | पुनः पञ्चविंशत्यारोहणदिनेः ae 


१. कः ख. एकवर्षा। २, क, ख. पुत्रादिकं) ३. ख. पुस्तके नास्ति। 


४, क. ख. मध्यमो। ५-६. क, 
ini rH १ ख. पत्रास्यते; मो, Dab ma bCu gNis 
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शेलवाणं सप्पञ्चाशद्दिनगणं त्यजति पञ्चमे" पत्रे; अवशेषं “गृहीत्वा षष्ठे प्रविद्वति, 
पञ्चमं शून्यं भवति | पुनः षड्विंशत्यारोहणदिनेः साद्ध अष्टाविंशतिदिनगणं त्यजति षष्ठे 
पत्रे | ततः सप्तमे पत्रे प्रविशति, षष्ठं शून्यं भवति | ततः सप्तमे रोहणं सप्तविंशतिदिन- 
गण त्यजति; अवशेषं षटत्रिंशद्दिनगणं गृहीत्वा अष्टमे पत्रे प्रविशति, सप्तमं शून्यं 
भवति। ततोऽष्े पञ्चदशदिनं त्यजति; अवशेषमेकविञ्ञद्दिनं गृहीतत्वा नवमे प्रवि- 
शति, अष्टमं शून्यं भवति । ततो नवमे दशदिनं त्यजति; अवशेषमेकादशदिन गृहीत्वा 
दृशमे प्रविशति, नवमं शून्यं भवति। ततो दशमे पञ्चदिनं त्यजति; अवशेष षड्दिनं 
गृहीत्वा एकादशे प्रविशति, दशमं शून्यं भवति | तत्र दिनत्रयं त्यजति; अवशेष दिनत्रयं 
गृहीत्वा द्वादशमे प्रविशति, एकादशमं शून्यं भवति । तत्र दिनद्वयं त्यजति; अवशोष॑ दिन- 
मेकं गृहीत्वा कणिकायां प्रविशति, द्वादशमं नाडीराशिपत्रं शून्यं भवति । एवमशीत्यु- 
त्तरसहत्नसंख्ये: सूर्यस्य मध्यमारिवषंदिनेः प्राणशक्तिद्वादशारं राशिचक्र त्यजति। ततः 
कणिकायां दिनमेकं मध्यमा(यां)` वहति । ततः श्वासचक्रं त्यक्त्वा विज्ञानं प्राणवायुना 
साद्धमन्यत्र षड्गतो संक्रमणं करोति, इति सूर्यस्या रिष्टरनियमः | 


अत्र न्यास; -- पूर्वन्यासवत्‌ द्विपुटे वषंभेदेन दिनत्यागमेदेनेति qage अरिष्टदि- 
नन्यासोऽपरपुटेऽवशेषायुदिनन्यासः | द्वितीयचक्रे दिनत्यागन्यासः, पूर्वपत्रेषु क्रमेण शून्य- 
न्यास इति सूर्यारिष्टदक्षिणनाड्यां समलग्ने जातानां विषमलग्ने जातानां चन्द्रारिष्ट 
मल्पायूनास्‌, इति सूर्यारिष्टनियमः | 


इदानीं मध्यमारिष्ट कालाब्दक्रमेण सूर्यस्य यद्‌ बालजनेस्तीथिकेरुक्तसत्त्वानां 
व्यामोहजनकं वषंशतावधेस्तस्य प्रतिषेध उच्यते-- 


इह्‌ तीथिकैः किलोच्यते--दक्षिणनाड्यां पञ्चनाडीप्रवाहेण व[1120]षंशतमायु:, 
षष्ठनाडीप्रवाहेण नवतिवर्षाण्यायुः, सप्तनाडीप्रवाहेणाशीतिवर्षाण्यायुः, अष्टनाडीप्रवाहेण 
पञ्चाशद्वर्षाण्यायुः, तवनाडीप्रवाहेण त्रय्त्रिद्‌ऽवर्षाण्यायुः, दशनाडीप्रवाहेण षड्वि- 
झद्वर्षाण्यायुः, पञ्चदशनाडीप्रवाहेण चतु्ंशवर्षाण्यायुः, त्रिशचाडीप्रवाहेण द्वादशः 
वर्ाण्यायुः, अहोरात्रप्रवाहेण दशवर्षाण्यायु:, द्विदिनप्रवाहेणाश्टवर्षाण्यायुः, त्रिदिनप्रवाहेण 
षड्वर्षाप्यायुः, चतुदिन्रवाहेण पञ्चवर्षाण्यायुरिति; ततः पञ्चदिनप्रवाहेण त्रिवर्षाण्यायु- 
रिति तीथिकानां नाडीदवासनियमः दक्षिणमागे | 


स एव न घटते युक्त्या विचायंमाणः AAA सवंज्ञोक्त्या । इह नराणामरिष्टाभावे वाम- 
दक्षिणनाड्यां पञ्च समेषु विषमेषु लग्नेषु पञ्च दण्डानि प्राणवायुर्वहति। वर्षशतायुषः 


पुरुषस्य प्राणस्य वामे सव्ये सप्तवर्षाणि श्वासवृद्धिरयमेदेन, ततः षश्टिर्षाणि पाणीपल- 
वृद्धिरयनवृद्धिभेदेन, ततस्त्रिशदवर्षाणि नाडीवृद्धिस्त्रिमासभेदेन, ततस्त्रिवर्षत्रिपक्षाणि 
दिनभेदेन वृद्धिरिति कालवृद्धित्यायः | अतो न्यायात्‌ यस्याकालमरणं भवति गर्भोत्पादा- 


१-२. क. ख. भो. पुस्तकेषु नास्ति । ३-४. क. श. मो. पुस्तकेषु नास्ति । 
4, मो, dBu mar ( मध्यमायां ) । ६, भो, Sum Cu (frag) 
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25 


प्राणः सूर्यो नाभेरूध्वं प्रवाहतः, अपानो 


— [ अध्यात्म- 
१९६ विंमलप्रभायां 


द्वालस्य faai: पक्चवर्षरवा द्वा' दशवर्षेर्वा विशत्यादिभिर्वा मरणम्‌, तस्य पञ्चनाड्युपरि 
na निरर्थकः, गर्भोत्पादत्रिवषेमरणावघेरिति | अत्र यदि मासा- 
दध्वं जातकस्य मरणं भवति, तदा जन्मदिनादारभ्य प्राणावायुः पौषणकालातु तिथिदिगि- 
घुगुणाद्यमारूढः | एवं द्विमासान्ते मरणं त्रिमासान्ते चतुर्मासान्ते षड्मासान्ते एक- 
षाने दिवर्षान्ते त्रिवर्षान्ते गर्भोत्पादात्त्रयसित्रशद्दिनारोहणविलोमेन यावत्‌ पञ्चदिना- 
रोहणं दक्षिणनाड्यां शन्दादिपञ्चगुणक्षयभेदेन वामनाड्यों दिनमेकं सत्त्वादित्रिगुणक्षय- 
भेदेनेति । एवं गर्भोत्यादात्‌ प्रथमेऽपि मरणं ज्ञेयं कणिकायां प्राणप्रवेशादिति आहोरात्रतः, 
एवं तृतीये दिने मरणं द्वादशमे पत्रे प्राणोदयात्‌, एवं षष्ठे दिने एकादशे प[1134]त्रे 
प्राणोदयात्‌, एवमेकादशे दिने दशमे राशिपत्रे प्राणोदयात्‌, एवमेकविशतिमे दिने नवमे 
राशिपत्रे प्राणोदयात्‌, एवं षट्तिशतिमे दिने अष्टमे राशिपत्रे क्रमेण प्राणोदयात्‌ | एवं 
द्विमासे सप्तमे राशिपत्रे प्राणोदयात्‌, एवं त्रिमासे seals] पत्रे घ्राणोदयात्‌, एवं चतुर्मासे 
पञ्चमे प्राणोदयात्‌, एवं षण्मासे विशतिदिनेः चतुथेपत्रे प्राणोदयात्‌, एवं सपक्ष * वर्षेके 
तृतीये प्राणोदयात्‌, द्विवर्ष दशदिनैः द्वितीये प्राणोदयात्‌, तृतीये* वर्ष" प्रथमे प्राणो- 
दयात्‌, चतुर्थे वषं (न)* दिनन्यायः* गर्भोत्पादाच्छतवर्षार्वाध यावदिति सूर्यारिष्ट- 
नियमः। 


यथा सूर्यस्तथा सत्त्वादिगुणत्रयभेदेन गर्भोत्पादाद्चन्द्रारिष्टनियमः, तथा कालो- 
त्तरे” उध्वंध्ीक्रे उक्तमीव्वरेण-- 
यथा वामा तथाऽवामा मध्यमा च तथैव च। १ 
त्रिवर्षन्ति मखादा | i 
इति परसिद्धान्तेऽपि कुत्रचित्चियमोःस्तीतिचन्द्रसूर्यारिष्टनियम: | 


एवं त्रिवर्षात्तमेकदिनमारभ्य बालस्य यन्मरणं चन्द्रमागे वा सू्यमागे वा तद- 
शीत्युत्तरसहसभेदभिन्न॑ प्रत्येकदिनमरणभेदेन, नात्र नियमो गर्भजानां कमंण: | किन्तु 
दनैः प्राणसंख्या ज्ञायते। अतो (5)रिष्टच क्रं मरणचक्र॑ राशिः 

चक्रनाडीभ्यः प्राणस्य पञ्चमण्डलप्रवाहपरित्यागोऽनुक्मेणेति । ततः कणिकायां प्रवेश- 
स्तद्दिने मरणमिति न्यायः। इदं त्रिवषंकाललक्षणं शतवर्षावधेमंध्यमाप्रवाहेण सूर्यस्य 
a मरणं किल भगवतोक्तस्‌ । तदेव चन्द्रस्य त्रिपक्षधर्मण चन्द्रः 
न स्यादिति | इह्‌ येन चन्द्रस्य घमेणारिष्टमरणं न भवति तेन बालैर- 
प्रबुद्ध: भरकत्मितम्‌ | यथा वामनाड्यामरिष्टमरणं नास्ति चन्द्रधमंतः दक्षिणाया सुयं- 
प्रवाहतोर्शरष्टमरणमुक्त सर्वज्ञेनेति अज्ञानिनां वाक्यम्‌ । इह्‌ त्रिवर्षाधिदेवः सूयंशब्देन 
प्राणवायुचन्द्रशन्देनापानवायुस्त्रिपक्षाधिपतिः | अत्रेडापिङ्गलासुषुम्नामधि[1130]पतिः 
विण्मूत्रचन्द्रनाडीनामधिपतिः नाभेरधः 


१. ख. पुस्तके नास्ति। २. भो Phyogs Dah bCas par ( सपक्षे) 


३-४. ग. त्रिवषं । ५-६. भो Rigs pa Ma yi : भो. 
i ayin ( न दिनन्यायः ) । ७, 
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प्रवाहतः | एवं चन्द्रस्याधो गुणत्रयम्‌, सूर्यस्योध्वे पञ्चमण्डलविषयगुणपञ्चकम्‌ । तेन 


त्रिगुणभेदेन वामे चन्द्रारिष्टस्‌, दक्षिणे पञ्चगुणमेदेन सूर्यारिष्टः, अधोध्वेनाड्योरिति 
चन्द्सूर्यारिष्टनियम: | 


इदानीं मध्यमापरिपूणंकालमरणलक्षणमुच्यते कालान्दमित्यादिना- 
कालान्दं यावदेका दिवसगतिवशाद्‌ रोहते संक्रमन्ती 

ware सूर्य॑मागे विषमसमदिनेरेकवृद्धया क्रमेण । 

भूयः संक्रान्तिभेदो विषमसमदिनेद्वादशारे करोति 

ure मासं हि यावत्‌ त्रिगुणितदशकं जीवितं च त्रिरात्रम्‌ ॥ ६५ ॥ 


इह शरीरे नरनारीणां सत्त्वरजस्तमोभेदेन प्राणप्रवाहः। साद्ध॑दशमासाधिक- 
षड्नवतिवर्षाणि यावद्‌ वामदक्षिणे पञ्चमण्डलप्रवाहतः। त्रिवर्षत्रिपक्षाणि(नु) यावत्‌ 
मध्यमक्रालः वषंशतायुषां नराणामिति नियमः। तत्र वामदक्षिणमध्यमास्तित्रो नाञ्चः 
सत्त्वरजस्तमःस्वभाविन्यः; आसु मृत्युस्तमोनाडीप्रवाहसंख्यां गृहीत्वा प्राणापानस्वभावेन। 
वामायां दक्षिणायां विषमसमदिने रोहते कालाब्दं त्रिवषंत्रिपक्नं यावत्‌ । दिवसगति- 
बशात्‌ दिवसाः पञ्चविशत्यधिकैकादशशताः, तेषां गतिवशाद्यावदायुःक्षयो भवति 
तावदारोहते संक्रमम्निति(न्तो)चन्द्राख्ये वाममारें सूर्यमार्गे दक्षिणे विषमसमदिनेरेक- 
वृद्धया क्रमेणेति एकदिनं वामनाञ्यां रोहते यदि मेषादिविषमलग्ने जन्मोऽ()भूत्‌; 
दक्षिणे दिनद्वयमारोहते यदि वूषभादिसमळग्ने जन्मोऽ(1)भूत्‌ | ततो भूयः संक्रान्तिमेदं 
विषमसमदिनेर्वामारोहणावसाने दक्षिणारोहणावसाने च करोति 1142]आरोहणदिनमा- 
नेनेति। द्वादशारे राशिचक्र क्रमेण पञ्चमण्डलपरित्यागाय वामनाड्यामाकाशादि- 
मण्डलक्षयाथं संक्रान्ति करोति, दक्षिणनाड्यां पृथिव्यादिमण्डलक्षयार्थं करोति। अत्र 
वामे पञ्चदिनारोहणेन संक्रान्तिदिनेमंषादिविषमलग्नेषु षट्सु शून्यमण्डलप्रवाहं प्राण- 
वायुः त्यजति; दक्षिणे षट्दिनारोहणेन षट्संक्रान्तिदिनेवृ्षभादिसमल्ग्नेषु षट्सु 
पृथिवीमण्डलप्रवाहं त्यजति प्राणः | एवं वामनाड्यामेकादशदिनेर्वायुमण्डलं त्यजति, 
दक्षिणदलेषु द्वादशदिनेरुदकमण्डलं त्यजति। एवं सप्तदशदिनैर्वामदलेषु तेजोमण्डलं 
त्यजति; दक्षिणदळेषु अष्टादशदिनेस्तेजोमण्डळं त्यजति | भूयो वामदळेषु त्रयोविशति- 
दिनेरुदकमण्डलं त्यजति; दक्षिणदलेषु चतुविशतिदिनेर्वायुमण्डलं त्यजति। पुनरेकोन- 
विशद्दिनैर्वामदलेषु षट्सु पृथ्वीमण्डल त्यजति | दक्षिणे तिशहिनेराकाशमण्डलं त्यजति | 
एवं विषमसमदिनेर्वामदक्षिणारोहणेनेति) त्रिशद्दिनानाँ त्रिशतुसंक्रान्तिदिनेद्वादशन- 
नाडीदलेषु पञ्जमण्डलपरित्यागः | ततः एकत्रिशद्दिनारोहणेन वामनाड्यां विषमदलेषु 
सत्त्वधातुक्षयः। एकर्निशतुसंक्रान्तिदिनेरपि दक्षिणनाड्यां द्वाविशद्दिनारोहणेन 
रजोधातुक्षयः । द्वा्तिशतुसंक्रान्तिदिनेरपि। ततस्त्रयसित्रशद्दिनारोहणेन विषम- 
दलेषु तमोधातुक्षयः,  त्रयस्त्रिशतुसंक्रान्तिदिनेरित | एवं  इलैष्मताडीक्षयः 


2. क, ०णारोहेणेति । 
२६ 
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चिमलप्रभायां [ अध्यात्म- 


:, पित्तनाडीक्षयो रजोधातुः, वातना डीक्षयस्तमोधातुरित्युच्यते | त्रयस्त्रि 
PDR त्रयस्त्रिशत्संक्रान्तिदिनेरिति । उभया(य) राशिसंक्रान्तिसंकलिते- 
नि 


१९८ 


दिनैद्वाविशद भवन्ति त्रिवर्षंत्रिपक्षदिनत्रयोनानामितिः 
पञ्चमण्डलुसत्त्वरजस्तमोनाडी(डि)काच्छेदः । प्राणवायोः स्थानपरित्याग इति। एवं 
ag सासं हि यावत्‌ त्रिवर्षदिनानि प्राणारोहणेनेति । . ततरित्रदशकमपरं 
गर्भाधानमासदि[1140]तगणं त्रिशद्दिनात्मकं जीवितस्य त्रिरात्र यावदिति 
दक्षिणानाइयामारोहुणं सवंसंक्रात्त्यभावः, ्रय््त्रिशद्िनानि यावत्‌ स्कन्धधातूनां 
विच्छेदः | अत्र रूपादयः पञ्च स्कन्धाः, पृथिव्यादयः पञ्च धातवः, कायेन्द्रियाणि 
पञ्चेन्द्रियाणि, गन्धाद्याः पञ्च विषयाः, गुदाद्यानि पञ्च कमन्द्रियाणि, आलापादयः 
पञ्च कर्मेन्द्रियविषया:, एतेषां त्रयसित्रशाद्दिनैः च्छेदो भवति परस्परसंयोगाभावः, ततः 
एकदिनं मध्यमायां विशति! इवासचक्रक्षयार्थस्‌* | षष्ठः स्कन्धः, षष्ठो धातुः, 
षष्ठमिन्द्रियस्‌, षष्ठो विषयः, षष्ठं कर्मेन्द्रियम्‌, षष्ठक्मेन्द्रियविषयः, शुक्रच्युतिर्मेरणान्ते 
भवतीति स्कन्धधात्वायतनविच्छेदनियमः | 


इदानीं जातकानां मृत्युश्वासारोहणमुच्यते शवासानित्यादिना- 


इवासांल्लिपांश्च नाडी दिननिशिसमयान्‌ रोहते संक्रमेण 
सपाब्देशचायना ङ्गादयनगतिवशात्‌ षष्टिसंवत्सरेश्च । 

तरिशद्व्षे स्त्रमासान्‌ दिवसगतिवशात्‌ कालवर्षेश्च पक्षे- 
त्रिशत्‌ साद्ध॑भक्ते्भ॑वति दिनगणे रोहणं कालचक्रात्‌ ॥ ६६ ॥ 


इह शरीरे श्वासचक्क fears घटिकाचक्र दिनचक्र यथा बाह्ये तथा देहेऽपि । 
तत्रः षट्श्वासात्मकं इवासचक्रम्‌, षष्टिपाणीपलात्मकं पाणीपलचक्रस्‌, षष्टिघटिंकात्मकं 
घटिकाचक्रम्‌; अशोत्युत्तरसहस्तदिनात्मकमरिष्टचक्रम्‌, षट्पञ्चा(श)दधिकेकादशशतः 
दिनात्मकं कालमृत्युदिनचक्रमिति। एषु चक्रेषु मृत्युः श्वासरूपेण पाणीपलस्वभावेन 
घटिकास्वभावेन दिनस्वभावेनारोहति वामनाड्यां दक्षिणनाड्यां यथासंख्यमेकोत्तरेण । 
प्रथम तावतु श्वासानारोहते । सप्राब्दैशचायनांका (ङ्गा)“दिति। इहोत्पन्नस्य यस्यारिष्ट 
वषंशतावधेर्तास्ति कालमरणं भविष्यति, ततस्यायनद्वयं वामा[1152]नाड्यां 
दक्षिणनाड्यां पञ्चमण्डलवाहकः प्राणवायुवंहति। ततस्तृतीयेऽयने वामनाड्यामा- 
काशमण्डले एकश्वासमारोहते, चतुर्थ न आरोहते, ततस्तुतीयवर्षे पञ्चमेऽयने दक्षिणः 


नाड्या पृथिवीमण्डले श्वासद्रयमारोहते, पुनः TEST न आरोहते। ततः सप्तमेध्यने 


re 


१. ख. ०रोहुणे। २. क. ख. त्रयोमानमिति। ३. क, झा. त्रिवर्षादिता; 
भो. Lo gSum Gyi Nin Sag rNams ( त्रिवर्षदिनानि) । ४. क. सँ. 


विशति । ५, क. ख. °चक्रकुरयार्थम्‌ । ६. ग, स्कन्धार्थः। ७, क, त च। 
८, भो, Yan Lag Las (अङ्गात्‌) । 


परले | अरिष्टमरणलक्षण-नाडीच्छेद-महोहेदा: १९९ 


वामनाड्यामाकाशमण्डले इवासत्रयमारोहते, अष्टमे न। एवं नवमे न [द]क्षिणनाड्यां 
पृथिवीमण्डले श्वासचतुष्ट्यमारोहते, दशमे न पुनरेकादशमे वामनाड्यां शून्यमण्डले 
पञ्च इवासानारोहते, द्वादरामे न। ततस्त्रयोदशमेऽयने दक्षिणनाड्याँ पृथिवीमण्डले षट्‌ 
इवासानारोहते, चतुर्देशमेञ्यने न । एवं षट्स्वासँस्चक्रं तदेकं लिप्ता पाणीपल वा भवति 
अत्र साद्धंमासोनसप्तवर्षाणि । अतो'5वघेलिप्ताचक्रोध्व दवासारोहणं न भवति | Fear 
स्वभावेन लिसा आरोहते अयनगतिवज्ञात्‌ षष्टिसंवत्सरेश्चेति। ततः सप्तवर्षादध्वंम- 
परषष्टिवर्षाणि यावत्‌ एकान्तरितायने नैकादिना विषमपाणीपलानि आरोहते | 


एकोनषष्टिलिप्तान्‌ यावद्‌ वामनाड्यामाकाशमण्डले, दक्षिणनाड्यां पृथिवी- 
मण्डले द्वितीयादिना समानि षष्टिपाणीपलानि यावत्‌ षट्सु षट्सु दलेषु विषमसमलगन- 
स्वभावेष्विति। पाणीपलचक्रं षष्टिपाणोपरेः, तदेवेकघांटका भर्वात | अतः सप्तषष्टिः 
वर्षावधेर्वाडो आरोहते, मृत्युनाडीस्वभावेनेति। त्रिशद्वर्षस्त्रिमासादिति पुनरेकनाडी- 
मादि कृत्वा वामनाड्यां दाक्षणनाडयाँ विषमसमनाडीमेकान्तरितेनारोहृतं, eae 
त्रिमासेर्वामनाडयामाकाशमण्डले एकनाडोमारोहते, अपरत्रिमासेने । पुनरपरायनाद्ध 
त्रिमासैरदक्षिणनाड्यां पृथिवीमण्डले नाडीद्वयमारोहते। एवं त्रिभिर्मासँः षष्टिनाडीश्च 
वामदक्षिणे च षट्सु राशिदलेषु आकाशमण्डले पु्थिवीमण्डले आरोहते, मृत्युर्नाडी- 
स्वभावेनेति। अतः सार्द्धमासोनसप्तनवतिवर्षावधर्नाडीचक्रमारोहते, तदेव {दनमेकं 
भवति*। ततो दिनस्वभावेन दिनचक्रं वामदक्षिणनाडयां पूर्वोक्तेन क्र[1 150]सेणा- 
रोहते, अतो दिबसगतिवशात्‌ काळवर्षेश्च पक्षेस्त्रिवर्ष: | चकारात्‌ त्रिपक्षेश्च, चिशद्धिर- 
परबविनेश्रेत्यत्र मृत्युदिनारोहणसंख्या द्वात्रिशतः साद्ध भक्तेः काळचक्रादिति | पञ्चनिशत्य- 
धिकैकादशशताल्लन्धं दिनगणं काणिकापर्यन्तं वेदितव्यस्‌ | अत्रारोहणदिनानि लब्धानि 
सा्दरा्रिशादविभागेन चतुस्त्रिशतु, घटिका षदत्रिशतु, पाणीपलानि पञ्चपञ्चाशत्‌, 
सादधंरवासद्दयस्‌, एषु दिनमेकं कणिकायामवशोषं वामदक्षिणारिष्टो वेदितव्यः | प्रतिदिना- 
रोहणं घटिकाधिकं भवति, अन्तिमारोहणं दक्षिणनाडयामिति कारमुत्युनियमः | 


इदानीं नाभिचक्रादिनाडिकाच्छेड उच्यते पक्ष इत्यादिना 

पक्षे पक्षे च नाडी नवहतभुजगारिच्छद्यते नाभिचक्रे 
सन्धावँकैकनाडीं त्यजति शिखिदिनेः कर्मचके क्रियाख्ये । 

कण्ठे. नक्षत्रनाडीस्त्यजति दिनदिने मासमध्ये क्रमेण 

बिन्दुस्थं पक्षमध्ये त्यजति शशिपदं वारनाडी हृदिस्थः ॥ ६७॥ 


अत्र नाभौ द्वादश राशिनाड्यः षष्टिमण्डलवाहिन्यः डळ नवहतभुजगाष्टो 
नवभिहंता द्वासप्ततिर्भवन्ति। अतो नवहतभुजगे नाभिचक्रे पक्षे पक्षे च नाडी 


च्छिद्यते । अत्र पक्षोऽष्टादशदिनेवेदितव्यः, तेन पक्षेण वामे शूत्यादिमण्डलवाहिनी 


१. ग. ततो । २. क, ख. वहति। 


= 


0 


A विमलप्रभायां [ aen- 


श्रिशत्‌ नाडीस्त्रिवर्षेस्त्यजात, दक्षिणे पूथिव्यादिमण्डलवाहिनी त्यजति त्रिशदिति | 
एवं त्रिशतुत्रिशतपक्षे: षष्टिः परित्यज्यन्ते(ज्यते) प्राणवायुनेति। सर्वत्र मण्डल- 
नाडीष त्यक्त्वा षष्ठांशम्‌, त्रिवर्षपक्षैः पञ्चमण्डलवाहिनीं त्यजति। सन्धावे- 
ककनाडीं त्यजति शिखिदितैः कमंचक्रे क्रियाख्ये चेति। इह शरीरे कमंचक्र 
हस्तयोः षद्सन्धिषु, पा[1169]दयो: षट्सन्थिषु, द्वादशभेदभिन्तं द्वादशचक्रात्मकं 
द्वादशमासमेदतः । प्रत्येकसन्धिचक्रे त्रिशन्नाड्यः, द्वादशसन्धिषु षष्टयुत्तर- 
त्रिशतनाड्यः, तेषु दक्षिणस्कन्धबाहुसन्धौ मकरे त्रिशन्नाड्यरित्रशातृतिथिभेदतः; 
वामस्कन्धबाहुसन्धौ फाल्गुने त्रिशन्नाड्यस्त्रिशतृतिथिभेदतः | एवं दक्षिणोपबाहुसन्धौ 
त्रनाङ्यः, वामोपबाहुसन्धौ वेश्ञाखनाड्यः, दक्षिणकरोपबाहुसन्धौ ज्येष्ठनाड्य:, 
वामकरोपबाहुसन्धो आषाढत्रिशतृतिथिभेदेन त्रिशन्नाङ्य इति। हस्तयोः कमंचक्रे 
बट्प्रारेऽशीत्युत्तरशतनाड्यः षट्सन्धिषु | ततो दक्षिणोरुकटिसन्धौ श्रावणमासतिथि- 
भेदेन त्रिंशन्नाड्यः, वामोरुकटिसन्धो भाद्रपदत्रिशन्नाड्यः। एवं दक्षिणोरुजानुमन्धौ 
अच्विनत्रिशन्नाडयः, वामोरुजानुसन्धौ कार्तिकत्रिंशन्नाड्यः, दक्षिणपादजानुसन्धौ 
मागंशीर्षेत्रिशन्ताड्यः, वामपादजानुसन्धौ पुष्यमासत्रिंशत्‌तिथिस्वभावेन त्रिंशन्नाड्यः। 
एवं पादयोः षद्सन्धिषु कर्मचक्रे अशीत्युत्तरशतनाड्यः, कमं चक्रं कर्मेरिद्रयक्रिया- 
्रव्तनादिभूतमिति। एतासु नाडीषु शिखिदिनेः प्रत्येकं त्रिभिस्त्रिभिदिनैरारोहणात्‌ | 
एभिखिवर्षदिनैरशीत्युत्तरसहरूसंख्यै: षष्ट्युत्तरत्रिशतनाडीस्त्यजति प्राणवायुः | क्रियाख्ये 
इति आदानगमनादिक्रियां करोतीति क्रियाख्यं हस्तपादाङ्भुलीपवंसन्धिषु षष्टिषु थदना- 
(षड॑ना)इयात्मकं चक्रं पृ्थिव्यप्तेजोवायशून्यज्ञाननाडीस्वभावात्मकं ्त्येकसन्धौ स्थितं 
षड्नाड्यात्मकमिति। षष्टिपवंसन्धिषु षष्टयुत्तरन्रिशतनाड्यः; तासु प्रत्येकनाडी त्रिभिः 


fafat: परित्यजति यथा कमंचक्रे । यदा दक्षिणकरोपबाहुसन्धौ त्रिंशन्नाडीं त्यजति, , 


तदा दक्षिणकरे उ्ध्वंपञ्चाङगुलीषु षट्षट्नाडीस्त्यजति। एवं त्रिशन्नाडी पञ्चाङगुर्ल 

गुलीषु षट्षटू 3 ङ्गुलीषु 
त्यजति मासदिनैस्तिथिभिरिति। एवं वामे वेदितव्यस्‌ । यदा दक्षिणबाहूपबाहुसन्धौ 
त्यजति, तदाज्ञुलीमध्यपरव॑सन्धिषु त्रिंशन्नाडी त्यजति। एवं वामेऽपिः | यदा 
दक्षि 1160] णस्कन्धबाहुसन्धौ त्यजति, तदा्भुस्यधःपर्वंसन्धिषु त्रिंशन्नाडीस्त्र 
शददिेस्त्यजति नवतिदिने: | एवं वामेऽपि ज्ञातव्यस्‌। यदा : दक्षिणपादजानुसन्धौ 
fiaras: त्यजति, तदा दक्षिणपादाडगुल्यद्ध॑पवेसन्थिष त्रिशन्नाडी त्रिंशहिनेस्त्यजति | 
le यदा दक्षिणजानुसन्धौ त्यजति, तदाङ्गुलीमध्यपवंसु x ia त्रिशच्लाडीस्त्यजति | 
एवं वामपदेऽपि ज्ञेयः | यदा दक्षिणकट्यरुसन्धौ त्यजति व :पर्वसन्थि 
त्रिश्लाडी: त्यजति | एवं वामेऽपि ज्ञेयः | mp sa 

इदानीं नाडीनामधिदेवाक्षराण्युच्यन्ते- 


अत्र कवर्गो i 

वामस्कन्धबाहुसन्धाविति । एर्व 
दक्षिणस्कन्धबाहुसन्धौ ज्ञानादिदीर्घमात्राभिन्नः कवर्गः; वामे आकाशादिहृस्वमात्राः 
भिन्नश्ववर्गो बाहुपबाहुसन्धौ, ज्ञानादिदीर्घषण्मात्राभिन्नो दक्षिणे | वामे आकाशार्दिः 
षप्मात्राभिन्तः ट्वगं: करोपबाहुसन्धौ, दक्षिणे ज्ञानादिमात्राभिन्नः२ | एवं षण्मासा 


१. ख. वामे। २, क. ख. ज्ञानमात्राभिन्नः । 
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उत्तरायणे इति । ततो दक्षिणकट्युरुसन्धौ ज्ञानादिदीर्घषण्मात्राभिन्नः) पवर्गो दक्षिणे, 
वामे आकाशादिह्वस्वमात्राभिन्नः। एवं जात्रूरसन्धौ दक्षिणे ज्ञानादिषण्मात्राभिन्न- 
तवर्गः, वामे ह्वस्वाकाशादिमात्राभिन्नः। एवं दक्षिणपादजानुसन्धौ ज्ञानादिदीर्घषण्मात्रा- 
भिन्नः सवर्गः, वामे ह्वस्वाकाशादिमात्राभिन्तो विलोमेनाकाशव्यञ्जनादिना | एवं प्रत्येकः 
वर्ग: त्रिंशदक्षरात्मा दीर्घह्लस्वभेदेन कर्मचक्र द्वादशचक्रेषु त्रिंशदारेष्विति । ततः क्रिया- 
चक्रेषु प्रत्येकं ककारादिव्यञ्जनं आ SLE: 2 
्रत्येकसन्धिष्वद्भुष्ठाधः पर्वसन्धौ षड्नाडिकात्मनि कव्यज्ञनं i 
तजंनीसन्धी खकारः, मध्यमासन्धौ गकारः, अनामिकासन्धौ घकारः, कनिष्ठासन्धौ 
ङकारो ज्ञानादिदीघंषण्मात्राभिन्न इति। वामकनिष्ठाधः पर्वसन्धौी हुस्वाकाशादि- 
मात्राभिन्नो ङकारः, अनामिकासन्धौ घकारः, मध्यमासन्धौ गकारः, तर्जनीसन्धौ 
खकारः, अद्धुष्ठसन्धी ककारः ह्वस्वाकाशादिषप्मात्राभिन्नः इति। एवं दक्षिणे 
द्वितीयपवॅपंक्ती अजुष्ठादिके चवगं: दोघंस्वरभिन्नः, वामे हस्वमात्राभिन्न: | एवं दक्षिणः 
तृतीयपवंपंक्तौ दीघ॑स्वरभिन्नः टवगे:*, वामे हस्वमात्राभिन्न इति | एवं दक्षि[1 172]ण- 
पादाळ्जुलीपवेंषु दीघंमात्राभिन्नः पवर्गः, वामे हस्वमात्राभिन्त:। दक्षिणमध्यपवषु 
दीघंमात्राभिन्नस्तवर्ग:, वामे ह्वस्वाकाशादिमात्राभिन्नः | दक्षिण-उध्वंपवंसन्धिषु दीर्घ 
amfa: ami,  विलोमेनाकाशादिषण्मात्राभिन्नो वामाजुलीपवेसन्धिष्विति 
प्रथमवर्षे, द्वितीये गुणवृद्धया मिन्नाः, तृतीये यणादेशादिभिभिन्ना: षड्वर्गा इति । अस्य 


विस्तारो वक्ष्यमाणे वक्तव्यमिति नेह प्रतन्यते | वक्ष्यमाणे वक्तव्यमिति नेह प्रतन्यते | 


कण्ठे नक्षत्रनाडीस्त्यजति दिनदिने भासमध्ये क्रमेणेति | कण्ठचक्रे अष्टाविशत्त- 
क्षत्राणां नाड्यस्तास्त्यजन्ति अष्टाविशतिदिनेः स्वरात्मकैः | बिस्बुस्थं ललाटस्थं पक्षसध्ये 
स्पजति शशिपदं चतुदंशनाड्यात्मकं चतुदंशदिनैश्चतुदंशप्लुतस्वरेः। वारनाडो अष्टः 
दिनैस्त्यजति विषयसत््वादिगुणेरिति गुहयस्थर्त्रशद्व्यञ्जनात्मिका नाड्यस्त्यजति 
कालमरण इति नाडीच्छेदनियमः | 


इदानीं कमंचक्रेषु सुयंस्वभावेन प्राणस्य क्रमोत्क्रमच्छेदो वगंसंज्ञाभिर्नाडीना- 
मुच्यते वर्गेम्य इत्यादिना 

qia: सस्वरेभ्यः क्रमति दिनकरश्चायनं राशिभेदैः 

पश्चादेकोत्तरेणोत्क्रमति दिनदिने काळवषं हि यावत्‌ । 

(छिन्नेऽब्दे पक्षमध्ये स्वरदिवसवशाद्‌ रोहणं च क्ष(क्र)मश्च 

तिःश्वासोच्छ्वासहानि दिनतिशिसमये. जीवितस्येकरात्रम्‌ ॥ ६८ ॥ 


१. क. ख. पुस्तकयोः "षड्‌? इति नास्ति। २, ख. दीर्घः । ३. ग. पुस्तके ‘oe 
इति नास्ति। ४. क. टकारः । 
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इह कमंचक्रे द्वादशारे हस्तपादयोर्द्वादशसन्धिषु प्रत्येकं त्रिशन्नाड्यात्मक चक्रम्‌; 
तेष हादशचक्रेष माघमासादित्रिशतृतिथ्यधिदैवेषु कादयः षड्वर्गाः विसर्गादिषट्दी्चे- 
मात्राभिन्ना: संहारक्रमेण दक्षिणहस्तपादषट्सन्धिषु पृथिव्यादिव्यज्लनधमंण, तथाकाशा- 
दिव्यञ्जनधर्मेण सृष्टिक्रमेण प्रत्याहारपाठेन आदिना आकाशादिह्वस्वस्वरमेदभिच्चा 
वामहुस्तपादयोः षट्सन्धिचक्रेषु षड्वर्गाः। तेभ्यो वर्गेम्यः सस्वरेभ्यः क्रमति दिनकरः 
प्राणवायुमृ त्यना साद्धं चायनं राशिभेदेरिति, अयनं प्रथममु[1170]तरायणं 
मकरादिकमाघमासादिकमिति, तदेवायनं दक्षिणवामभुजयोः षट्सन्धिचक्रेषु भ्रमति | 
तथा क्रियाचक्े हस्ताङ्‌गुली त्रिशतुपवंसन्धिषु चक्र षु षड्नाड्यात्मकेषु प्रत्येकेका ङ्भुली- 
पर्वंचक्रे कादिव्यज्ञनं षड्दीर्धमात्राभिन्नं दक्षिणकराङगुलीपरवंसन्धिचक्र षु चरति, संहार- 
क्रमेण; वामे सृष्टिक्रमेणाकाशादिव्य्जनमाकाशादिस्वरभिन्नम्‌ | एवं दक्षिण।यनं पादयोः 
षट्सन्धिचक्रेषु कर्माख्येष्विति अङ्गुलीप्वेषु क्रियाख्येष्विति | | 


अत्र माघे मकरसंक्रान्तौ तिथिभेदेन चन्द्र, संक्रान्तिवारभेदेन सूर्यारोहणं 
Ty । यत्र सूर्यो वघंते, तत्र चन्द्रक्षयः; यत्र चन्द्रो वर्धते, तत्र सूर्यक्षय इति । एवं 
मकरादौ) सूर्यवृद्धि, मकरे दक्षिणस्कन्धबाहुसन्धिचक्रे त्रिशन्नाडीषु त्रिशत्‌ कादयो 
दीर्घमात्राभिन्नाः | संज्ञाधमिणोऽर्धिदेवाः, प्राणर्धामण इति प्रथमनाड्यां FET: | एवं 
सर्वपवषु त्रिष त्रिषु यथाक्रमं वर्णाः; तद्यथा-वक्राः aa क्क FR ककी क्का इति 
प्रथमषड्नाडीषु; एवं दक्षिणाङ्गुषठपर्वाधःसन्धौ षड्नाडीषु क्रियाचक्रे । एवं ` war: 
we qq eet ख्खा इति कर्मचक्रे द्वितोयषड्नाडीषु क्रियाचक्रे त्जन्यधः- 
पर्वेसन्धौ षड्नाडीषु। तथा AT: we ग्गूर ग्ग्‌ ग्गी ग्या इति adam 
तृतीयषड्नाडोषु क्रियाचक्रे मध्यमाघःपर्वसन्धौ षड्नाडीपु। एवं घ्या: g 
घ्यू घ्य ध्यी घ्या इति कमंचक्रे चतुर्थ षड्नाडोषु, क्रियाचक्रे 5नामिकाध:पवेसन्धौ 
षड्नाडीषु। एवं इडा: Sse डडू डड SS इडा इति कमंचक्रे पञ्चमे षड्नाडीष, 
क्रियाचक्रे कनिष्ठाधःप्वंसन्धौ षड्नाडीष | एवं षड्भिः षडभिदिने: दे थिव्यादिकं 
इनाडीषु इभिः षड्भिदिनेः पृ 
मण्डल सुयंस्त्यजति । त्रिशद्दिनैः पद्ममण्डलानि त्यजति, ततो वामनाड्यां कुम्भे 
संक्रामति | 
तत्राकाशादिक्रम: । कवगं: कर्मचक्रे क्रियाख्ये चेति । अत्र i 
फाल्गुने कुम्भसंक्रान्तौ 
= iS ll कर्मचक्रे त्रिशन्ताडीषु ङकारादीनि व्यञ्जनानि ह्वस्वाकाशादिस्वर- 
मन्नान्याकाशमण्डलादिना; तद्यया-ङ डि ङ्‌ ङु Se ङं इति प्रथमषड्नाडीष्वाकाशा- 
दिषष्मण्डललक्षणेषु कियाचक्रे वामकनिष्ठाधःपवंसन्धौ षडनाडोष | एवं घ घि घृ घु घूळ 
घं इति द्वितीयषड्नाडीष स्व्कमंचक्र | : 
यी SHE स्वर्कमचक्र क्रियाचक्रे अनामिकाधः- 
Tawa षड्नाडीषु | एवं* ग गि गृ गुरू शं इति तृतीयारिनमण्डलषड्नाडीषु 


१. क. खः मकाराचैः । २. ग, पुस्तके नास्ति । 
are ३. सा. पुस्तके नास्ति । ४, श, 
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कमंचक्र क्रियाचक्रे मध्यमाधःपवंसन्धो षड्नाडीषु। एवं ख खि खु रूछ खं इति 
चतुर्थमुदकमण्डलं षड्नाडीषु; कमंचक्रो क्रियाचक्रे तर्जन्यधःपर्वसन्धौ षडनाडीषु; 
तथा क कि कृ कु ae illeak पञ्चमे पृथिवीमण्डलषड्नाडीषु कर्मचक्रे 
षण्मात्रककारस्य क्रियाचक्रेऽङ्गुष्ठाधः प्रथमपवंसन्धौ षड्नाडीषु | एवमेकक्रतौ दक्षिणे 
वामे मकरकुम्भमासयोः षष्टिकादयो मात्राः संहारसृष्टिभेदेनेति | ततश्चवर्गात्‌ 
समात्रान्‌ मीनमेषभेदेन क्रमति दक्षिणबाहूपबाहुसन्धौ, कमंचके त्रिशन्नाडीषु पृथिव्यादिः 
पञ्चमण्डलेषु षड्दिनभेदेन चवर्गान्‌ सस्वरान्‌ क्रमति । 

संहारस्तद्थथा-च्चाः च्च्छ च्चू च्च॒ च्ची च्चा इत्यवनौ। छछा छछछ छछू 
छठ छूछी छछा इति जले | जाः ज्ज्छ ज्जू ज्ज जी ज्ञा इति अग्नौ । झझाः झझलू 
zA झूझ झझी झुझा इति वायौ । ञ्ञाः ञ्ञ्छ Sy ज्जू ञ्ञजी ज्ञा इत्याकाशे | त्रिश- 
न्मात्राः कमेचक्रे न्र्याचक्रेऽपि दक्षिणाङ्नुष्ठमध्यपर्वात्‌ कनिष्ठामध्यपर्वान्ते पञ्चसन्धिषु 
षट्षट्नाडीष्‌ चादीनि त्रिशदक्षराणि संहारक्रमेण ज्ञातव्यानि इति | एवं वामभुजोपभुजः 
सन्धो wise जिशनाडीषु क्रियाचक्रेऽपि कनिष्ठाङ्भुलीमध्यपर्वात्‌ अद्धुष्ठमध्यपर्वान्ते 
पञ्जसन्धिषु षट्षट्नाडीषु आदयो वर्णास्त्रिशद्‌ भवन्ति; तद्यथा-ज ञि जु जु ञ्छ अं इति 
आकाशमण्डले, झ झि झू झु झळ झं इति वायो, ज जि जू जु seg इति तेजसि, 
छ छि छु छु छल छं इति तोये, च चि च्‌ चु च्छ चं इति पृथिव्याम्‌। एवं वसन्तक्रतौ 
क्रमति चवगं: राशि^भेदेनेति। ततो दक्षिणकरोपबाहुसन्धो कमंचक्र त्रिंशन्नाडीष 
क्रियाचक्रे दक्षिणा द्भुठोध्वंपर्वादिपञ्चसन्धिषु षट्षड्नाडीषु संहारक्रमेण टवर्गान्‌ क्रमति 
वुषभेदेनेति; तद्यथा-ट्टाः दछ द्द ट्ट ट्टी ट्वा इति अवनो, हाः Saw ठठ ठठ ट्री ठ्ठा इत्युदके, 
डाः SUSE ड्डु MII, a ढह ढढ़ ठूढी दूढा इति वायौ, ण्णाः 
ण्णूळू ण्णु ण्ण ण्णी ण्णा इत्याकाशे, एवं संहारेण। ततो वामकरोपबाहुसन्धौ सृष्टिक्रमेण 
कर्मचक्रे farang क्रियाचक्रे वामकरकनिष्ठोध्वेपर्वादुष्ठपवंसन्थिषु षड्नाडीषु 
आकाशादिमण्डलक्रमेण णकारादीन्यक्षराणि; तद्यथा-ण णि णृ णु प्क णं [1180] 
इत्याकाशे, ढ ढि ढ़ ढु दूळ ढं इति पवने, ड डि डू डु ड्‌ डं इत्यरनो, ठ ठिठ्‌ ठु ठूळू 
ठं इत्युदके, ट टि टू टु ट्ल्‌ टं इति पृथिव्यास्‌, वृषमिथुतराशिभेदेन क्रमति ग्रीष्मऋतो | 
एवमुत्तरायणे अशीत्युत्तरशताक्षराणि क्रमति दिनकरश्रायनं राशिमैदैरिति । 


पश्चादेकोत्तरेणोत्क्रमति दिनदिने इति पश्चाइक्षिणायने चन्द्रापानवायौ मृत्युः 
क्रमति, gat उत््रमति\ हीनो* भवति | चन्द्रस्य रात्रे वद्धिभेति, रि 
चरणेषु मृत्युः क्रमति इति न्यायातु सूये उत्क्रमति हस्ताङ्गुली(लि) 


१, क. ख. मात्रासि; ग. मात्राराशि; भो. Khyim Gyi dBye Bas Tsa sDe 
(राशि) ॥ २-३. क. ख. सूर्यवत्‌ क्रमति । ४-५. मो. dMan par Mi hGur 
(न हीनो भवतीति) । ६. ग. रात्रौ। 
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Sev विमलप्रभायां [ अध्यात्म- 


दक्षिणस्कन्धबाहुसन्धिप्रथमनाड्याः पर्यन्तमिति | अत्र दक्षिणायने चन्द्र: क्रमति 
Saeed कर्मचक्रे विशज्नाडीषु। दक्षिणाङ्गुष्ठाधःपर्वात्‌ कनिष्ठाधःपर्वान्तं 
यावत्‌ संहारक्रमेण क्रियाचक्रे पञ्चाङ्गुलीपवंसन्धिषु षट्षड्नाडीषु पवर्गाक्षराणि त्रिशत्‌ 
क्रमति, ककंटमेदेन निवर्षाधिपतिः; तद्यथा-प्पाः we प्पू प्प प्पी प्पा इत्यवनौ, TR: 
पक्त पफू FR पफी पफा इति जले, SAT: SOE ब्यू ब्म ब्बी sar इति तेजसि, FAT: THe 
Ay भ्मृ भ्भी म्भा इत्यनिले, म्माः म्म्छ म्मू म्म म्मी म्मा इत्याकाशे, एवं ककंटभेदेनेति | 
ततो वामकध्युरुसन्धौ सष्टिक्रमेणाकाशादिमण्डलमेदेन त्रिशदक्षराणि विलोमेनः; तद्यथा-- 
म मि मु मु स्ळू मं इत्याकाशे, भमि भृ भु भ्लू भं इति पवने, बबि बृ बु ब्लु बं इति 
तेजसि, फ फि फु फु फ्लू फं इत्युदके, प पि पृ पु प्लू प॑ इति पृथिव्यां सिंहसंक्रान्तिभेदेन 
भाद्रपदं क्रमति | एवं वाष्यक्रतुँ चन्द्रः क्रमति, सूये उत्क्रमति | ततो दक्षिणोरुजानु- 
सन्धौ कमंचक्रे क्रियाचक्रे पादाङ्गुष्ठमध्यपर्वात्‌ कनिष्ठामध्यपर्वान्तं पञ्चसन्धिषु षड्नाडीषु 
तवर्गः क्रमति तेभ्यो रासिसंहारभेदेन त्रिशदक्षराणि; तद्यथा -त्ताः we तू त्त त्ती त्ता 
इत्यवनौ, थ्या: ey थ्थू थ्य॒ थ्थी थ्या इति जले, द्वाः RE ददू दद्‌ दी दा इति तेजसि, 
घ्या: sg ध्यू ध्य ध्यी ध्या इति वायौ, च्ञाः न्न्छन्तू न्नु ची न्ता इत्याकाशे, एवं कन्या- 
भेदेन क्रमति चन्द्र इति। ता[1192]तो वामोरुजानुसन्धौ कमंचक्रे क्रियाचक्रे वामपादक- 
निष्ठामध्यपर्वाङ्गुष्ठपयन्तं पञ्चसन्धिषु षट्षड्नाडीषु; तद्यथा--न नि न्‌ नु (re) नं 
इत्याकाशे, तथा ध धि धृ घु घ्छ घं इति वायो, एवं द दि दु दु दल दं इति तेजसि, 
थ थि थ्‌ थु थ्लु थं इति जले, ततितृतु त्लृ तं इति पृथिव्यास्‌; एवं तुलाभेदेन वामे 
सृष्टिक्रमेण चन्द्रः क्रमति, सूर्यं उत्क्रमति शरदृतौ इति । ततो दक्षिणपादजानुसन्धौ 
कमंचक्रे त्रिशन्ताडीषु क्रियाचक्रे दक्षिणाडगुष्टोध्वंपर्वात्‌ कनिष्ठोध्वेपवं यावत्‌ पञ्चसन्धिषु 
षट्षड्नाडीषु संहारक्रमेण वृञ्चिकभेदेन सवर्गान्‌' त्रिशदक्षराणि समात्राणि क्रमति चन्द्रः; 
दक्षिणे सूर्य उत्क्रमति; तद्यथा-स्साः स्स्छ स्सू स्स्‌ स्सी स्सा इत्यवनिमण्डले, ययाः 
ययू य्यू य्यी य्या इति जले, ष्या: ष्र ष्षू ष्ष॒ ष्पी ष्पा इति तेजसि, इशा: इश 


इशू क्श कशी इशा इति वायो, एवं का: ae कूक की का इत्याकाशे षड्नाडीषु 
त्रिद्ददक्षराणि वृश्चिकमेदेनेति। ततो वामपादजानुसन्धौ कर्मचक्रे त्रिशन्नाडीष क्रियाचक्रे 
कनिष्ठाडगुल्यूध्वेपर्वादडगुष्ठोध्वेपव॑ यावत्‌ पञ्चपवंसन्धिषु षट्षड्नाडीषु सृष्टिक्रमेण 
त्रिशदक्षराणि चन्द्र: क्रमति, सूर्यो वाममुजायां स्कन्धधातूत्कमति धनुरादिमेदेनेति; 


तद्यया-क कि कृ कु व्र क॑ इत्याकादो, तथा श शि शृ शु w [शं] इति वायौ, 
ष षि षृ षु ष्ड षं इति तेजसि, य्य य्य य्यृ य्यु aa ययं इत्युदके, एवं स सि सु सु स्ळ 


सं इति पृथिव्यास्‌, एवं त्रिशदक्षराणि धनुभेदेनेति। अतः शिशिरक्रतोरारभ्य चन्द्रस्य 
क्रमणाभावः | 


१, क, ख, चन्द्रं । 


पटले | अरिष्टमरणलक्षण-नाडीच्छेद-महोद्देशः २०५ 


पुनमंकरादौ सूयंस्य वृद्धिरिति । प्रथमवर्ष सत्त्वगुणभेदेन कालः सूर्यचन्दराभ्या 
सह क्रमि(म)ति, ततो द्वितीये वर्ष रजोभेदेन गुणवृद्धस्वरैः कादयो वर्णास्त्रिशत्‌ त्रिशन्ना- 
डीपु कर्मचक्रे क्रियाचक्रे पूर्ववद्‌ वेदितव्या इति। मकरे संहारक्रमेण; तद्यथा--क्काः 
FETS, क्कौ क्कार्‌ क्के क्का इत्यवनौ, तथा ख्खाः रुखाल रूखी ख्खार्‌ SA SET इत्युदके, 
ग्गाः ग्गाल्‌ ग्गौ ग्गार्‌ ग्गे गगा इति तेजसि, घ्या: घ्घाल्‌ घ्यौ ध्यार्‌ च्चे घ्या इति वायौ, 
Sat: ङ्ङाल्‌ Set ङ्ङार्‌ SS डडा इो1190]त्याकाशमण्डले, दक्षिणवाहोः पुववत्‌ 
मकरमेदेन सूर्यः क्रमति, चन्द्रो दक्षिणपादे उत्क्रमति, तथा कुम्भमेदेन सृष्टिक्रमेण गुण- 
सहितेभ्यः क्रमति, वामबाहुसन्धौ; तद्यथा--ङ ङे ङर्‌ डो ङल ङ इत्याकाशे, घ घे घर्‌ 
घो घळू घ॑ इति वायौ, ग गे गर्‌ गो गलू गं इति तेजसि, खखे खर्‌ खो खल खं 
इत्युद्के, क के कर्‌ को कल्‌ कं इति पृथिव्यास्‌, कुम्भमेदेन वामे सुष्टिक्रमेण; एवं 
यीनमेषयोः यथासंख्यं चवर्गाक्षराणि त्रिदात्‌ःत्रिशत्‌-संहारसृष्टिक्रमेणेति दक्षिणवामे 
सन्धिनाडीषु वसन्तक्रतौ, तथा टवर्गाक्षराणि ग्रीष्मऋतौ | ततः सूर्यं उत्क्रमति, चन्द्रः 
क्रमति | ककंटके सिंघे(हे) पादसन्धौ त्रिशन्नाडीषु दक्षिणे वामे पूर्ववत्‌ वृद्धिगुणसहिते- 
भ्यत्रिशदक्षरेभ्यः क्रमति | वाष्यंऋतौ पवर्गाक्षराणि वृद्धिगुणेयुक्तानि क्रमति चन्द्रः, 
शरदि तवर्गाक्षराणि, शिशिरे सवर्गाक्षराणि संहारसृष्टिक्रमेणेति। एवं द्वितीयवषं 
पष्टयुत्त रत्रिशतमात्रान्‌ चन्द्रसूर्यौ क्रमत इति; ततस्तृतीये वर्ष तमोभेदेन कालः सूर्येण 
we कादिवरगेभ्यः सस्वरेभ्यश्चरति\ । 


अत्र यणादेशाः स्वरा उच्यन्ते 


तैः ad त्रिशत्‌-त्रिशदक्षराणि तमोविषयकालश्चरति इति संहारसष्टिभेदेन 
पू्वंवद्धस्तपादसन्धिषु कमंचक्रे क्रियाचक्रेष्विति; तद्यथा-क्कहाः क्वला ककवा कक्रा 
क्क्या कहा इत्यवनौ मकरभेदेनेति; [तथा `] रूख्हाः ख्ल्ला SEAT SAT ख्ख्या Seal इति 
जले; तथा गहाः गला गवा ग्ग्रा गया ग्ग्हा इत्यनले; घ्घ्हाः घ्घ्ला घ्घ्वा SST घ्य्या 
sa इति वायौ; SER: ङङ्ला SEAT SST उड्या डड्हा इत्याकाशे। एवं सूर्य: 
क्रमति दक्षिणे, ततो वामे सृष्टिक्रमेणेति । इह ङच ङ्‌ ङ्व झल ङहं\ इत्याकाशे | घह 
घ्य घ्र घव घूल घ्हं\ इति वायौ । रह ग्य ग्र स्व र गहु, इति तेजसि । रूह ख्य ख खूव 
सूल रुहं ' इत्युदके | वह क्य क्र क्व क्ल वह 'इत्यवनो | एवं वामे सृष्टिक्रमेण त्रिशत्मात्रा- 
श्वरति सूर्यः शिशिर*ऋतौ | एवं वसन्ते चवगः, ग्रीष्मे खगं:। ततः सूर्यं उत््रमति 
षट्सन्धिस्यः | चन्द्रः पादसन्धौ क्रमति । वाष्यं पर्ववत्‌ Tei: | शरदि तवः । हेमन्ते 
सवर्गः, सं हारमेदेन सृष्टिभेदेनेति। एवं तु[1202]तीये वर्षऽपि षष्ठयुत्तरविशतमात्रान्‌ 
क्रमति दिनकर: | 


१. ग. स्वस्वरेम्यः०। २. ग. तद्यथा; भो. De bSin Du ( तथा ) । 
३. भोटे सवंत्रान्ते सानुस्वारं दुस्यते, संस्कृतेऽपि तथेव । अत एव प्रथमाक्षरतोऽन्तिः 
माक्षरो भिन्नः; भोटे च__ सवंत्रान्तिमे ज्ञेयः । ४, क, ख. एवं वसन्त० । 

२७ 


25 


T 315 


- 
© 


20 


25 


विमलप्रभायां [ अध्यात्म- 


कालवर्ष हि यस्मात्‌ तस्मादेवाशीत्युत्तरसह्तदिन) क्षयस्तयोर्वेदितव्य इति 
त्रिवर्षनाडीच्छेदो व्यञ्जनानामिति नियमः | 


ततः छिन्नेऽन्दे सति पक्षमध्ये पञ्चचत्वारिशत्‌ ह्लस्वदीघंप्लुतस्वरधर्मण स्वर- 
दिवसवश्ात्‌ पञ्चचत्वारिशद्दिनवशाद्‌ रोहणं च मृत्योः सूयंभेदेन सूर्य॑स्य, चन्द्रभेदेन 
चन्द्रस्य | रोहणमिति कण्ठे अष्टाविशद्‌ दिनानि, ललाटे चतुदंशदिनानि पूर्वोक्तानि, 
गुह्ये त्रिदशकमिति frag दिनानि, ततः कण्ठे दिनचतुष्टयस्‌, छलाटे दिनद्वयं जीवितस्य 
त्रिरात्रम । अपरमत्र स्वरच्छेदे तिथिः षट्पञ्चाशद्दण्डात्मिका ग्राह्या | 


एवं पञ्चचत्वाररिशतृतिथयः स्वरधमिण्यः, तिस्रः शून्यधमिण्य इति व्यज्ञनधर्मे- 
sad दिनद्वयम्‌ | एतासु fares हृदयकमले आरोहते, ततो दशवायूनां समाहारः। 
कणिकायां निःश्वासोच्छ्वासचक्रस्य यावद्‌ हानिदिननिश्िसमये जीवितस्थेकरात्रं भव- 
तीति। ततः कमंवशादन्यत्र विज्ञानसंक्रमणमिति नियमो मध्यमामरणे सति प्राणिनां 


शतायुषामिति नाडीच्छेदनियमः | 


इदानीं निर्माणचक्रादिषु षट्दिनावधेमंरणादवशेषनाडका दशवायुवाहिन्य 
उच्यन्ते नाभावित्यादिना- 


नाभौ कण्ठे ललाटे स्वहृदयकमले नाडिकाः सावशेषा- 

स्तिष्ठत्यर्को रसोऽर्निः स्वहू दयकमले साद्धंनाडी तथैव | 

पाणेः पादस्य सन्धौ तिथिगुणितयुगाः षड्दिनं यावदेव 

अन्ते संत्र सूक्ष्मा प्रवहति दिवसं च त्यजन्ती हृदब्जम्‌ ॥ ६९ ॥ 


_ इह नाभिचक्रे बाह्यमण्डलवाहिनी नाडीक्षयपरित्यागात्‌ त्रिवर्षोध्व॑* त्रिपक्षरो- 
हणे व्यज्ञनारोहणे षड्दिनं यावद्‌ द्रादशराशिनाङ्यः शून्यमण्डरूपृथिवीमण्डलात्मिकाः 
स्वासचारेणावतिष्ठनते(ते) अर्क इति | एवं कण्ठे षण्मुहू[120]तंवाहिन्यो रस इति | 
चन्दरस्याडंप्रहरवाहिन्यः तिस्रोऽग्निरिति | हृतुकमले प्रहरवाहिनी साद्ध॑नाडी स्वहूदय- 
कमले साद्ध नाडी तथेव सावशेषा इति । पाणेः पादस्य सन्धाविति षष्टयत्तरत्रिशत- 
नाडीमघ्ये कमंचके क्रियाचक्रे सन्धिषु । तिथिगुणितयुगा इति बष्टिनाञ्यो `दशवायुवा- 
हिन्य इति । द्वादशासन्धीनांप्रत्येकसन्धौ पञ्चपञ्चनाड्यो दशवायुवाहिन्य इति दोषाः | 
कालमृत्युर्वायुमंहातमो घर्मो" क्रियाच क्रे षष्टिसन्धिषु एकैकनाडी दशवायुवाहिनी पञ्चपञ्च- 
कालमृत्युमहावायुवाहिन्य इति; एवं षड्दिनं यावत्‌ | ततः षड्दिनैरिन्द्रियविषयनाडीक्षयं 
कत्वाऽन्ते मरणदिने सर्वत्र सूक्ष्मा मध्यमावधूती वहति चन्द्रसूयंविण्मूत्रवाहिनीं त्यक्त्वा 
महातमः कालवायुर्मरणान्तं वहति यावत्‌ च्वासचक्रक्षयो भवतीति नियमः | दिवसं च 
त्यजन्तीति हृदव्जमिति। एवं सुयंचन्द्रारोहणनाडी व्यञ्जनकर्मक्रियाचक्रावदोषनाडी- 

भगवतोक्तः | 
MRIS ee eee 
१, क. ख. ०दिनकर० । २, क, ख, अर्घ । ३. क, ख, त्रिशो | ४. क, ख, कर्म । 
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इदानीं चन्द्रसूयंचारक्षयेण कालवृद्धिरुच्यते षर्दान्निद्दादृभिरित्यादिना-- 
wa: age धुशतदिनगणे रोहते कालनाडी 
यां यां सूर्येन्दुशक्तिदिननिशिसमये पूरितं स्वस्वचारे: । 
सूर्याऽहः सूर्यंचारे त्वृणमपि च भवेच्चन्द्रचारे तदद्ध 
नक्षत्राह: प्रभेदे रविशश्चिचरणं शून्यमासे च मृत्योः ॥ wo ॥ 5 
इह वर्षेशते दिनगणे कृते षर्दात्निशत्सहत्नदिनानि भवन्ति। ध्रुरिति वर्षसंज्ञा, 
तैः षद्तिशद्भिः age श्रुश्तदिनगणे रोहते कालनाडी, मृत्युः नाडीष add द्वासप्तति- 
सहस्रेषु मृत्युवायुः प्रविशति । पञ्चमण्डलवायुः क्रमतोऽपसरति षष्टांदां' तत्र स्थापयि- 
त्वेति। कां रोहते काळनाडीवायुः ? यां यां पुरितं सूर्येन्दोनं शक्तिदिननिशिसमये 
स्वस्वचारेरक्षत्रचारेण सूर्यस्याशक्तिरिति, तिथिचरणेश्चनद्रस्याशक्तिरिति[1212]। 10 
qais इति द्वादशदिनानि सूर्यचारे त्वुणमपि भवेच्चन्द्रचारे तदद्ध॑ * षड्दिनानि। 
अन्न प्रतिमासे त्रिशद्दिनेन्तं राशिमेकं gda रति, न चन्द्रः षष्टिदण्डानिति et चरति। 
अतो नक्षत्राहः प्रभेदे रविशश्षिचरणं शुन्यमासे च मृत्योः, तयोयंत्राशक्तिः स शूत्यमासो 
झत्रिशन्मासान्ते, स च चतुःषष्टीनाञ्यात्मक इति । तासु चतुःषष्टिनाडोष॒ शून्यवायः षटि 
प्ररोहते, नाभिकमले द्वासप्ततिसहुख्नाणां मध्ये प्रत्यहं नाडीढ्वयं रोहते इति सामान्यहछूल- 15 
(स्थूल) नियमः | 


इदानीं प्रत्यहं शवासमेदेनारोहृणमुच्यते प्राणा इत्यादिना — 
प्राणा देहेऽधिका ये प्रकटितविषुवे वेदपादोनषष्टिः 
सर्वे संक्रान्तिभेदेः प्रतिदिनसमये नाडियुग्मं निहन्ति | 


भूयो भूयोञ्न्दमध्ये रविशशिचरणात्‌ शून्यनेत्राद्रिसंख्या l 20 
एवं कालः शतान्दैः क्रमति सुरनृणां स्वायुषं स्वस्वमानेः ॥ ७१ ॥ 
इह षटयाताधिकेकविशतसहदसराणां मध्ये ये ज्ञानमण्डलवाहिनो भवन्ति ते देहे 


स्वासाधिका* इत्युच्यन्ते । प्रकटितविषुवे उभयलग्नमध्ये पादे वेदोनषष्टिः सपादषट्‌- 
पञ्चाशदिति; ते सर्वे" द्वादशसंक्रान्तिभेदेः पञ्चसप्तत्यधिकपुटशतं भूत्वा प्रतिदिनससये 
नाडीयुग्मं निहन्तीत्यागमपाठः; घ्नन्तीति रूपस्‌ | इदं नाडीयुग्म वामे दक्षिणे द्वास्तति- 25 
नाडीसहु्नाणां मध्ये नाडीयुग्मं घ्नन्ति पञ्चमण्डल्वायुसञ्चारविनाशो भवतीति । शेषाः 
पञ्चचत्वारिशच्छ्वासाः तिष्ठन्ति भूयो भूयोऽब्दमध्ये; एवं प्रतिदिनं नाडी युग्मं हुत्यमाना 
ऽन्दमध्येऽन्ददिनेः षष्ठ्युत्तरत्रिशतदिने रविशशिचरणात्‌ दक्षि[ण]वाममण्डलसञ्चारातु | 


१. Drug Cuhi Cha Sas (ead) । २. ख. Geet! ३. क. श्वासादिका । 
४, ख. पूर्वे। 


= fart [ ones 


शुन्यनेत्रात्रिसंख्या इति विशत्यधिकसप्तशतानीति | एवं कालः qaa: षटत्रिशद्धि: 
agafet: क्रमति | सुरनणां वा(स्वा)पुष[ 1] द्वासप्ततिनाडीसहस पञ्चा 1210]मण्डल- 
agm, चन्द्रादित्यचरणमिति । स्वस्वमानेः पूर्वोक्तैः सूक्ष्मतनु ' [ज]भूतदेवादिदिनेरिति 
नाडीच्छेदनियम: | 

इदानीं कालनाडीस्वभाव उच्यते दष्टमित्यादिना-- 

दष्ट व्याधिः प्रहारो यदि भवति नृणां कालनाड्यां कदाचित्‌ 

शीघ्र तेनाश्रयेण प्रवि्ति सहसा मूलचक्रेषु कालः । 

रुदृध्वा चक्रेषु ताडी रविशशिगमनं छेदयित्वा समस्तं 

मध्ये सूक्ष्माश्रितं यद्‌ हरति नरपते जीवितं प्राणिनां च ॥ ७२ il 

इह शरीरे कालनाड्यां मध्यमाप्रवाहकाले यदि दष्टं भवति, व्याधिभंवति, 
प्रहारो वा नुणां कदाचित्‌; तदा श्ञीघृ' तेनाथयेण प्रविशति सहसा सूलचक्गषु षट्सु 
कालो महातमो वायुः। स च प्रविष्टः सन्‌ षट्चक्रेषु षद्पञ्चाशदर्माधि]कनाडीदतम्‌, 
असौ रुदृध्वा रविशशिगमन सव्येतरनाड्यां छेदयित्वा समस्तं मध्ये सुक्ष्माश्रितम्‌, 


अवधूतीनाड्याश्रित॑ यज्जीवितं प्राणवायुः तद्‌ हरति* नरपते जीवितं ध्राणिनामिति 
कारूनाडीनियमः | 


इदानीं धर्मचक्रादी चन्द्रचरणाऽन्युच्यन्ते हृत्पद्म इत्यादिना-- 

हृत्पद्मे श्रीललाटे चरति शशिपदं भूतदिग्वासराख्यं 

सम्भोगे नाभिचक्रे नवदशसहितं रुद्रयुग्मं जिनाख्यम्‌ | 

तत्त्वाख्यं सपरात्रात्त्यजति पुनरसावुत्क्रमन्‌ यः शशाङ्को 

बिन्दो पूर्णा प्रकृत्य प्रविशति हृदये शुक्लपक्षे क्रमेण N ७३ ॥ 

इह्‌ चन्द्रस्य चरणभेदेन चतुदंशभागेन समविषमगतेन तिथिषु वुद्धिर्हानिर्वा | 


सा सप्तमदिने सप्ततिथिषु[1222] पञ्चविषयगुणा बालकुमारादिभेदेन सप्तमे दिने वृद्धि 
हानिर्वा निवतंते विशत्यधिकशतचरणेषु पूर्णेषु | ne : 


अत्र विशत्यधिकशतांशान्युच्यन्ते-- 


इह चतुदेशभागावशेषे एकचरणे दुष्टे तहिनकलाया: षष्टिनाडिकांशानां मध्ये 
पञ्चनाडिकांशाः कराया धनेऽधिका भवन्ति, कृष्णायाः शुक्लाया वा ऋणस्थाने हीना 


भवन्ति | द्वितीये दिने द्वितीयायाः पञ्चांशाः, प्रथमायाः कुमारमेदेन द्विगुणा ज्ञातव्या 


१. कः ख. तत्र; भोः 1.५३ sKyes ( तनुज )। २-३. क, ख. तद्वति | 
४, क. ख. वरणा | 
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इति । एवं तृतीयदिने तृतीयायाः पञ्चांशाः; एवं द्वितीयायाः दश, प्रथमाया वा[य्‌]मेदेन 
पञ्चदश | एवं बालप्रभेदेन चतुर्थ्याः पञ्चांशाः, तृतीयाया दश, द्वितीयायाः पञ्चदश, 
प्रथमाया युवाभेदेनैकोनविशतिः | एवं पञ्चमे दिने पञ्चम्यां(ः) पश्चांशाः, चतुर्थ्या दश, 
तृतीयायाः पञ्चदश; द्वितीयाया एकोनविशतिः, प्रथमाया वृद्धभेदेन द्वाविशतिः | एवं 
षष्ठे दिने षष्ठ्याः पञ्जांशाः, पञ्चम्या दश, चतुर्थ्याः पञ्चदश, तृतीयाया एकोनविदातिः, 
द्वितीयाया द्वाविशतिः; प्रथमाया अतिवृद्ध(द्ध)भेदेन चतुविशतिः। एवं सप्तमे दिने 
सप्तम्याः पञ्चांशाः, षष्ठ्या दश, पञ्चम्या पञ्चदश, चतुर्थ्यां एकोनविशतिः, तृतीयाया 
द्वाविशतिः, द्वितीयायाः चतुविशतिः, प्रथमायाः पक्वावस्थामेदेन सप्तमे दिने पञ्चविश- 
त्यंशाः धनं वा ऋणं वा चरणवशाद्‌ भवन्ति। एवं बालादिक्रमेण सवषां प्रमेयो ज्ञेयः | 
एवं सप्ततिथीनां चरणांशात्‌ गृहीत्वा हृत्कमलादिषु विशत्यधिकशतदलेषु शशाङ्क: 
क्रमति, ततः पुनरुत्रमति | शशिपढं स्वकीयं पदमित्यर्थः । हृदयेऽष्टदलेष्वष्टांशाः, छलाटे 
षोडशदलेषु षोडशांशाः, सम्भोगे द्वात्रिशद्दलेषु द्वात्रिशदंशा:, नाभिकमळे चतुःषष्टिदलेषु 
चतुःषष्ट्यंशाः। एवं विशत्यधिकशतांशान्‌ भुक्त्वा चन्द्रकलाया हानिर्वा वृद्धिर्वा 
निवतंते | हृत्पद्मे ललाटे च भूतदिग्वासराख्यं सम्भोगे नाभौ च नवदशसहितं Gad 
जिनाख्यम्‌ | तत्त्वाख्य सप्तरात्रात्यजति पुनरसो उत्क्रमन्‌ यः शशाङ्कः | प्रथमकलायाः 
पञ्चविशत्यंशाः परिपक्वाया भवन्ति; सा चाष्टमे दिने ना[122७]मावा]घिदेवता 
भवति | पुनः पूणंमास्यां नाभिहूत्कण्ठललाटेषु पूर्णं करोति । बिन्दुस्थाने बिन्दौ पूर्णा 
प्रकृत्य इति, ततो नाभेः पुनरुत्क्रमन्‌ चतुःषष्टिदलेषु चतुःषष्ट्यंशाः, हृदयेऽषटांशाः, कण्ठे 
द्वात्रिशदंशाः, ललाटे षोडशांशाः; एवं चतु्दंशदिनेः पदानां पूर्णं भवति | तस्मिन्‌ पूर्णा 
प्रकृत्य प्रविशति हृदये शुक्लपक्षे धनपक्षे क्रमेण | 


त्व oe कृष्णे च तद्वद्‌ ब्रजति पदपदान नाभिपदुमे हि या 
षोडशारे ge शिरसि तथा क्ृष्णशुक्ल()ब्जसंज्ञे । 
कण्ठे द्वात्रिशदारं द्विगुणितमपरं रक्तपीतं च नाभो 
दरयष्टम्यौ नाभिकण्ठे शिरसि च हृदये इवेतकुष्णा च पूर्ण ॥ ७४ ॥ 


आद्यास्त्रिशत्‌ स्वरा ये हयरवलयुता बिन्दुभिः श्रीविसगे- 
भिन्नाः षष्ि्भूवुर्युगतृपवसुदन्ताश्च ते केशराग्रे | 
बिन्द्वाकारैविस्गेवरकमलदले कादिवर्गा विभिन्नाः 
fada शतं च प्रहरगतिवशाद्‌ रोहते क्षीयतेश्कंः ।॥ ७५ ॥ 
भूयः कष्णे च तद्वद ऋणपक्ष पुवेवदुत्कमेण वायुपुथिवीतोयारिनप्मदलेषु 
संहारेण यावद्‌ ऋणपूर्णा कृष्णपदानां हृदये भवतीति पदनियम: । 


कमलान्यष्टारं हृदये कृष्ण, षोडशारं शिरसि शुक्लम्‌; कण्ठे द्वात्रिशदारं 
रक्तम्‌, Mini तस्यापरं चतुःषष्ठ्यारं नाभो पोतमिति पदादलनियमः। 
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२१० विमलप्रेंभायां [ अध्यांत्म= 

इदानीं चतुःपर्वस्ना(स्था)नमुच्यते दृद्ष्टम्यावित्यादिना-- 

इह हृत्कमलादिषु वायुतेजउदकपृथ्वीधातुस्वभावेषु चन्द्र: स्वरभेदेन कणिका- 
केशराग्रेषु चरति। | 3 

आद्यास्त्रिशत्‌ स्वरा ये हयरवलयुता बिन्दुभिः श्रोविसर्गेभिन्ताः षष्टिबंभूवु- 
रिति | इह पूर्वोक्ता हस्वाः पञ्च, गुणरूपाः पञ्च, यणादेशाः पञ्च हुस्वा:; एते पञ्चदश 
बिन्दु 1234]भिभिन्नास्त्रिशद्‌ भवन्ति। दीर्घवृ द्विस्थानीया हादयः पञ्चदश, त्रिशद्‌ 
विसगंविभिन्नाः; एवं षष्टिबंभूबुरिति । ते युगनुपवसुदन्ताश्च केशराग्रे इति । अत्र हृत्क- 
मले चन्द्रोष्मा कृत्वा पूर्वापराद्धकलामेदेन पञ्जदशतिथिभिरित्रशत्‌ स्वराश्च रति । 
अत्र हृत्कमले केशराग्रे शुक्लप्रतिपत्‌ Gis अ, अपराद्धे अं; द्वितीयायां pie इ, 
अपराद्ध ई इति हृदये युगचत्वारः कणिकां वर्जयित्वा । ततः कण्ठकमलकेशाराग्र 
तृतीयायां पूर्वापराद्ध: ऋ क्र; एवं चतुर्थ्यां उ ॐ पञ्चम्यां रू छं, षष्ठ्यां अ अं, 
सप्तम्यां ए एं, अष्टम्यां पूर्वाद्धे अर केशराग्रे, अपराद्धे अरं कणिकायामिति; 
नवम्यां ओ ओं, दशम्यां अल अलं इति कण्ठकमले केशराग्रे चरति। ततो 
ललाटकमलकेशराग्रे एकादव्यां पूर्वापराद्धं ह हं, द्वादव्यां पूर्वापरार्धे य यं, त्रयोदश्यां र 
रं, चतुर्दश्याँ व वं, पूर्णायां gale छ इति केशराग्रे, अपराद्धे लं कणिकायामिति। 
शिरसि पूर्णा चन्द्रस्य सृष्टिक्रमेण वायु-तेज-उदक-कमलर्कागकासु चरति; ततः पृथ्वी- 
कमलर्काणकासु संहारक्रमेण कृष्णपक्षे दीर्घान्‌ सविसर्गात्‌ चरति; तद्यथा--कुष्णप्रतिपदि 
Gale लाः, अपराद्धं ला | एवं द्वितीयायां वाः वा, तृतीयायां राः रा, चतुर्थ्यां याः या, 
पञ्चम्यां हाः हा, Tal आल: आळ, सप्तम्यां भः औ, अष्टम्यां आरः, काणकायां आर, 
नवम्यां ऐ: ऐ, दशम्यां आः आ, एकादद्यां रूः छू, द्वादव्यां ऊ: ऊ, AMAT R: R, 
चतुदंश्यां ईः इ, पञ्चदश्यां आः आ। अत्र कणिकायां द्वयं शून्यकम्‌, एतयोः कणिकायां 
T स्वरविसगौँ* । पुनः हृत्कमले अमावस्यान्ते प्रतिपदाद्यं हृतकमलकेशराग्रे इवेत- 
कृष्णा च पूर्णा नियमः। शुक्छाष्टमी कण्ठकमलकेशराग्रे कणिकायां च; कृष्णाष्टमी 
नाभिकमले केशराग्रे कणिकायासू, पूर्णा कृष्णा हृदये, पूर्णान्तं शिरसि, हृदय इत 
अमावस्यान्तप्रतिपतुभ्रवेशकाल इति नियमः | र 


इदानीं सुयंव्यज्ञनभोगा ` उच्यन्ते बिन्द्वित्यादिता-- 


इह कादयो वर्गा बिन्द्वाकारेंविसगैंदचतु्भि[1230]भिन्ना: सन्तो विशत्यधिका- 
क्षरशतं भवति, तदेव वरकमलदले विशञत्यधिकंकहाते प्रहरगतिवज्ञाद्‌ रोहते क्षीयतेऽ: 
संहारसृष्टिभेदेनेति | अत्र प्रहरगतिः चतुःसन्ध्या, तासां गतिवशातु प्रहरगतिवजादिति। 
अत्र हुत्कमळे अमावस्यान्तं प्रति तपदादौ चतु:षष्टिदलेषु चतुर्दलानि शून्यानीति; तेषु 
्रतितु स्साः स्सा, याः या इति चतुदेलेष चतुःसन्ध्या प्रतिपदा स्सादीश्चरति अकं इति | 


MRCP 2 ततीय x x 
एवं = SMT, शशाः शशा इति । एवं ततीयायां क्काः क्का, त्ताः त्ता इति; 


१-२. क. खः सस्वरौ विसर्गः; ग. अस्वरो विसर्ग:; भो. dByais Dah rNam 
par bCad pa Med Do ( न स्वरविसर्गो ) 1. 


पटले ] अरिष्टमरणलक्षण-नाडीच्छेद-महोहेदा: २११ 


चतुर्थ्यां थ्थाः थ्या, हाः द्वा इति; पञ्चम्यां ध्या: घ्या, ना: ज्ञा इति; षष्ठयां प्पाः प्पा, 
फ्फाः फ्फा इति; सप्तम्यां ब्बाः ब्वा, FAT: FAT इति; अष्टम्यां म्माः म्मा, ST: ट्वा इति; 
नवम्यां ठा: ठा, gi: ET इति; दशम्यां SUT: दढा, ण्णाः ण्णा इति; एकाद्यां च्चाः च्चा, 
छछा: छ्छा इति; द्वादश्यां SAT: ज्जा, इझाः इझा इति; त्रयोदव्यां ञ्ञाः SH, क्काः 
वका इति; AISA ख्खाः ख्खा, ग्गा: ग्गा इति; शुक्लपोणंमास्यां घ्या: घ्या, EST: 
इडा इति | नाभिकमलदलेषु सूर्य: सादिवर्गाक्षर भुक्त्वा निवर्तंते इति | शिरसि स्वचा- 
रेण चन्द्र: प्रविशति | ततः सूर्यभुकककमले चन्द्र आगच्छति, चन्द्रभुक्तकमलेषु सूर्यो 
गच्छति, सृष्टिक्रमेण कृष्णपक्ष सूर्यः ]१, चन्द्रः संहारक्रमेणेति | इह सवंत्र यदा चन्द्रः 
सृष्टया चरति, तदा सूर्य: संहारेण; यदा सूये: सृष्ट्या, तदा चन्द्रः संहारेणेति नियमः | 


इदानीं ललाटकमलादिदळेषु सूर्यः झादिवर्गाक्षरं चरत्युत्क्रमेण, कृष्णप्रतिपदि ङ 
ङं, घ घं ललाटे चतुदंलेषु चरति; द्वितीयायां ग गं, ख खं; तृतीयायां क कं, ज अं; 
चतुर्थ्यां झ झं, ज जं | ततः कण्ठकमलदलेषु पञ्चम्यां छ छं, च चं; षष्ठयां ण णं, ढ ढं; 
सप्तम्यां ड डं, ठ ठं; अष्टम्यां ट टं, म मं; नवम्यां भ भं, ब बं; दशम्यां फफ, प पं; 
एकादच्यां न नं, ध घं; द्वादच्यां द दं, थ थं; त्रयोदक्यां त तं, क कं हृदयकमलदलेषु; 
चतुर्दश्यां श शं, ष षं इति | ततो अमावस्यां ये येँ, स सं कणिकाकेशराग्रे । हृदयममान्त- 
मनाहतं बिन्दु[1242]औुन्यं षडक्षरमिति। पञ्चाक्षरं महाणून्यमिति चन्द्राकं नियमः | 


इदानीं चन्द्रसूर्ययो द्वे(घ)नमृणमुच्यते चन्द्र इत्यादिना 
पक्षे चन्द्र: स्वचारेऋ णमपि कुरुते वासराख्यं पदं च 
भूयो मासद्वयेन त्वपरमपि दिनं aed वर्षयोगात्‌ | 
quisse षड्दिनं स्यादपरमपि तथा वद्धते मृत्युसीम्तः 
एवं सूर्यस्य राजन्‌ द्विगुणमृणमिदं add वष॑वर्षात्‌ ॥ ७६ ॥ 


इह तिथिध्रुवके प्रतिदिनं 'देया हेयाश्च देया’ इति वचनात्‌ वारस्थाने षष्टिषटिः 
कात्मिका कला दीयते | तस्या ऋणहेतोरघाटिकास्थाने घटिका ऊना; अत एकघटिकोना 
कला प्रत्यहं स्थूलमानेन, सूक्ष्ममानेन सपादषद्पञ्चाशञतूपाणिपलानि। कुतः ? यतः 
चतुःषष्ट्या भागलब्ये ` ऽहगंणे ऋणं भवति; अतः प्रत्यहं सपादषदपञ्चाशतुपाणीपलानि 
चतु:षष्टिदिनेदिनमूर्ण कलाक्षयमित्यर्थ: । सूर्यस्य दिनद्वयमिति | एवं पक्षे चन्द्र स्व्रचारे- 
ae orate कुरुते वासराख्य पदं च, पद्मदशघटिकाख्यं पदमिति | तिथौ चतुथभागाख्य- 


१, भोटानुसारमन्र "सूरयः इति अपेक्षितः प्रतोयते, किन्तु संस्कृतप्रतीषु अयं न छस्यते 
भोटक्रमश्चेत्य्‌--\g Pohi Phyog La Nima Syed pahi Rim pas Te 
Zla Ba sDud pahi Rim pas So | 

२, क. ख. पुस्तकयोः नास्ति । ३. क, ख, ° रब्धो.। 
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२१२ विमलप्रभायां [ अब्यात्म- 


मिति । चकारात्‌ सपादषट्पञ्चाशतृपाणीपलोनमिति | भूयः पुनः प्रतिदिनहानिना (न्या) 
सासदृयेनापरमपि दिनं चतुःषष्टिदिने ऋणं भवति, पुनवं वते वर्षयोगात्‌ । पूर्णेऽब्दे षड्दिनं 
स्यात, पूर्वोक्तविधिनोतम्‌, अपरमपि तथा aga मृत्युसीम्नः, मृत्युसीम्नो TATE; 
ततो मृत्युसीम्नः साद्धंद्राषष्ट्यधिकशतपक्चकं दिनगणं णं वद्धंते । एवं सूर्य॑स्य राजन्‌ 
१मिदं aga वर्षशतान्‌(वर्षात) मृत्युसीम्नः पञ्चविशत्यधिकएकादशशतदिन- 
गणं Fad मृत्युसीम्न इति ऋणनियमः । 
इदानीं श्वासादिभेदेन वर्षसंख्या उच्यते षट्ष्वासैरित्यादिना-- 


षट्श्वासेरेकलिपता प्रभवति घटिका षष्टिपाणीपलेश्च 

षष्टीनाड्यो दिनं स्थात्‌ त्रिगुणितदशभिर्वासरेर्मासमेकम्‌ ।[ 1245] 

षण्मासेश्चायनं स्याद्‌ द्विगुणितमयनं वषंमेकं प्रसिद्धम्‌ 

आयुः पुंसां शताब्दादृणगतिषु गतं कालनाडीवशेन ।॥ ७७ ॥ 

इह शरीरे मनुष्याणां शवासप्रश्वासेः षड्भिरेकलिप्रा भवति, सा च पाणीपल- 
मुच्यते | तैः षष्टिभिः पाणीपछेरेकघटिका भवत्येकदण्डात्मिका ` ।# ताः षष्टिनाड्यो 
दिनमहोरात्रं स्यादिति, तेदंशभिस्त्रिगुणितेस्त्रिशतृुमासमेक॑ बासरेरिति । तैः षण्मासेमं- 
करादिभिरयनमेकं भवति | तदेवायनं द्विगुणितं वर्षमेक प्रसिद्धम्‌ । अतः शताब्दायुः 
पुंसामृणगतिषु गतं तमोनाडीगतिषु गतं कालो मृत्युस्तस्य नाडीवश्ञेनावधूतीसंख्या- 
धर्मेणेति कालनाडीनियमः। 

इदानीमीश्वरादीनां कुशीदत्वमुच्यते त्रैलोक्य इत्यादिना 

त्रैलोक्ये नास्ति योगी सुरभुजगनृणां पूरितुं यः समर्थ- 

श्चन्द्रादित्यौ स्वदेहे चरति दिनगणं नेव चन्द्रस्वचारेः | 

qaa सर्वाण चरति भुवने वर्ष॑मध्ये क्रमेण 

वर्षे वर्षे त्वृणेन ग्रसति सभुवनं कालचक कवीर: ।। ७८ ॥ 

इह त्रैलोक्ये सुरभजगनणां मध्ये योगी नास्ति यः समर्थः पुरितु चन्द्रादित्यौ 
स्वदेहे । ततु कस्माद्धेतोः ? यतः स्वचारेइचन्द्रः षषट्युततरत्रिशतदिनगणं न चरति वर्षा- 
वधेः सूरयइचक्षाण सर्वाणि सप्तविशन्न चरति भुवने शरीरे वर्षमध्ये क्रमेण पूर्वोक्त 
विधिना; अतः प्रतिवर्षात्‌ प्रतिवर्ष ऋणेन ग्रसति सभुवनं शरीरस्‌ । काल्चक्रेकवोर 
उत्पादक्षयहेतुभूतः [सं]सारिणां कारुचक्रेकवीरः; अतः स साधनीयदचन्दरार्कौ 


१. क. ख. भो. पुस्तकेषु “ऋणं' इति नास्ति । २, क, दण्डास्मिना । 
% अत्र क. पुस्तके इह शरीरे मनुष्याणां इवासप्ररवासैः षड्भिरेकलिसा भवति का 


इति पुनलिखितः | 


पटले ] अरिष्टमरणलक्षण-नाडीच्छेद-महोदेण: २१३ 


पुरयित्वा[ 1253] बोधिचित्तरजो धर्मौ प्राणापानौ पूरयित्वा योगिनेति नियमो बुद्धस्य 
भगवतः | 


इदानीं मूत्रादिधातुविकारलक्षणमुच्यते अरिष्ठवशात्‌ छिम्नेत्यादिना-- 
छिन्ना यद्येकनाडी भवति नरपते मूत्रमम्बुत्व(अम्लत्व) मेति 
तन्मात्रान्‌ पञ्चरात्रांस्त्यजति परकला पिण्डविच्छेदकाले । 
शब्दं कर्ण रसञ्च त्यजति खलु मुखे तारकामक्षिमध्ये 
गन्धं घाणे नराणां करचरणतनो चोष्णभावं क्रमेण ॥ ७९ ॥ 
इह्‌ शरीरे छिन्ना यद्येकनाडी वामा दक्षिणा वा प्राणप्रवाहरहिता भवति; 
नरपते इत्यामन्त्रणम्‌; मुत्रमस्बुत्व(अम्लत्व) 'मेति षण्मासावधेः। तन्मात्रान्‌ qa- 
रात्रान्‌ त्यजति परकला प्राणशक्तिः षड्दिनावधेर्यथाक्रमम्‌, प्रतिदिने पिण्डबिच्छेदकाले 
शब्दविषयं कर्णात्‌ त्यजति, कणं इत्यागमपाठात्‌ पञ्चम्यर्थे सप्तमीति; रसं च त्यजति 
खल्‌ मुखे जिह्वाया इति पञ्चदिनावधेः; तारकामक्षिमध्यात्‌ चतुदिनावधेः; गन्धं घाणात्‌ 
त्रिदिनावधेः; नराणां करचरणतनावुष्णत्वभाव: स्पशंभावः विदिनावधेः; अन्तदिने 
धमंधातुं शुक्रच्युति त्यजति श्वासचक्रं चेति | 
अपरषड्दिनाभ्यन्तरे मृत्युलक्षणमुच्यते-- 
नासाग्रं लम्बमानं शिरसि धृतभुजो दृश्यते तत्स्वरूपं 
लाक्षारागप्रधृष्टोऽप्युभयकरतले नेव रागं करोति। 
आदित्यः gorau: परिणतशश्षभृद्‌ दृश्यते पीतवणंः 
मूत्रं देहश्च शीतो भवति नरपते तददिने मृत्युरेव ॥ ८० ॥ 
इह शरीरे मरणे प्रविष्टे स्वकीयं नासाग्रं लम्बमानं हस्ति“कराकार दुस्यते; 
शिरसि धृतभुजः स्वकीयं तत्स्वरूपं दु[1250]श्यते, न सूक्ष्मो दुस्यते; तथा लाक्षाराग- 
्रघष्टोऽप्युभयकरतले नेव रागं करोति करतल्चर्मोण; आदित्य: कृष्णवर्णो दुस्यते, 
परिणतश्श्ञभृत्‌ पूणिमाचन्द्रो दृह्यते सम्पुर्ण पोत इति षड्दिनावधेः; ततो यस्मिन्‌ 
दिने मूत्रं देहृच शोतो भवति, तद्दिने तस्मित्‌ दिने weal नरपते 
इत्यामन्त्रणम्‌ | 
अपरमपि षड्दिनाभ्यन्तरे मृत्युलक्षणमुच्यते- 
जिह्वाधः कालसूत्रं प्रभवति नयने ब्रह्मरेखातिसूक्ष्मा 
सवासश्चन्द्राकंमार्गे स्फुरति नरपते द्रे कपोले तथेव | 
१. ग. अमृतम्‌; भो sKur Ba Nid ( अम्लत्वम्‌ ), भोटानुसारं धम्बुत्वस्थाने 
अम्लत्वपाठः सम्यक्‌ प्रतीयते । २. क. ख. हस्त । ३. ख. पुस्तके “तेन wet 
दृक्यते' इत्यधिकः पाठः । ४, क. ख. स पूर्वः | 
२८ 


J 


20 


कक्षाविष्ट स्तनोध्वँ ग्रहगणसकलं दृश्यते सस्फुलिङ्गं 
स्तब्धग्रीवा सगात्रा भ्रमणमपि तनौ लक्षणं चाष्टमुत्योः ॥ ८१ ॥ 
इहारिष्टमरणाक्रन्तस्य जिह्वाधः कालसूत्र कुष्णरेखा भवति, तथा नयने 
ब्रह्मरेखातिस्‌ SAT केदाप्रमाणरेखा कृष्णरक्तमण्डलभेदिनी भवति, FATE: चन्द्राकंसार्ग 
स्फुरति, द्वे कपोले स्फुरतः | तथैव कक्षाविष्टं स्तनोध्वंम्‌, नाड्यो कक्षाविष्टौ भवतः, 
दुइ्यते न ग्रहगणसकलु दुष्यते सस्फुलिद्भस्‌, स्तब्धग्रीवा तस्य सगात्रा हस्तपादसहिता 
Feeder ञ्रमणमपि तनो भवति लक्षणं चाष्ट सूत्योरेतइुक्तं भवति | 


अपरमपि यत्‌ किच्वित्‌ विपरीतं दृश्यते शरीरे बाह्ये वा छायापुरुषादिकं तत्‌ 

ad मरणलक्षणं योगिना वेदितव्यम्‌, तत्‌ ज्ञात्वा दानादिकं कायंस्‌ | यदि पुण्यबलेन 

जीवति, तथापि शोभनस्‌; अथ मरणं गच्छति, तथापि यद्‌ दत्तं तस्य फलमनुभुङ्क्ते | 
अतः उभयपक्षतो दानं देयं सौगतैः सुखाथिभिरिति भगवतो नियमः। 

इति श्रीमूखतन्तरानुसारिण्यां ` रुघुकालचक्रतन्त्रराजटीकायां ˆ 

द्वादरासाहल्रिकायां विमलप्रभायाम 


अरिष्टमरणलक्षण४-नाडीच्छेद-महोद्देशः 
चतुर्थः ॥ ४ ॥ 
(५) क्षणलक्षण-कालचक्रनियममहोदेशः 


इदानीं लोकसंवृत्यां सृष्टिसंहारलक्षणः कर्तोच्यते उत्पत्तिसित्यादिना[1269]-- 

उत्पत्ति यः करोति प्रसवनसमयं बालकोमाररूपं 

संहारः सैव लोके पुनरपि कुरुते कालचक्री न सूर्य: । 

चन्द्रादित्यादिदेवान्‌ ग्रसति स भगवान्‌ रात्रिभागे सभूतान्‌ 

भूयो मुश्चन्त्यनन्तानपि दिनसमये सृष्टिहेतोः. क्रमेण ॥ ८२ ॥ 

इह संसारे यः च्युतिक्षणः -शक्रसंः लयः. 
विज्ञानधर्मी गर्भे; ततो गर्भासे(शये) a ae 
शरीरस्य सृष्टि हारं()स एव्य(व) च्युतिक्षणो” छोके स्वगेमर्त्यपाताले पुनरपि कुर्ते 
कालचक्रो न सूयः। सूर्यो रजः चन्द्रः शुक्रम्‌ आर्यविज्ञानेन विना _ कालचक्रेण 


25 | काल्चक्रेण] विना न करोतीत्यर्थ:। इह कस्मान्न करोति? रजःशुक्रधमी सूर्यचन्द्र 


RON Rt मालन $ जगदिति प्रसिद्धं 

यमा वाक्यमित्युच्यते | इह्‌ यतश्चरदरा- 

lethal सिति स भगवान्‌ रात्रिभागे सभूतानिति इह्‌ संसारे रात्रिभागइचन्द्ः 

सृष्टि: स्यः संहारस्तान्‌ । अत्र रात्रिभागे उत्पत्तिकाले स 
१. ग. अरिष्ट; भो. ५००(इष्ट) । २. क.ख. मुलतन्त्रा० । ३. ग. पुस्तके नास्ति । 
४» य. विमलप्रभाटीकायां । ५. ग. छधुकालचकरतन्त्रराजस्यारिष्ट०। ६. T 
बालकौमारी० । ७. क, ख, च्युतिकरणो। ८, ग, ० लक्षणे। 


७७७५०. ०४. 


पटले ] क्षेणलक्षण-कालचक्रनियममहोद्देशः २१५ 


मातृगर्भे चन्द्र: शुक्रम्‌ आदित्यो रजः; आदिशब्देन विण्मूतसम्भूतानि पृथिव्यप्तेजोवाय्वा- 
काशधातुसहितान्‌(नि) प्रसति रज: शुक्राधारस्थितः कायवाकचित्तनिष्पादनार्थस्‌, चन्द्र: 
शुक्रमीदवरः, रजः सूर्य: सदाशिवः, मज्जा रुद्र;, मूत्र विष्णुः, ब्रह्मा विडिति। चन्द्रादि- 
त्यादिदेवान्‌ ग्रसति रात्रिभागे उत्पत्तिकाले | भूयः पुनः मुञ्चन्त्यनन्तान्‌ शरीरे नाना- 
भावेग्रॅस्ते सति विकुवितान्‌ खलु दिवससमये संहारकाले त्यजतीत्यर्थः । सृष्टिहेतोः पुनर- 
परोत्पादहेतोसुंज्चति, क्रमेण पृथिव्यादिधातुपरित्यागेन नाभिहृत्कण्ठललाटोष्णीषाघारे 
क्रमेणेति संवृतिकर्तानियमः [126b] | 
इदानीं कर्मकरणादिकं लोकसंवृत्या उच्यते शब्दाद्यमित्यादिना-- 

शब्दाद्यं कमंषट्कं भवति हि करणं त्विन्द्रियाणां च षट्कं 

वर्षा मासाइच पक्षा दिननिशितिथयश्चन्द्रसूयौँ च कर्ता । 

एषां संहारकर्ताऽपर इह भवेत्‌ सुष्टिकर्ता न कर्ता 

व्योमव्यापी खबज््री विषयविरहितो निगु'णो निःस्वभावः ॥ ८३ ॥ 

इह शरीरे निष्पन्ने सति शब्दस्पर्शूपरसगन्धधमंघातुषट्कं कर्म भवति, 
करणमिन्ब्रियाणां षद्क श्रोत्रकायचक्षुजिह्नाघ्राणमनःषट्कस्‌ | वर्षा मासाइच द्वादश- 
राशिमेदेन चन्द्रकलामेदेन' , पक्षाइचतुविशतिः, दिननिशि अहोरात्रस्‌, तिथयः पञ्चदश, 
चन्द्रसूयों च करणमेतत्‌ समस्तम्‌ | कर्ता आलयविज्ञानलक्षण: शुकरच्युतिक्षणः सहजा- 
नन्दो लोकसंवृत्येति | एषां च्युतिक्षणादीनां कतृंकरणकमंणः संहारकर्ताऽपर इह भवेत्‌, 
यतः सृष्टिकर्ता न कर्ता | ततो व्योमव्यापी ख़वप्त्री विषयविरहितो निगुणो निःस्वभावः 
सहृजकायो निःकलः सवर्गो“व्यापी, इति। अतः सूष्टिसंहारकर्ता निर्वाणलक्षणो 
नास्तीत्यर्थः, इति कर्ता(तृं)क्षयनियमः | 

इदानीं समुदयादिकमुच्यते गन्ध इत्यादिना 

गन्धो वर्णो रसः स्पर्शं इति च धरणी तोयवह्निश्च वायु 

अष्टौ वे रूपिणः स्युः समुदितविषया एकमुख्याः समस्ताः । 

एतत्‌ त्रैलोक्यक्कत्स्ने स्फरणनिघनतां याति कालप्रभावात्‌ 

शब्दः शून्य Tei भवति नरपते घमंघातुर्मनश्च ॥ ८४॥ 

इह संसारे समुदयादुत्पादो नेकधर्मादिति। अत्र समुदयो गन्धो वर्णो रसः 
स्पर्श इति च घरणी तोयो वह्लिश्च वागु. 1272]रित्यते ऽष्टौ रूपिणः स्युः समुदितः 
विषया एकमुख्याः समस्ताः | एषामष्टरूपिणामेको गुणो मुख्यो भवति; शेषा गोणा 
भवन्तीति पूर्वोक्तम्‌ | शब्दः शून्यं ह्यरूपं भवति नरपते घर्मधातुरमनश्चेति चत्वारो- 
ऽछूपिणः । अत्र शून्यदाब्देन शुक्रधातुरुच्यते । एतत्‌ त्रैलोक्यक्कत्स्ते स्फरणनिघततां याति 
कालप्र T त्यर्थः, इति समुदयनियमः | 


१. ग. पुस्तके नास्ति । २-३. ग, सर्वव्यापी । 
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२१६ विमलप्रभायां [ अध्यांत्म- 


इदानीं संसारबन्ध उच्यते बध्नात्यात्मेत्यादिना-- 

बध्नात्यात्मा विकल्पैः प्रकृतिगतगुणैः कोशकीटो यथैव 

आत्मानं चात्मना वे पुनरपि मनसा मुञ्चते निविकल्पात्‌ । 

तस्माद्‌ राजन्‌ स्वकमं प्रकृतिगुणगतं दुःखसौख्यं करोति 

कः कर्ता कि करोति प्रकृतिविरहितो मुह्यतेऽज्ञानलोकः ॥ ८५ ॥ 

इह्‌ शरीरे स्कन्धाहङ्कारमात्रः संसार आत्मा, स चात्मानं बध्नाति विकल्पैः 
प्रकृतिगतगुणेरिति । प्रकृतिः स्कन्धधात्वायतनसमूहृः, तत्र गतगुणा उत्पादनिरोधलक्षणा 
गन्धादयः, संसारचित्तस्य भावाभावविकल्पलक्षणाः, तैः प्रकृतिंगतगुणेविकल्पैबेध्नात्या- 
त्मानं कोशकीटो यथेवात्मानं गुणे: स्वतनुनिगंतेस्तन्तुभिबंध्नाति । आत्मानं चात्मना 
वे पुनरपि मनसा gaa निविकल्पादिति पुनः स आत्मा प्रकृतिगतगुरंविकल्पेमुंक्तो 
निर्विकल्पो भवति, तस्मान्निविकल्पमनसा मुञ्चत्यात्मानं संसारदुःखादिति। तस्माद्‌ 
राजन्‌ स्वकमं प्रक्ृतिगुणगतं दुःखसोख्यं करोति, कः कर्ता कि करोति प्रकृतिविरहितो- 
ऽष्टादशधातुरहितो न करोतीत्यर्थः, इति मुह्यतेऽज्ञानलोको मिथ्यात्मकर्तापरिकल्पनयेति 

इदानीं पृथिव्यादि-अष्टविधा प्रक्ृतिरुच्यते पृथ्वीत्यादिना-- 

पृथ्वीतोयार्निवाता गगनमपि मनो बुदुध्यहङ्कारचित्तं 

स्थूला सूक्ष्मा aN q त्रिविधगुणगता वणंबिन्द्वादिभेदेः | [1270] 

स्थूलास्थूलेन्द्रियेषु प्रकृतिरधिगता सूक्ष्मचित्ते च सूक्ष्मा 

ज्ञाने च जानम eaten’: जीवभूता न भूता ॥ ८६ ॥ 

SAK आदावर्टावधा प्रकृतिः, पुथिव्यप्तेजोवाय्बाकाशमनोबुद्ध्यहङ्कारा- 
त्मिकाष्टविधेति संसारचित्तस्य । एषां पुनस्त्रिधा स्थूला सूक्ष्मा परा च त्रिविधगुणगता 

जस्तमोगुणेष SUC स्थुछा सूक्ष्मा परा ay 

सत्त्वरजस्तमोगुणपु गता गुणगता इति बणं बिन्द्रादिभे देः स्थुलास्थुळेन्ब्रियेषु गता जाग्रद- 
वस्थाधमिणी, स्थूछा जाग्रदुभावग्रहणादिति स्थूलचित्तस्य जडवासनाग्राहकस्येति | 
सूक्ष्मचित्तस्य SES णी मनोमयेन्द्रिये्मायोपमभावग्रहूणादिति । सूक्ष्मा 


प्रा च सर्वेनि = 

सुपुप्तावस्थार्धामणी, परा सवंभावपरित्यागादिति, न 
पश्यतीत्याहुरेकीभूत eee एवं त्रिविधा ˆ = 
recat sehr एवं त्रिविधा सत्त्वरजस्तमोभेदेन जाग्रतु-स्वप्त 


, सूक्ष्मा सन्ध्यालक्षणा, परा महानिशा- 
लक्षणा इति | चकारादपरा चतुर्थी प्रकृति: तति; सा ज्ञानचितस्य तुर्याचित्तस् 
लय पाल तुर्यावस्थाधमिणी सत्त्वानामुत्पादनिरोघहेतुभूता* यतः, अतो ज्ञानमूतिः; 
च प्रकृतिरविक्ृतिजीवभूता महाप्राणभूता धमंधातुस्वभावेति | न भूतेति पूथिवी- 


र be gg भवतीत्यर्थः | एवं संसारचित्तस्य जाग्रदादिभेदेन चतुविधो 


१. क. ख. सत्त्वानामनुत्पादनिरोघ्‌० । 


पटले] क्षंणलक्षण-कालचक्रमहोददेश: २१७ 
इदानीं तुर्यादीनां संज्ञाधर्मा उच्यन्ते आद्येत्यादिना-- 
आद्या: शून्यानि पञ्च प्रकृतिरविकृतिः श्रोकलाबिन्दुनादं 
काछर्चित्तं च बुद्धि: प्रकृतिरपि तथान्ये स्वरा मारुताद्या: । 
स्थूला वर्गाक्षराणि त्रिगुणितदशकं षोडशान्ये विकारा- 


स्तेषां मध्ये न वज्री प्रकृतिरविकृतिर्व्यापको निःस्वभावः ॥८७॥ 
[128a] 


इह्‌ संसारे वेद्यवेदकयोः संज्ञाःथेप्रतिपादकी(दिका), सा च दाच्यवाचकलक्ष- 
णेनावस्थितेति | अत्र ज्ञानप्रकृतेराद्या: शुन्यानि पञ्च, अनाहताद्याः, अनाहतमध्येश्कार- 
शून्यम्‌, पूर्वे इकारशून्यस्‌, दक्षिणे ऋकारशून्यस्‌, उत्तरे उकारशूत्यस्‌, पश्चिमे ळकार- 
शून्यम्‌ इति आद्याः शून्यानि पञ्च ध्रङ्कतिरविक्ृतिः। श्रीकलाबिन्दुनाद काळर्चित्तं च 
बुडिरिति । कला सूर्यः, बिन्दुदचन्द्रः, नादो राहुः, कालः कालाग्निः, चित्तं बुद्धिरिति। 
प्रकृतिरपि सुसु(पु) ्ावस्थाधमिणी । अन्ये स्वरा मारताद्याः, आदिशन्दैनाकाशाद्या 
इति अ* इ क्र उ क्र (छ),` अर ए" अर्‌ ओ अळू हय र व ला:। एवं दीर्घा इति 
स्वप्नप्रकृतिः | स्थूला वर्गाक्षराणि द्वादरामात्रासहितानि षष्ट्युत्तरत्रिशतानि जाग्रतु- 
प्रकृतिरिति । षोडशान्ये विकारा स्थूला इति । प्रत्येकेकाक्षरस्य पञ्चदशस्वरग्रहणेन 
व्यञ्जनेन ae षोडशविकारा इति सर्वत्र पञ्चघातवः पञ्चेन्द्रियाणि पञ्चविषया 
विकारा इति . मनसा साद्ध षोडश। एषां पृथिव्यादीनां मध्ये वज्नो न प्रकृतिन्तं- 
विकुतिरव्यापको निःस्वभावः, ' यतः संसारवासनामुक्तः चित्तधर्मी, अतोऽस्ति तच्चित्तं 
यच्चित्तमचित्तमिति (ao सा० १० प्रा०, १) | संसारचित्तरहितं निर्वाणचित्तमपरमस्ति, 
वज््ीसंज्ञया भगवतोक्तमिति चतुविधप्रकृतिनियमः | z 

इदानीं सत्त्वानां स्वकर्मफलोपभोग उच्यते संसार इत्यादिना-- 

संसारे सोख्यदुःखं प्रकृतिगुणगतं चास्ति तत्कर्मजं च 

स्थूलं सूक्ष्मं च शान्तं (परं च) त्रिविधमपि भवेत्‌ कर्म चेतन्ञराणाम्‌ । 

कर्ता चाहं विकमं त्वपरपशुपतिः चास्ति कर्तेति कर्म 

नाहं कर्ता परो वा प्रकृतिविरहितो ज्ञायते तन्त कर्म ॥८८॥ 

ag संसारे सत्त्वः सौख्यं वा दुःखं वा सोख्यदुःखं प्रकृतिगुणगतं पुर्वोकगुणगतं 
च स्वयंक्कतमित्यर्थः [1280] । अस्ति तत्कमंजं च स्वक्कतकमंणा जातं कमंजं मुक्त 
इत्यर्थ: | तदेवात्र कायवाकचित्तवशात्‌ त्रिविधं स्थूलं सुक्ष्म ou al त्रिविधं fea 
कस aed तेषु यत्‌ कर्ताहसिति चित्तमुत्पद्यते तद्‌ विकर्मसु | अपरः पशुपतिरन्यो 


१-२.ग. अ इ क्र उ छ। ३-४. क. ख. अरे क 
५, भो, Las Kyi १७३0 Po INa (पञ्च याणि) Í 
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२१८ विमलप्रभायाँ [अध्यात्म- 


वा कर्तास्ति यक्चित्तमुत्पद्यते तत्‌ कमंसंज्ञस्‌। नाहं कर्ता परो वा प्रकृतिबिरहितः 
स्करन्धादिसामग्रीरहितः यच्चित्तमुत्पद्यते तदकमंसंज्ञमिति। एवं यत्‌ ज्ञायते आत्मपर- 
कर्ता(तु)प्रहरहितं तर्न कमे कर्त्र कृतं) न कतृंहेतुभूतमिति | कमंणा उत्पाद(:) 
सामग्रीवशात्‌, यथा शालिंबीजाच्छारिनिष्पत्तिस्तथा शुभकमंणा शुभकर्मफलनिष्पत्तिः, 
यथा कोद्रवबीजात्‌ कोद्रवनिष्पत्तिस्तथाऽशुभकमंणाऽशुभफलनिष्पत्तिः । “न स्वतो नापि 


परत? इति (मा० का० १,२) वक्ष्यमाणे वक्तव्यमिति कमंफलनियमः | 
इदानीं कर्ता [रं] विना* सफलं कमं उच्यते तस्सादित्यादिना-- 
तस्मात्‌ कर्ता न कश्चिद्‌ दह(द)ति न हरति प्राणिनां सोख्यदुःखं 
संसारे पूर्वकर्म प्रभवति फलदं यत्कृतं त्रिःप्रकारम्‌ । 
४ मूढानां बुद्धिषा दह(द)ति स हरते सृष्टिसंहारकर्ता 
देहे छिद्रं न पश्यन्त्यपरिमितशुभं हार्यमाणं स्वकाक्षेः ॥८९॥ 


cn 


इह संसारे ध्राणिनां सोख्यदुःखं कश्चित्‌ कर्ता न ददतेऽ इ(ति) न हरते (ति) 
यस्मात्‌ पूर्वकं स्वयंकृतं प्रभवति wed यत्कृतं त्रिःप्रकारम्‌ । तस्मात्‌ कर्ता न करिचद 
ददति न हरतीत्यर्थः | मुढानां बुद्धिरेषा ददति स हुरते सृष्टिसंहारकर्ता इति | 
15 कस्माद्‌ ? यतः स्वदेहे छिद्रं न पशयन्ति अपरिमितशुभं हार्यंमाणं स्वकाक्षेरिति। 
afda षड्विषयप्रवृत्तरध्यात्मनि अनाश्न(स्न)वसुखरहितेः [इति] स्वकमेफलोप- 
सोगनियमः | पनन सद 
इदानीमिच्छादीना कत्तुं: [1292] परस्परसंयोगभाव उच्यते इच्छेत्यादिना-- 
इंच्छाशक्ति: क्रिया या स्वमनसि जगतो ज्ञानशक्तिस्तुतीया 
20 भावालोक प्रवेशं समरसकरणेऽर्थोपलञ्धि करोति | 
भूयस्त्यागं चतुर्थी त्रिभुवननमिताऽद्वया वै क्रमेण 
. तासां मध्ये न किञ्चिद्‌ ग्रसति नरपते मुञ्चते नेव वस्त्री ॥९०॥ 


इह्‌ जगतः सत्वानां स्वमनसोच्छाश्चक्तिर्या भावानामालोकं करोति, प्रवृत्ति 
Ee करोतीत्यर्थः । क्रिया भावेषु प्रवेश करोति; ज्ञानशक्तिर्भावसमरसकरणेऽर्यो- 
25 पछन्धि करोति, अथ॑निर्चयं ज्ञाननिञ्चयभित्य्थः । भुयस्त्याग पूर्वज्ञानस्य त्यागं चतुर्थी 
त्रिमुवननमिताण्द्या वै क्रमेण करोति, इति मनसः शक्तयश्चतस्रः; तासां चतसणां 
मघ्ये न किञ्चिद्‌ ग्रसति। आलोकं प्रवेश समरसकरणसम्‌, अर्थोपलब्धि ज्ञानत्यागं वा, 
मुञ्चति नेव बच्चो विशुद्धचित्तात्मा य इति इच्छादिनियमः | 


त न+-+ 


१. क. हृतं । २-३. क. ख. विनाशफल । 
४. क. ख. दहते; .ग. ददते; भो, sByin (ददते) । 


५, क. ख. RRI ६ क, ग्रहति्मनस: | 


पटले] क्षणलक्षण-कालचक्रनियममहोद्द शः २१९ 
इदानीं दुःखसोख्यप्रदातोच्यते आत्मेत्यादिना-- 
San कर्ता न तत्र प्रभवति नृपते दुःखसोख्यप्रदाता 
बन्धो मोक्षो न कङ्चिद्धवति नरपते चित्तशक्ति विवज्यं | 
आकाशं कुम्भमध्ये ब्रजति न च जलं नीयमाने च यद्ृद्‌ 
व्योमव्यापी. wast विषयविरहितो देहमध्ये च तद्वत्‌ ॥ ९१॥ ऽ 


संसारे आत्मा कर्ता न तत्र प्रभवति नृपते दुःखसोख्योः (ख्य) प्रदाता, दुःखसौस्य- 
प्रदाता न कश्चिदस्ति त्रिभुवननिलये चित्तर्शाक्त विवज्ये | चित्तशक्तयोऽत्र जाग्रत्स्वप्नः 
सुसु(षृ)पतुर्यालक्षणा इति, तासाँ प्रदाता तुर्या उत्पादनिरोधधमिष्यवस्था, तां चित्तर्शाक्त 

विवर्ज्य नान्यः कदिचिदात्मा कर्ता वा सौ्यदुःखप्रदातेति। बन्धो मोक्षो वाऽपरः [न] 

कदिचदस्ति* शुक्रच्युति विहाय सत्त्वानामिति संसारचित्तं विहायेत्यर्थः | निर्वाणचित्तं '" 

पुनः संसारातीतं सर्वदेहे स्थितं न बध्यते न मुच्यते केनचित्‌ | आकाशं कुम्भमध्ये व्रजति 

न च जलं नीयमाने च यद्वद्‌; व्योमव्यापी खवज्त्रोति शून्यतादिविमोक्षविशुद्धं चित्तं 

खवच्तीति; विषयविरहि[1290]तो निगुण इति तन्मात्रादिसत्वरजस्तमोरहितं जाग्रत्‌- 

स्वप्नसुसु(षु)पततुर्यारहितमित्यथे:; निःस्वभावो देहुमष्ये च तढतः सा(शा)स्वतो भाव 

उच्छेदोऽमावः, तौ न विद्येते यस्य स वज्री विशुद्धचित्तमित्यथे इति संसारनिर्वाणचित्तः 15 

नियम: | 
इदानीं कर्मवाद उच्यते एवसित्यादिना-- 
ud कर्मास्तिवादी भवति स भगवानेकशास्ता न कर्ता 
सर्वज्ञश्चादिबुद्धस्त्रमुवननमितः कालचक्री न चक्री । 

% ब्रह्माविष्णुर्च रुद्रः शरणमधिगतो यस्य पादाब्जमूले 23 
तं वन्दे कालचक्रं जिनवरजननं निर्गुणं निविकल्पम्‌ ॥ ९२ ॥ 
एवमुक्तेन रमेण कर्मास्तिवादी कर्ता [इति] नास्तिवादी नैरात्म्यवादी भवति, 

स भगवान्‌ विशुद्धचित्तात्मा। “न सन्नासन्न सदसन्न चाप्यनुभयात्मक(:)[मा०का० ५,२]", 

एकशास्ता त्रेथातुके न कर्ता। सर्वजञ्वादिबुढः सर्वज्ञता-सर्वाकारज्ञता-मागज्ञता: A 

मार्गाकारज्ञता-प्राप्तत्रिमुवननमितः कालचक्रो अनाश्र(स्र)वसुखसर्वाकारधर्मी। न चक्री 2 


ee 


बिष्णुः। कुतः ? स ब्रह्माविष्णुश्न॒ स्त्रः शरणमधिगतो यस्य पादाब्जमुले, ते वन्दे 
moanik सोऽहं जनवरजननं निर्गुणं निविकल्पं पूर्वाकलक्षणमिति शून्यता, 
वादिनियस: । | 
[1302]इदानीं मरणान्ते भाववशादुत्पादमाहं शान्त इत्यांदिना— 
शान्ते भावेऽमरत्वं भवति नरपते तामसे नारकत्वं 30 
fad राजसे च प्रवरभुवितले मानुषत्वं च मिश्रे । 
१-२- भो० Ma Yin (न कश्चिदस्ति) | aot 


त्त विमलप्रभायां [मध्यात्म- 


भूतत्वं त्रिप्रकारं रजसि तमसि वें सात्त्विकोऽन्योऽन्यमिश्ने- 
यभाव मृत्युकाले स्मरति च मनसा सम्भवस्तत्र जन्तो: ॥ ९३ ॥ 


Ar 


a 
इह संसारे सत्त्वानां स्वकमंवश्यात्‌ सच्चगुणादिभावस्त-ड्ववादुत्पादमाह । अत्र 
मरणकाले शुभकमंवशात्‌ शान्तो भावो भवति सत्तवगुणात्मकः, तस्मिन्‌ भावे जाते सति 
भरणान्ते अमरत्वं भवति । नरपते इति सुचन्द्रसम्बोधनस्‌ | अशुभवशाद्‌ रौद्रभावो' 
भवति तमोगुणात्मकः, तस्मित्‌ तामसे भावे नारकत्वं भवति। मध्यमाऽशुभवशाद्‌ 
राजसो भावस्तस्मिन्‌ राजसे भावे सति तिर्यक्सवं भवति मरणान्ते। प्रवरभुवितले 
सानुषत्वञ्च मिश्रे, शुभाशुभसंबलिते मानुषत्वं भवति । भुतलं(त्वं) त्रिप्रकारं रजसि 
तमसि वे सात्विकेऽन्योन्यमिश्चे। अत्र सत्त्वाधिके उत्कृष्टा प्रेताः, रजोऽधिके मध्यमाः, 
10 तमोऽधिकेऽघमा^ इति | असुरास्तु देवान्तर्वोत्तिन एव; एवं मनुष्याः सत्त्वाधिके सुखिनः, 
रजोऽधिके दुःखिनः, तमोऽधिके सदादुःखिनः; एवं ada स्वर्गादिकेऽपि | अनन्तक्रमँफल- 
विपाकः सत्त्वानां स्त्रकमंवशाद्धवतीति; अतो यद्धावं सृत्युकाले स्मरति च मनसा 

0320 सम्भवस्तत्र जन्तोरिति भावोत्पादनियमः | 


इदानीं देवादिभेद उच्यते देवत्वमित्यादिना- 


क देवत्व॑ चाष्टभेदे: सुरवरनिल्ये मानुषत्वं . यथेकं 
ao तियंञ्चोऽब्धिप्रकाराः खलु नरकगतो नारकत्वं तथेकम्‌ । 
A एषु स्थानेषु जन्तुभ्रैमति रसगतो कर्मपाशैनिबद्धो 


नामुक्तो याति मोक्षं परमसुखपदं जन्मलक्षैरनेकेः ॥ ९४ ॥ 


इह सुरवरनिलये स्वे देवत्वं चाष्टभेदेभवति; पृथ्वीकृत्स्नेनापक्ृत्स्नेन तेज:कृत्स्नेन 
२० वायुःकृत्स्नेन शून्यक्रत्स्नेन चन्द्रसेन QUST राहुकृत्स्नेनेति भावितेन दानादिपुण्य- 
बलेन दशाकुशळपरित्यागेनेति देवत्व चाष्टमेदैभंवति | मानुषत्वं यथेकं ष[1309]इधा- 
त्वात्मकम्‌ | तियंङचोऽब्धप्रकारा:3 चतुःप्रकाराः | षड्धात्वात्मकस्‌, नारकत्वं तथेकं 
नरकगतौ षड्धातुवासनोदुभूतं स्वप्नतुल्यमिति | असुरत्वं देवान्तभूःतम्‌, प्रेतत्वं नार- 
कान्तँभूतस्‌, दुःखोपभोगतः। एषु चतुदंशस्थानेषु अष्टेक-चतुरेकजातिषु जन्तुरालय- 
विज्ञानधर्मी' सति रसगताविति षड्गतौ कर्मपाशेनिबद्ध:, नामुक्तः कमारी याति 
मोक्षं परमसुखपदं जन्मलक्षेरनेकेरिति देवादिमेदनियमः, सत्त्वाशयवशादिति | 


इदानीं बन्धहेतुरुच्यते स्कन्बैरित्यादिना-- 
स्कन्बेर्धात्विन्त्रियेच . त्रिविधभवभये: पञ्चक्मेन्द्रियेश्च 
तन्मात्रः कमंदोषेः सह गुणमनसा बुद्धयहङ्कारकाद्यै: | 


१. क. ख. रौद्रो । २. क. ख. अधर्मा | ३. क. सख, द्विप्रकाराः | 
४. ग. जन्तुराळ्यविज्ञानधर्माबद्धो | : 


a 


पटले -कालचक्रनियममहोद्देश 
] ण्स Les Sia E २२१ 


एतेबेद्धो हि जीवो भ्रमति रसगतौ सूक्ष्मभावेन भूयः ~प 


भावे त्यक्ते प्रयात्यक्षयपरमपदं यत्र जन्मी न भूयः॥ ९५ ॥ 


इह षड्गतिसंसारे जीवः प्राणालयविज्ञानघर्मी बद्धो भ्रमति | के: ? [₹कन्षभूतैः 
ob बि पञ्चकमेस्द्रियेद्च TANA: 
शुमाशुभेः ag गुण मनसा बुद्धघहडूः शब्देन प्राणशक्तिमू लप्रकृतिरिति 
एतेबंद्धो हि जीवो भ्रमति रसगतौ सुक्ष्मभावेन, भूयः पुनरच्युत्यानन्देनेति बन्धः सूक्ष्म- 
स्थूलभावो जाग्रत्स्वप्नसुसु(षु)प्ततुर्यालक्षण: | एतस्मिश्च भावे त्यक्ते प्रयात्यक्षयपरमपदं 
यत्र गतो न भूयो जन्मी संसारी भवति, इति संसारवासना-अविद्यानियमः | 


इदानीमस्या विपक्षा विद्योच्यते [वेदः] साङ्ग इत्यादिना-- 

वेद: साङ्गो न विद्या स्मृतिमतसहितस्तर्कसिद्धान्तयुक्तः 0 
शास्त्रज्ञान्यद्धि लोके कृतमपि कविभिर्व्यासबैश्वानराच्चै: 1314] | 
विद्येत्यध्यात्मविद्याउक्षरमपि मुनिभिः प्रोक्तमेवात्र लोके 
त्रैलोक्यं यत्र कृत्स्नं भवति नरपते लीयते यत्र भूयः ॥ ९६ ॥ 


इह संसारे लोकव्यवहारे विद्या या परमार्थतत्वविषयेऽविद्या. सा । प्रथमं वेदः 
साङ्गः षड्भिरङ्गैः सह, अङ्गानि च सूत्रं गेयं व्याकरणं छन्दो frefe ज्योतिश्चेति, 
एभिः सहेत्यथं: | स च स्पृतिमतसहितः स्मृतयो मन्वादयः, तैः सहितः संयुक्तः | तर्को 
लौकिकवस्तूप्रमाणशास्त्राण; सिद्धान्ता लौकिक्रसिद्धिसाधका मण्डलचक्रादिविकल्प- 
भावनाधर्मास्नैरयक्त इति विशेषणम्‌ | एवं शास्त्रं चान्यद्धि लोके कृतमपि कविभिर्व्या- 
सवेश्वानराच्चीरिति व्यासकाव्यं भारत, वेश्वानरकाव्यं भावनाधमं:, आदिशब्देन 
बाहमीक(कि)काव्यं रामायणम्‌, साकंण्डेयकाय्यं पुराणधर्मादयः संगृहीताः, कृतं कविभिरेभिनं 20 
विद्या) तहि विद्या केत्याह--विद्येति अविकल्पिताऽध्यात्मविद्या शून्यता सर्वाकारेर्पेता, 
अन्यच्चाक्षरमपि विद्याऽ्नालम्बिनी अनाश्र (स्रोवसुखात्मिका इति । विद्या हेतुफलात्मिका 
हेतुफलैकलोलीमूता ग्रः(अग्नि)प्रभा दहनैकलोलीभूतवदिति | सुनिभिरतीतवतंमानेः 
प्रोक्तमेवात्र लोके धमंचक्रस्ये: | किरूपा सेत्याह त्रैलोक्यं यत्र कुत्स्तमिति, यस्मात्‌ 
सुखक्षणात्तैलोक्य॑ सकलं भवति उत्पादकाले, लीयते यत्र सूयः, मरणकाले यत्र क्षणे 
लीयते | भावसमूहः क्षरक्षणे स एव क्षणोऽनाश्र(ल)वसुखमक्षरमुच्यते। यस्माद्‌ बुद्धा 
उत्दन्ते धर्मचक्र्रवत्तनाय, यस्मिन्‌ महापरिनिर्वाणो(णं) हि नरपत इति विद्यानियमः। 


इदानीं पूर्वयोगाभ्यासबळमुच्यते योगोत्यादिना-- AT 
mid: प्रचलितमनसा याति मृत्युं कदाचित्‌ ०” 
श्रीमान्‌ मानुष्यलोके प्रवरमुनिकुले जायते योगयुक्तः | = 
१-२. भो, Yon Tan,Danh bCas (सगुण) ।- 
२९ 


a 


5 


5 


T 32 


De 


२२२ विमलप्रभायां [अघ्यात्म- 


पूर्वाभ्यासेन तेनाहरति पुनरपि ज्ञानयोगं विशालं 
लब्धे ज्ञाने प्रयात्यक्षयपरमपद॑ यत्र जन्मी न भूयः ॥९७। [1315] 


इह मर्त्ये यदि योगी विद्यायोगमभ्यस्यमानो सरणमुपेति अप्राप्रयोगः कदाचित्‌ 

प्रचलितमनसा भीमात्‌ मानुष्यलोके प्रवरमुनिकुले बुद्धबोधिसत्त्वकुले, योगः शून्यता- 

5 करुणाभिन्नं विशुद्धतत्त्व विशुद्धचित्तस्‌ ; तेन युक्त इति योगबुक्तः, न योगपरिपुण: 

पुनः पूर्वाम्यासेन तेनाहरति अवाप्तो हि ज्ञानयोगं विशालसिति न प्रादेशिकं सर्वाकार- 

मिति भावः। लब्घे ज्ञाने परिपूर्ण प्रयाति अक्षयपरमपदमिति; न विद्यते क्षयो 

यस्येत्यक्षयपरमपदमिति fava: । किम्भूतं तदित्याह--यत्र पुनरजँन्सी उत्पत्तिमान्न 
भवति, तत्‌ सर्व बुद्धानां पदं परमपदमिति | 


10 इदानीं बौद्धानामसुराणां म्लेच्छानां ज्ञानोत्पत्तिकाल उच्यते ज्ञान इत्यादिना-- 
ज्ञानोत्पत्तिजिनानां रविदिनसमये चाद्धरात्रे निशान्ते 


मध्याह्ने चासुराणां शशिनिशिसमये निर्गमे वासव(र)स्य । 
सम्यगज्ञाने विभङ्गे प्रभवति sad संस्कृतं घ्राकृतं च 
शान्तं रोद्रं च कमं त्रिभुवननिळ्ये पौरुषं प्राकूतं च ।।९८॥ 


X इह खलू त्रिविधो योगाभ्यासः बौद्ध आसुरो भौत्‌(तिक)श्च । तत्र बौद्धो योगः 
शून्यताकरुणात्मकः, आसुरः कल्पनाधमः, भौतिको द्विप्रकारः, शाश्वतरूप उच्छेद 
रूपश्च । एवं त्रिविधो योगी (गो) स एव विद्यते यस्य तद्योगाभ्यासरतत्वादिति। तेषु 
दिवाभागे बोद्धयोगिनां ज्ञानोत्पत्तिः, रात्रिभागे आसुरयोगिनाम्‌, चतुःसन्ध्यारहिते काले 
औौत(तिक)योगिनां ज्ञानोत्पत्तिरिति। अत्र कालविभागः ज्ञानोत्पत्तिजिनानां रविदिन- 

20 Ta चाद्धरात्रे निशान्ते, मध्याह्ले चापुराणा शशिनिशिसमये निगमे वासव(रोस्य | 
| भोतानामनुक्तत्वादपि सन्ध्यारहितकाले। अत्रद्ध॑रात्रे पूर्वसन्ध्यायां वागज्ञानाधिष्ठानं 
भवति बौद्धानाम्‌ [1322], असुराणां मध्याद्वसन्ध्यायां अष्ङ्ग(स्तङ्ग)तसनध्यायां 

वागज्ञानाधिषठानं भवति। भूतानामपरचतुःप्रहरसन्ध्यायां दिवाभागे शाव्वतज्ञानाधिष्ठानम, 

रात्रिभागे उच्छेदज्ञानाधिष्ठानस, अनयोरबौद्धासुरयोयंथासंख्यसु; सम्यगज्ञानं बौद्धानां 

25 भवति, विभङ्गै तद्वमेविरोधि भवति असुराणास्‌ । सम्यगज्ञानं दिवालोकवत्‌ सवंदशि, 
विभज्ञज्ञानं रात्र्यालोकवत्‌ किञ्चित्‌ सत्त्वानां जीवमरणदर्शीति । कथं ज्ञायत इत्यत 
हि नमा इति, man इह सम्यगूज्ञाने विभङ्गे प्रभवति वचनं संस्कृतं प्राकृतं 

1 सम्यग्‌ः संस्कृतवाक्यं स्ंर्तात्मकमिति, विभञ्ञज्ञानोतच्नातां प्राकृतं 
वाक्यं भवति देशकानास्‌ एक विषयभाषान्तरेणेतिः | क्यान्तकमंदेशक बौद्धानां ज्ञानं 
so सवंसस्वकरणात्मकस्‌, रोद्रकमंदेशकं असुराणां ज्ञानं तियंकूसत्त्वापकारिमांसभक्षणायेतिं। 


१7९+ क. खः आत्मविषय०; मो. Yul gGig Gi sKad gCig Gi Khyad 
Par Gyis (एकविषये एकभाषायां भाषान्तरेण) | 


पटले] क्ष॑णलक्षण-कालचक्रनियममहोद शः २२३ 


त्रिभुवतनिल्ये पोरुषं कमं बौद्धानां ज्ञानं देशयति, क्षितौ प्राकृतं कर्म असुराणां ज्ञानं 
देशयति । भूतानां विमिश्रं कमं देशयति पृथिव्यामिति ज्ञानदेशनानियमः | 


इदानीं बोद्धासुरयोभु क्तिकाल उच्यते मध्याह्वादित्यादिना- 


मध्याह्वादद्ध॑रात्रं दिननिशिसमये भुक्तिकालस्तयोश्च 

अन्नं गोमांसभोज्यं बहुविधरसदं पानमण्डस्य शुक्रम्‌ । 5 
रक्तं शवेतं च वस्त्रं रविशशिगतिवत्‌ स्वर्गपाताळवासः 

घर्मोऽहिसा च हिंसा गुरुतियमवशाद्‌ वज्चदेत्यासनं च ॥९९॥ 


इह्‌ प्रतिदिने मध्याह्नदारभ्याद्ध रात्रं यावहिनसमयमु(ः)। अरद्धरात्रादारभ्य 
मध्याह्नपर्यन्तं निशिसमयः। तस्मिन्‌ दिननिशिसमये स्वस्वसमयस्य पराद्धे भुक्तिकालः 
तयोरबाद्धम्लेच्छयोर्यथासंख्यं तपस्विनाम्‌, न गृहस्थानामिति नियमः। बोद्धासुरयोः पुनः 
खानपान य[1329]थासंख्यस्‌ | अन्नं विशिष्ठतरं बोद्धानास्‌, गोमांससहितं स्लेच्छा- 
नास्‌ | पानं यथासंख्यं बहुबिघरसदं मिष्टं बौद्धानासु, बुक्कुटादीनामण्डस्य शुक्रपान 
म्लेच्छानामिति | परिधानं यथासंख्यं रक्तवस्त्रं बौद्धानास्‌, शवेतं म्लेच्छानां तपस्विनाम्‌ ; 
गृहस्थानां न नियमः। तथा मरणान्ते आवासो यथासंख्यस्‌, रविशशिगतिवदिति 
Gee aft, चन्द्रस्याधो गतिः, तयोगंतिवत्‌ स्वगंवासो रविगति्बोद्धानास्‌, पाताळ- 15 
बासोऽसुराणां चन्द्रगतिवदिति | यथा मुलतन्त्रे सेकोह गे) भगवानाह 


— 


“अघश्वन्धामूत याति मरणे सर्वदेहिनास | 
ऊदुर्ध्वे सूयं रजो राहु विज्ञानं भावलक्षणे" ॥ 


तथा घर्मो यथासंख्यम्‌ | बौद्धानां घर्मोऽहिसा, म्लेच्छानां a ge l 
गुरुनियमवशाद्‌ भावनाकाले इष्टदेवतास्तुतिकाले यथासंख्यं बौद्धानां वज्त्रासनं प्रशस्तस, 20 
स्लेच्छानां देत्यासनं प्रशस्तम्‌, चकारादपरं सामान्यमिति तस्य न विधिनं निषेध इति | 
अत्र दैत्याना भूतले वामजानुप्रसारतः, वामजातृदुष्व॑ दक्षिणपादः, दक्षिणजातूद्घवगरसारो 
वामपादोदर््वस्‌, दक्षिणपादश्चकारादधः दक्षिणपाद SREY, पादतळेऽपि चकारात्‌ पृष्ठ 
कटितिषण्ण इति वज्ञासनादिवक्ष्यमाणे वक्तव्यमिति बौद्धासुरक्रिमानियमः | 


सूतानां मिश्रकमं प्रभवति वचनं मिश्च पैशञाचिकं च ठ 
घर्मोऽहिसा च हिसा खलु गुरुनियमाज्जीवघातादिदोषाः । 
यागाद्य्थ प्रवृत्तिभेवति नरपते वा निवृत्तिः कदाचित्‌ 

* खाद्यं पेयं च मिश्रं रवि्शिगमनान्मिश्रमागंः परत्र ॥१००॥ 


१, क, ख. शक्रोहेशे | 


wo 


कलि 
o 


20 


= विमलप्रभायां [ध्यात्म- 


भूतानां पुनः पूर्वो्तमिभ्नकमं | तदत्र’ वृत्ते न विस्पष्टं कथितम्‌; तद्यथा--भूतं 
at (भूतानां) mami प्रभवति वचनं सिश्रपेशाचिक च, घर्मोऽहिसा च हिसा खलु 
Fal 1332]नियसाज्जीवघातादिदोषः। योगार्थं (amak?) वृत्तिरिति यो (या)- 
गाद्यर्थमादिशब्दातु संग्रामार्थं हिसाप्रवृत्तिः, फलार्थ निवत्तिरहिसाप्रवृत्तिभंवति । नरपते 
चा निवत्तिः कदाचिदिति | खाद्यं पेयं च मिश्रं रविशशिगसनात्‌ मिश्चमागंः परत्र इति 
व्यामिश्रमागों भूतानां स्वो वेदितव्यः, इति भूतक्रियानियमः | 


इदानीं मार्ग वक्तुकाम आह ज्योतिरित्यादिना-- 

ज्योतिः सूर्याचरब्धो (सुर्योऽचिरध्वो) सितदिनमयनं Tat चाद्धवर्ष 

चन्द्रो ज्योतिनिशा चासितमयनमिदं दक्षिणे धूममार्गे । 

अर्चिः स्वगे सुराणामपि भवति तनो नागलोकेऽसुराणां 

व्यामिश्रो मर्त्यलोके भवति नरपते प्रेततिर्येङ्नराणाम्‌ ॥१०१॥ 

इह खलू न्िविधो मागेः-ज्योतिर्मागों धूममार्गो विमिश्रमागृः । एषु अचिरथे- 
(घ्वो)* ज्योतिः सूर्यः। शि(सि)तदिनमयनभुत्तरं दिवावृद्धिलक्षणस्‌ adad बाह्ये 
अध्यात्मनि मकरादिषड्लग्नात्मकर्मिति, उदयास्तमनमिति संज्ञितम्‌ । धूममार्गो ज्योति- 
इचन्द्रो निशा at शि(सि)तसयनमिदं दक्षिणेशधुमसार्गे ककंटादिक षण्मासदक्षिणायतम्‌, 
यत्र रात्रेवृंद्धिस्तद दक्षिणायनम्‌; अस्तमनादुदयं यावश्चियम इति | अन्नार्चिः स्वर्ग सुराणां 
मार्गगमनाय | असिंतमयनं धूममार्गो नागलोकामनायासुराणामिति। व्यामिश्ो दिवा- 


रात्रिधर्मा मत्यंलोकगमने प्रेततियंडनराणा पमुत्पत्तये प्रकटित इति मार्गतियमः, 
सत्त्वरजस्तमोगुणस्वभावेन पुवंजन्मवासनाजनितेनेति | je 


=e इदानी सत्त्वानां वासनाग्रहमुच्यते श्रावकबौद्धासुरभूतकर्मरतानां यो यन्मध्य 
इत्यादिना-- 


यो यन्मध्ये प्रविष्टो ब्रतनियमरतः कर्मपाशैनिबद्ध - 

स्तन्मध्ये स्वस्वभावाद्‌ भवति नरपते तत्कुले तद्ग्रहेण । 

याव [135b]च्चित्तस्य भावस्त्रिविधभववशाद्‌ वेदना सौख्यदुःखं 
तावत्‌ संसारघोरे भ्रमणमिह नृप स्वगंमर्त्ये त्वघरच ।।१०२॥ 


इह संसारे जन्म कर्मवासनाबलेत देवासुरभूतक्रियानुरतक्तो यो यन्मध्ये प्रविष्टो 
भवति ब्रतनियमरतः कमंपाशनिबद्ध:, तस्य धर्मस्य क्रियाभिबं द्व इति; तन्मध्ये स्व-स्व 
भावाद भवति; नरपते इत्यामन्त्रणम्‌ | तत्कुछे देवासुरभूतकुळे । तद्ग्रहेणेति तदुभाव- 


ग्रहेण | तेन देवासुरभतकुले जन्मी भवति, सत्त्वरजोतमोहङ्कारेण पूर्वोक्तविधिनेति यावः 


१. ग. तदतु २. ग. यागादिष्विथं; भो. mChod sByin La Sogs 
Don Du (यागाद्यर्थम्‌) । 

३, क. ख. ग, अधिरथेः भो. Lam (०अघ्व) । ४, क, वा। ५, क. खः दक्षिणां । 
६. क. खः सुराणां; भो. Mi rNams (नराणां) । . 


पटले | क्षणलक्षण-कालचक्रनियममहोहेा: २९५ 


च्चित्तस्य भावस्त्रिविधभववशादिति | इह संसारचित्तस्य त्रिविधभववशादिति कामरूपा- 
रूपभववासनावशात्‌ वेदना सौख्यदुःखं सांसारिकस्‌, तावत्‌ संसारे दुःखलक्षणं भ्रमण 
चित्तस्यापि, नुप स्वगंमर्त्येषु, अघइच देवमनुष्यनरकादिषड्गतिषु भ्रमणमाल्यविज्ञानस्येति 
वासनाग्रहनियम: | अतस्त्रिधा वासनातीतः-- 

“संसारपारकोटिस्थः कृत्यकृत्यस्थले स्थित?” (ना० स० ६, १३)। 
ज्ञानकायो भगवान्‌ सम्यकसम्बुद्धो देवासुरनागादिभिनंमस्कृतचरणा रविन्द: कालचक्र इति 
वासनापगमनियमः | 

इदानीं यथा गर्भे व्यज्जनस्वरोत्पादोऽभूत्‌, तथा मुत्युलक्षणमुच्यते काद्याः 
नित्यादिना-- 


. काद्यान्‌ वर्गान्‌ समात्रानपि गुणगुणितान्‌ यान्‌ त्रिपक्षस्वराश्च 10 
faag वे व्यञ्जनानि त्रिविधगतिवशाद्‌ रोहते तानि मृत्युः । 

` चारान्‌ पञ्चग्रहाणां रविशशिचरणं राहुकेत्वो: पदं च 
द्वानिशद्वर्षपक्षानपि गुणगुणितांइचन्द्रसुर्याग्निभिन्नान्‌ ॥१०३॥ 


इहाधानकारे रजरित्रशदवयज्ञनातमकस्‌, शुक्र तिशातस्वरात्मकस्‌। अनयोः संयो- 
[1342]गः, आलयविज्ञानाधिष्ठिययोः। अत्र गर्मोसादे प्रथमपक्षे त्रिशद्व्यञ्जनानि 15 
ककारादीनि ह्वस्वस्वराधिष्ठितानि, अपरपक्षे दीघंस्वराधिष्ठितानि, इति व्यज्ञनपक्षद्रयं 
मरणे प्रकटितं भवति । एवं गुक्रस्याकाशधातुप्रवेशः; रजसि शुक्लपक्षे? कृष्णपक्षे पृथ्वी- 
धातुप्रवेशः। एवं रजसोऽप्युद्भूतातुद्भूतयोः पूथिव्याकाशधात्वोः शुक्रधातौ प्रवेशः | एवं 
द्वितीयमास*प्रथमपक्षे इकाराधिितानि व्यञ्जनानि रजसि वायुधातुप्रवेशः, 
ऊकाराधिष्ठितानि उदकधातुप्रवेशः । तुतीयमासप्रथमपक्षे ऋकाराधिष्ठितानि तेजोधातु- 20 
प्रवेशः, अपरपक्षे ऋकाराधिष्टितानि तेजोधातुप्रवेश्चाय । 
उकाराधिष्ठितानि उदकधातुप्रवेशाय, अपरपक्षे इकाराधिष्ठितानि वायुधातुप्रवेशाय | 
पञ्जममासप्रथमपक्षे छूकाराधिष्ठितानि पृथिवीधातुप्रवेशाय, अपरपक्षे दीर्घाकारा- 
घिष्ठितानि आकाशधातुप्रवेशायेति | सुष्ट्संहारमेदेनाकाश्ादिपुथिव्यादिप्रवेशः शुक्र- 
रजसोः परस्परमिति। तत्‌ इन्द्रिय-कर्मेन्द्रियाधिष्ठानाथ गुणवृद्धिहादयो 'हस्वदीर्घा 25 
व्यञ्जनेषु प्रवेश कुवेन्ति | षष्ठमासस्य पूर्वेपक्षाद्ध अ, पूरवेपक्षापराङ ह अपरपक्षार्द आल, 
अप्रपक्षार्द छा, सप्तमस्येवं ए य ओ वा, अष्टमस्य अर र आर्‌ रा, नवमस्य ओ वा ऐ 
या, दशद(म)स्य अलर ल A हा ला, ड्ति se दशमासैः स्कन्ध- 
धात्वायतनादीनां निष्पत्तिरिति गर्भेमासादूध्वंमिति शुक्ररजःसंयोगः, स्कन्धधात्वायतचा- 
दीनां स्फरणं सूष्टिसंहारक्तमेण | एवमेकादशे मासे बित्दुसा तरिशद्धिष्ठितानि, द्वादशे मासे 50 
विसर्गाधिष्ठितानि Fart । अतदचन्द्रधातुशुक्रधातूना नाडीमब्बास्ती(स्थी)नामुसाद 
परिच्छेदः | अर्को रजो वृद्धि करोति द्वादशवर्षाणि TAT उपायस्य षोडशवर्षाणि, ततो 


I See प 
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२९६ विमलप्रंभायां [ अंध्यात्मे- 


ज्ञानधातुपाकः । प्रज्ञाया रजः पाकः, उपायस्य शुक्रपाकः, ततः प्रज्ञायापरद्वादशवर्षाणि, 
उपास्यापरषोडशवर्षाणि पृथिवीधातुपाकः । अतो `ऽवधेः सत्त्वभागो मध्यमो भवति 
[134b] | प्रज्ञाया$पराष्ट्रादशवषंतोयधातुपाक:, उपायस्य साढंद्वाविशतिदिनमासेकाधिकर 
षोडशवर्ष qiq तोयधातुपाकः । पुवंवत्‌ प्रज्ञाया अग्निपाक:, उपायस्यापि पूववत्‌ | एवं 
वायुधातुपाकः, आकादाधातुपाकः; षण्णवतिवर्षे साद्ध॑दशमासैः सवंधातुनां पाकः सत्त्वरज- 
स्तमोभेदेन | ततो मध्यनाडी वर्षपक्षमानेन दिनमानेन त्रिशद्व्यञ्जनमानेन पञ्चपञ्चाशदधि- 
केकादशशतदिनगणेन काल: प्ररोहति | l 
काद्यान्‌ वर्गान्‌ समात्रान्‌ पूर्वोक्तानपि गुणगुणितानशीत्युत्तरदिनसहसखभृतान्‌ 
यान्‌ न्रिपक्षस्वरांश्च ह्वस्वदीर्घप्लुतानु पञ्चचतारिशतुत्रिशद्व्यञ्जनानि | त्रिविधगति- 
वश्ादिति वामदक्षिणमध्यमागतिवशाद्‌ रोहते तान्‌(ति) मृत्युरिति | एवं चारान्‌ पद्मग्र- 
हाणां मद्धुलादीनां चतुःत्रिशदधिकेकादशशतान्‌ पूर्वोक्तानिति | रविशश्विचरणं रसयुगश- 
शिनम्‌ एकादशपदात्मक  राहुकेत्वो: पदं साद्ध॑सप्तात्मक॑ मासपरिच्छिन्नात्मकं केतोरुदयपदं 
प्रतिदिनं द्विघटिकात्मकस्‌ | एते पद*घटिकात्मकास्त्रिवस्त्रिपक्षत्रिशद्व्यज्ञनदिनसंख्या- 
स्तानेवारोहते मृत्युरिति | एवं द्वात्रिशद्वर्षपक्षानपि ग्ुणगुणितान्‌ चन्दरसूर्यारिनभिन्नान्‌ 
सत्त्वरजस्तमोभिन्ानिति षण्णवतिवर्षऽपरे साद्ध॑दशमासपक्षानिति । 
पक्षा वषंत्रयाणामपि शशिनि गुणाः कालवल्िद्विपक्षाः 
ऊनीभूताः शतान्दे समविषमगतौ शे|ष]पक्षा रवीन्द्रो: । 
लोकाक्यगन्यक्षिसंख्या दिननिझिसमयान्‌ भतु हीनान्‌ समस्तान्‌ 
वर्गान्‌ मात्रान्‌ रवीन्होग्रसति गतिवशाद्‌ व्यञ्जनादीनि मृत्युः।। १०४ 
वामदक्षिणनाडीपक्षा* वषंशतपक्षाणां मध्ये पक्षा बष॑त्रयाणां द्वासप्ततिः, शशिनः 
अपि गुणास्त्रिपक्षा, कालवह्निविपक्षाः; एवं सप्तसप्ततिपक्षा ऊनीभ्‌ताः शताब्दे शता- 
[1352]ब्दपक्षराशौ चतुविशतिशतसंख्ये, शेषपक्षा रवीन्द्वोः सब्यावसव्ययोरिति। 
लोकाक्ष्यग्न्यक्षिसंख्या इति नयोविशत्यधिकत्रयोविशतिशतास्चेति। एवं दिननिशिसमयान्‌ 
दक्षिणे भक्ष मृत्युः । वर्गान्‌ मात्रान्‌ रवोन्ह्वोग्रस - 
नादोनि मूत्युः, अरिष्टादारभ्य मध्यमाकाले भक्षते इति | लि. माका म 
wat वे चकनाडी: शशिपदरहिता वारनाडीविहीनाः 
परज्ञोपायप्रमेदेदिननिशिसमयैभक्षते ताच मृत्युः | 
वन वर्गान्‌ T स्वरगणसहितान्‌ व्यञ्जनान्येव वारान्‌ 
वा मध्यमेष्ट शशिरविमरणे व्यञ्जने चाधिदेवे ॥१०५॥ 
१, भो सके '्रज्ञाया' इत्यतः पूव Na Ma bSin Du (पर्वत)? इति अस्ति । 


२. ग. ततो ३. क. धारा; ग, वारा; भो. rKan 
'पक्षा' इति नास्ति। ३ ओ. ० Pa (पद) । ¥. ग. पुस्तके 


पटले] क्षणलक्षण-काछचक्रनियममहोदेशः २२७ 
एवं सार्दा वे चक्रनाडो: साद्धचक्रमष्टादशराशि संख्यां पञ्चवशदधिकशतगुणिता 
घटिका त्रिशदधिकचतुविशतिशतसंख्या इति; शशिपदानि saison भेदेन भुताभूतेषु 
वेदादीनि शतसंख्यानि, तै रहिताः शशिपदरहिता वारनाडी सप्त, तेहीना: समस्तास्त्रयो- 
विशत्यधिकत्रयोविशतिशतसंख्याः, प्रज्ञोपायप्रभेदैः संहारसृष्टिमेदेदिननिशिसमयेभक्षते 
ताँश्च मृत्यु: । एवं वर्षान्‌ समात्रात्‌ स्वरगणसहितात्‌ व्यञ्जनान्येव वारान्‌, हीने वा 
सध्यमेष्टे शशिरविमरणे व्यञ्जने चाधिदेवे इति हीने चन्द्रारिष्टमरणे, मध्यमे सूर्यारिष्टः 
मरणे, व्यञ्जने चाधिदेव इति मध्यमेष्टमरणे पूर्वोक्तनियमः | 


द्वात्रिशच्चकरक्तं सशशिरविगतौ नाडिकाच्छेद एषः 
भूयस्त्रिशतत्रिरात्रेस्त्यजति सकुलिशान्‌ स्कन्धघात्विन्द्रियादीन्‌ ।[1350] 
त्यक्त्वा चन्द्रार्कनाडों प्रविशति शि(शं)खिनीं प्राणवायुदिनेकं 

विच्छेदं यावदेव क्षितिजलहृतभुग्‌(ङ्‌)मारुताकाश्धातोः ॥१०६ ॥ 


ततो दात्रिगच्चेकरक्तमिति त्रयर्त्रशद्‌` दिनानि शशिरविगतों वामगत्या सादे 
दक्षिणगती नाडिकाच्छेद एष (:) चन्द्रसू्यारिष्टे साधारण:, कालमरणे भूयः पुनः 5िशत- 
च्निरात्रे:९, त्रयस्त्रिणद्दिनैस्त्यजति सकुलिश्ञान्‌ कायवाकचित्तसहितान स्कन्घधात्विन्द्रि- 
यादीन | ततस्त्यक्त्वा चन्द्राकंनाडीं ललनारसर्ना. प्रविशति शि(शं)खिनीमबधूरती 
प्राणवायदिनेकं विच्छेदं यावदेव झ्ितिजलहतभुग(ङ) मारताकाशघातोः | इह मध्यमायां 
मरणदिने प्राणप्रविष्टः कालवाताक्रान्तः सन्‌ नाभौ पुथ्वीधातु पञ्चगृणस्वभावं त्यजति, 
ततः पृथ्वीधातोविच्छेदो भवति; हृदये तोयधातुं चतुर्गुणस्वभावं त्यजति, तोयघातु- 
(तो)विच्छेदो भवति; कण्ठे तेजोधातं, ज्रिगणस्वभावं त्यजति, ततस्तेजोधातोविच्छेदो 
भवति; ललाटे वायधातुं डिगुणस्वभावं त्यजति, ततो वायधातोविच्छेदो भवति; उष्णीषे 
एकगुणस्वभावमाकाशधातुं त्यजति, ततः शून्यधातोविच्छेद इति । प्राणस्य घातोः 
परित्याग ऊध्वेस । अधो नाभौ कायबिन्दुधमंमपानं * त्यजति, ततो जाग्रदवस्थाक्षयो 
भवति; गुह्ये वागबिन्दुधमं त्यजति, ततः ्वप्नावस्थाच्छेदो भवति; मणौ चित्तबिन्दुधमं 
त्यजति, ततः सुसु(षु)सावस्थाच्छेदो भवति | उध्वेष्येवं रजोधातुबिन्दून्‌ प्राणांस्त्यजाति, 
ततो हि कायवाकचित्तविच्छेदो भवति | संक्रान्तिकाले ज्ञानघातु षष्ठं त्यजति; सर्वाञ 
शुक्रमधस्त्यजति, रज ऊर्ध्वं त्यजति, तुर्यावस्थाविच्छेदो भवति | एवं गर्भजानां 


मरणकालनियम: |. = 
इति श्रीमूलतन्त्रानुसारिण्यां ४लघुकालचक्रतन्त्रराजटीकायां 
द्वादशसाहत्रिकायां विमलप्रभायां 


लोकसंवृत्योत्यादनिरोषहेतुभूत-अगलक्षण E 
पञ्चम: ॥५॥ 


१. क. ख. क्रमोक्तम? । २-३. खः पुस्तके नास्ति | ४. क. ख. घसेमयान । 
५, क. ख. मूलतत्ता० | 
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२२८ विमलप्रभायां [बष्यात्म- 


(६) रसायनाढिबालतन्त्रमहोद्देशः 
इदानीं लौकिकलोकोत्तरसिद्विहेतोस्तनुरक्षणमुपदिशन्नाह आदावित्यादि-- 
आदौ संरक्षणीया सकलजिनतनुर्मन्त्रिणा सिद्धिहेतोः 
कायाभावे न सिद्धिन च परमसुखं प्राप्यते जन्मनीह्‌ । 
तस्मात्‌ [1362] कायार्थंहेतोः प्रतिदिनसमये भावयेन्नाडियोगं 
5 काये सिद्धेऽन्यसिद्धिस्त्रिभुवननिल्ये किङ्करत्वं प्रयाति ।।१०७॥ 
इह खलु संसारे सत्वानां प्राणोऽपानश्च संहारक्रमेण निर्गच्छति, सृष्टिक्रमेण प्रवि- 
शति शरीरे यथा तथा मुलतन्त्रे भगवान्नाह सेकोद्देशे- 
. नाभ्यब्जे हृदये कण्ठे  ललाटोष्णीषपङ्भजे । 
भूतो aha मरुच्छुन्यं संहारेण प्रवाहिनी | 
1 . . निर्गच्छन्ती विशन्ती सा सृष्टिना विशति क्षितो” ॥ 
SIS 
“नाभौ गुह्ये च मण्यब्जे कायवाक्चित्तवाहिनी | 
निगंच्छन्ती विशन्ती सा संहारसृष्टिरूपिणी” ॥ 
अतः कारणात्‌ आदौ संरक्षणीया सकलजिनतनुः पञ्चस्कन्धादितनुर्मन्त्रिणा सिद्धिहेतोः, 
15 कायाभावे न fated च परमसुखम्‌ अनास्रवं सुखं प्राप्यते जन्मनीह, तस्मात्‌ कायार्थ 
हेतोः, कायाथे इति बोधिचित्तम्‌, तस्य रक्षणहेतोः प्रतिदिनसमये भावयेश्नाडी (डि) योगम्‌, 
छळनारसनयोर्योगान्नाडियोगं मध्यमायां भावयेत्‌ प्राणवायुस्‌, अपानं सं(शं)खिन्यां 
विप्मूत्रनाडियोगमिति | दिननिदिसमये द्वादशरग्ने इह नाडी(डि)योगं भावयेत्‌ | अनेन 


भावितेन कायसिद्धिः, काये सिद्धे सति अन्या सिद्धि लोकिको किङ्करत्वं प्रयातीति 
20 लोकिकसिद्धिसाधननियमः । 


इदानीं लोकोत्तरसिद्विसाधनमागं उच्यते शुन्य इत्यादिना- ` , 
शून्ये घूमादिमागं गुरुनियमवशाद्‌ भावयेद्‌ विश्वसीम्नो 
नाडीचक्रेषु तस्मात्‌ स्थिरमपि कुरुते प्राणमापानवायुम्‌ । 
पश्चादिन्दो (न्द्रो) निरोधं ग्रह इव कुरुते बोधिचित्तस्य योगी - i 
तस्माद्‌ यत्‌ किश्चिदिष्टै कतिपयदिवसैः प्राप्यते जन्मनीह ॥ १०८ ॥ 
इह शून्ये घूमादिसाग गुरुनियमवश्ञात्‌ वक्ष्यमाणक्रमादिति | भावयेद्‌ विश्वसीम्नो 


विश्व सर्वाकार वि[1360]इवं qnia चित्तमिति | नाडीचक्रेषु तस्मादवधेः स्थिरमपि 
कुरुते प्राणमापानवायुं नामिचक्रे योगी | पश्चादिनवो (न्‍्हो)निरोधसिति* ग्रह इव राहुरिव 


१. क. इदं; भो. 00 (इयम्‌) । २. क. ख. परचान्निरोधमिति; भो. Phyis 
Nas zLa Ba Nes Par hGog Pa (पश्चादिन्दोनिरोघम्‌) । 


पटले] रसायनादिवालतत्त्रमहोद्देश: २२९ 


कुर्ते बोधिचित्तस्य योगी । प्राणापानयोः परस्परं संयोगो योगः, स यस्यास्ति(स्तीति) 
योगी; बोधिचित्तस्य च्युतिक्षणस्य निरोधमुपस(श)मं निष्यन्दादिकमक्षरं करोति | 
तस्माद्‌ यत्‌ किञ्चिदिष्टमिति तस्मानिष्यन्दाद विपाकपुरुषकारवैमल्यमिष्टं यत्‌ किञ्चिद- 
वाच्यं तत्‌ कतिपयदिवसेः प्राप्यते जन्मनीह । कतिपयदिनानि त्रिवर्ष त्रिपक्ष-कालचक्र- 
दिनानि, तेरिति म॒हामुद्रासिद्धिः प्राप्यते एभिः eae: शून्यादिविमोक्षशोधितैरिति 5 
महामुद्रासिद्विसाधनमागेनियमः | 

इदानीमकालमरणवञ्चनोच्यते मात्तंण्ड इत्यादिना 

मात्तंण्डेन्होनिरोधः समविषमगतौ मध्यमेऽनो प्रवेशः 

घ्राणापानद्वयोशच प्रथमदिनगते वञ्चनाकालमृत्योः । 

प्राणेनापुरयित्वा सह करचरणेरङ्गुलिपर्वान्नखान्तान्‌ io 

षट्चक्रे बुद्धदेव्योऽभयकरकमला योगिना भावनीयाः ॥ 808 ॥ 


इह यदाञ्कालमरणलक्षणं पश्यति योगी तदा मात्तंण्डेन्द्रोनिरोधः दक्षिणवामना- 
ड्योनिरोध: | समविषमगताविति संहारसृष्टिगतौ मध्यमे अग्नाविति राहुकालारनौ 
मध्यनाइ्यां प्रवेशः कतंव्यः। प्राणापानद्वयोञ्च प्रथमदिनगते मध्यमाप्रवाहैकदिनगते सति 
वञ्चना साऽकालमृत्योर्भवति योगिनामिति। प्राणेनापुरयित्वा पञ्चमण्डलवाहिना 19 
प्राणेन मध्यमायोगेन सह करचरणेरङगुली(छि)पर्वाच्नलान्तान्‌ पूरयित्वा षटचक्र 
उष्णीषादिके बुद्धदेव्योऽभवकरकमला योगिना भावनोया वस्यमाणक्रमेण इत्यकारम्रणः . 
वञ्चनानियमः | 


इदानीं वातरोगादिशमनमुच्यते अपानेत्यादिना-- 

आपानाकुञ्चनेष्टं भवति वरतनौ वातरोगे समस्ते 

प्राणायामः कफे स्यात्‌ पुनरपि च तयोमुज्चनं पित्तदोषे । 

ऊर्ध्वा्ः[1372] सन्निरोधो भवति सुखकरः सन्निपाते ज्वरे च 

नाभ्यूध्वं प्राणवायु: सकलरुजहरो नाभिमूरेऽपरश्च ॥ ११० N 

शरीरे पूर्वोक्ता'5शीति नाड्यो_ वातदोषकारिप्यः नाभो गुह्ये च तासां 

उल ता अपानस्याकुङ्चतसिष्टं सुखकरं भवति बरतनो मन्त्रिणां वातरोगे ” 
शूलादिके समस्ते इति। तथा ललाटे उष्णीषे विशति नाइ्यः इलेष्मदोषकारिण्य: | 
तासां समधातुकरणाय प्राणायाम इष्टो भवति। स्यादिति कफरोगे जाते सति 
प्राणनिरोधः कतंव्यो योगिनेति | पुनरपि च तयोमुञ्चनं पित्तदोषे इति पित्तदोषे जाते 


सति तयोः प्राणापातयोर्बाह्ये मुञ्चनं इत्वा वक्ष्यमाणः मेण मेण बाह्यवातं शीत्कारेण 
गृहीत्वा लम्बिकायां. जिह्वामारोप्य अमृतपानं स्तुकादिक . कतंव्यस्‌ | पित्तरोगे समस्ते 90 


१. ख. पुस्तके नास्ति | 


20 
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T $24 15 


२३० विमलप्रभायां ` [अध्यात्म- 


नाङ्यः कण्ठे हृदये चुत्वारिशत्‌ पित्तदोषकारिण्य: । तासां धातुसमत्वकरणायासौ योग: 
कतंव्य इति | ऊर्ध्वाधः सन्निरोधो भवति सुखकर: सन्निपाते ज्वरे चेति | इह गुह्ये दश 
नाड्यः सन्निपातकारिण्यः ; तासां घातुसमत्वकरणायोर्ध्वाधः प्राणापानयोनिरोध इष्ट इति 


ज्वरे चेष्टः | कस्माद्धेतोः ? यतो नाभ्यूध्वं` वहति प्राणवायुः, अतः सकलरुजहरों नाभि- 
मुले अपानो वहति, नाभेरधः सकलरुजहरोऽपरश्चेति वातादिरोगोपशमनियमः। 


इदानीं जठररोगोपुशमनाय प्रतिविधानमुपदिशज्नाह आकुञ्च्येत्यादिना-- 
आकुञ्च्यापानवायुँ त्रिविधपथगतं प्राणमेवोद्ध्व॑तरच 

age यावदग्निः प्रभवति बलवान्‌ व्याप्नुवन्‌ सवँकाये | 
जग्री(यकृत्‌)प्लीहाषं(शाँ)रोगानपि जठरगतान्‌ मासयोगाच्च हन्ति 
उदुध्वशवासं च काशं(सं) त्रिविधमपि विषं नेत्ररोगादिकञ्च ॥१११॥ 


इह जठरे यदा जग्रयादिकं भवति, तदा आकुञ्च्यापानवायुम्‌ अधस्त्रिविधपथ- 
गतमिति विप्मत्रशु[1370]क्रपथगतं प्राणभेवोद्धं(द््त)तश्चाकुञ्चनीयं` चन्द्रसूर्याग्नि- 
पथगतस्‌; तयो सङ्घदटे यावदग्निजंठराग्निः प्रभवति बलवान्‌ व्याप्नुवन्‌ सर्वकाये | 
असौऽगिनजंग्र (यकृत्‌) प्लीहाषं (st) रोगानपि जुलोदरादीनि भासयोगाच्च हन्ति; ऊदृध्वं- 
card च काशं(सं) च त्रिविधमपि विषं स्थावरं जङ्गम क्त्रिमञ्च नेत्ररोगादिकं 
REIS हन्तीति .जठररोगोपशमनियमः । 


कक्षात्‌ सव्यावसव्यात्‌ स्तनमपि बलवत्‌ पीडितं प्राणरोधात्‌ 

सव्याद्‌ वामा न नाडी प्रवहति सहसा वामकक्षा च सव्या । 
मासाद्धेनाप्यरिष्टं हरति मरणद॑ योगयुक्तश्च योगी 

पादौ वृच्त्रासनस्थो घृतकरकमलौ पृष्ठशूलस्य नाशम्‌ ॥ ११२ ॥ 


इदानीमरिष्टवञ्चनाय नाडीबन्धकरणमुच्यते कक्षादित्यादिना- 


शी इह्‌ यदा योगी मध्यमायामहोरात्र प्राण A(S) न शक्नोति, तदा वामारिष्टे 
दक्षिणे सञ्चारं प्राणस्य करोति, दक्षिणारिष्टे च वामे सञ्चारं करोति, मासाद्व 
मासमेकं यावदिति । अनेनोक्तेन कारणेन कक्षात्‌ सव्यावसव्यात्‌ स्तनमपि बलवत्‌ 
पीडितं प्राणरोधात्‌ | सव्ये स्तने पीडिते न वामनाडी वहति, वामकक्षात्‌ पीडिते न 
सव्या नाडी वहति; एवं मासा दनाप्यरिष्टं हरति मरणदं योगयुक्तरच योगीति, योगः 
पूरकरेचकयोरेकता कुम्भक इति, तेन युक्तो योगयुक्त इति; हरतीत्यपनयतीत्यकाल- 
मरणव्चनानियमः | 


१. कः ख. नात्युध्वं; ग. नास्तयूध्वं; भो. 176 Bahi sTeh Du (नास्यूर्घ्व) | 
२. क, प्राणमेवोद्धंतं चाकुञ्चनीयं । 


पटले] रसायनादिवाल्तन्त्रमहोद्देशः २३१ 


इदानी पृष्ठशूलनाशकरणमुच्यते-- 

पादौ वज्रासनस्थ(स्थौ) इति वज्रासनं सव्योस्मूध्नि वामपादं वामोस्मूष्ति 
दक्षिणपादस्‌, तौ पादौ पृष्ठस्थबाहुवज््रबन्धेन वामकरेण दक्षिणपादो धृतो दक्षिणेन 
वामपादः, तौ पादो घृतकरकमलो पृष्ठशूलस्य नाशं कुरुत इति | 

उद्ध्वौं पादौ शिरोऽधो व्यपहरति तनौ इलेष्मरोगं समस्तं 5 

sera: प्राणरोधात्‌ कतिपयदिवसेमंत्रकृच्छं निहन्ति | 

प्रत्यूषे$ञामिकाभ्यां जलविगतमुखे दन्तर्पक्ति प्रघुष्य 

नेत्राणामज्ञनं स्यान्नयनरुजहरं ताडनं वा जलेन ॥ ११३ ॥ [138a] 

ऊदूर्ध्वो पादौ शिरोऽधो व्यपहरति तनौ इलेष्मरोगं समस्तसिति | Tera: 
प्राणरोघात्‌ कतिपयदिवसेमंत्रकृत्स्नं(कुच्छ) निहन्ति । प्रत्यूषे अनासिकास्यां जलविगत- 10 
मुखेप्रक्षालिते दन्तर्पाक्त प्रघर्षण (प्रघुष्य) घृष्ट्वा नेत्राणामङ्जनं स्याञ्नयनरुजहरं 
भवति । प्रत्यूषे ताडनं वा जलेन नेत्रयो रजहर भवतीति | 

ु्तो(से)नोत्तार(न)ताभिद्‌'धू(भिधू) तकरकमलाऽजींशळं निहन्ति 

गण्डानामुद्भवे वे सह घृतलवणेः स्वेदनं वृद्धिनाशः । 

अर्कक्षीरप्रलेपस्त्वथ भवति कदाचिद्‌ दन्तकीटः सशूलो 15 

व्याघ्रीबीजस्य धूमो धृतमिह नलिकादयेरच कीटादिनाशः ॥ ११४॥ 


सुपो (से) नोत्तार(न)नाभिर्वामकरणे घृता या सा घुतकरकमलाऽजीणंशूं निहन्ति 
प्राणायामसहितेति। गण्डानामुङ्कब इति गण्डपिटकादीनामुद्धवकाले सह घुतलवणे- 
वंस्त्रबद्धे: स्वेदनं वृद्धिनाश एव । अकंक्षोरप्रलेपस्त्वथ गण्डादीनामुळ्धव इति नियमः 
कदाचिद्‌ rante: सशूलो भवति, तदा व्याप्नोबीजधुमो घृतो नलिकाच्चैः कोटादिनाश 20 
एव | व्याघ्रोति कण्ठ(ट)कारीति सामान्यरोगोपशमननियम: | 


इदानीं कुष्टरोगोपशमनाय प्रतिविधानमुच्यते वर्षेत्यादिना-- 

qui इवेतकुष्ठं हरति वरतनौ मन्त्रिणा कि तदच्यत्‌ 

प्रज्ञासङ्गे सु(स्व)चित्तं सुलि(स्खलि)तमपि सदा प्राणवायोनिरोधात्‌ । 
सप्तत्यन्दां जरां वे सपलितां च ठिवर्षत्रपृण se 
मुद्रासिद्ध(स)तदूध्वं भवति कृतिदिनैर्मागचित्तप्रसङ्गात्‌ ॥ ११५ ॥ 


असौ महायोगः पूवंधूमादितिमित्तेन ्राणायात्मन (यामेन) साधितोःक्षरसुखक्षणः, 
बोधिचित्त मुद्रासद्धैन स्खळू(ल)यित्वा तदेव बोधिचित्तं मुद्रायोगेन स्खलित समु(सु)खं 
प्राणापानयोनिरोषात्‌ वर्षा Aagi हरति वरतनो मन्त्रिणा कि तदन्यत्‌ | यदि कुष्ठ 7 
न हरति तदा षोडशाब्दिकां मुद्रा सेवयति योगी [1380] प्रत्यहं मांसभोजनमद्यपानस्‌, 


5 


२३२ विमलप्रभायां [अध्यात्मे- 
तस्य षडमासाभ्यन्तरेण योनिमत्थाने बोधिचित्तं स्खर्तितं विधृतं सत्‌ कुष्ठरोगं हरति, 


~, 


कुम्भकयोगेन, अत्र नास्ति सन्देहस्तथागतवचने न केवलं कुष्ठ हरति, अपि तु 
सप्तत्यब्दा जरां वे सपलितां द्विवषंप्रपुर्ण मुत्रासञ्गे बोधिचित्त स्खलितमिति | अनेनैव 
योगेन योगिनः कतिपयदिवसैः कालचक्रत्रिवर्षत्रिपक्षद्नैस्तदुध्वमिति जराविनाशोध्वं 
मुद्रासिद्धिभंवति मार्गचित्तप्रसङ्कादिति कृष्ठोपशमननियमः। 
यच्छन्दो हृत्प्रदेशे भवति वरनृणां शूयते श्रोत्ररन्ये- 
सतस्मादूध्वं हि मुष्टी (मूर्च्छा) ब्र(ब्र)जति समरसं त्याजितं चेकभूतम्‌ । 
यच्छन्दं जीवलोके भवति (बदति) च बलजं (भवजं) तत्तु देव (:) शृणोति 
विज्ञानं चेव दूरा|त्‌ |श्रवणमपि विभो यो (भोर्यो)गिना भावनीयम्‌*।। १ १६॥ 


कृत्वा पर्यङ्कबन्धं विकसितवदनोऽन्योऽन्यदन्तं स्पृशेन्न 
आकृष्टो बाह्यवातस्त्वमृतरससमो नाभिचक्रे प्रविष्टः । 
सन्तापं क्षुतूपिपासां हरति वरतनौ सन्निरुद्धो विषं च 
इवेतो बिन्दुर्ललाटे सु(स्व) रपरिकरितो मुञ्चमानोऽमृतं वा ॥ ११७॥ 


घ्राणे रन्ध्रद्र्‍येन त्वपि वि(पि)हितमुखे बाह्यवातः समस्तः 
प्राणेनाकृष्य वेगात्‌ तडिदनळनिभो घट्टितोऽपानवायुः | 
काले नाभ्यां स योगाद्‌ (काले नाड्या संयोगाद्‌) व्रजति समरसं 
चन्द्रसूर्यारिनिमघ्ये 
अन्नादयां क्षुतूपिपासां हरति वरतनो (अन्नाद्यः क्षुतृपिपासामपहरति तनौ) 
चामरत्वं ददाति ॥ ११८ ॥ 


* ११६ तः १२१ पर्यन्तं षट्श्लोकानामनुवादो भोटानुवादे (कञ्जूरसंग्रहे) नोपलभ्यते; 
तेषामुपरि विमलप्रभाव्याख्या च संस्कृतप्रतीषु भोटानुवादेषु वा नोपलभ्यते । अथ 
चैतद्विषये आचार्य-खेस-डुब-जे तत्पुर्ववत्तिमि: बु-तोन्‌--मी-फम्‌-रिन्पोठे-आदि-आचार्येरपि 
स्वस्व्याख्यानेऽत्र शङ्का नोत्थापिता, अतस्तैः मौनमेवाचरितम्‌ ।: सम्भावये तत्र 
हेतुः तथाविधसंस्कृतप्रतीनां मोटदेशे अपराः यत्रैषां षण्णां स्षिवेश: स्यात्‌ । अस्मिन्‌ 
a नक i स्थितिः-कुत्रचिदुपलब्धिः षण्णां कुत्रचिन्नेति | 
प्रतो यथा षद्एलोका 
च अन्या अपि द्वि-त्रि-प्रतयः सन्त्येव डा० ess यल आन 
किन्तु बिहारराज्ये पटनास्थितकाशीप्रसादजायसवाल-अनुसन्धान-संस्थान-संरक्षितायां 
पुरातन्यां विभूतिचन्द्रलिखितायां प्रतौ श्लोका एते नैव प्राप्यन्ते, स्युस्तथाविधा 


अन्या अपि कारिचित्‌ प्रतयः । एतस्यां स्थितौ अप्रासिवशादेब भोटानुवादो भोटविद्द्‌- 
भिर्न कृतः स्यात्‌ | 


पटल] रसायनादिवालतल्त्रमहोहेशः ३३३ 


स्वच्छायामातपस्थामपरमुखरवे: स्तब्धदृष्टयावलोक्य 
पञ्चाद्‌ व्योमाभिवीक्षये(क्षे)त्‌ समरसपुरुषो(षा) दृश्यते धूम्रवणंः । 
षण्मासाभ्यासयोगादवनिगतनिि दशंये(द्‌)च्छिद्रभूमि (भूमिछिद्र) 
वृक्षच्छायां प्रविश्यत्तथ(श्य त्वपि) गगनतले भाविता 
बिन्दुमाला ॥११९॥ 5 
या शक्तिर्नाभिमध्याद्‌ ब्रजति प(व)रपदं द्वादशान्तं कलान्तं 
सा नाभौ सन्निरुद्वा[त्‌] तदिदननमिता (तडिदनलनिभा) 
दण्डरूपोत्थिता वा (च) । 
चक्राच्चक्रान्तरं वे मुदुललितगतिन्धारिता(गतिशचालिता) मध्यनाब्यां. 
यावच्चोष्णीषरन्धं स्पृशति हठतया सूचिबद्धा TAA ॥१२०। [1392] 10 
आपानं तत्र काले परमहठतया प्रेरयेदूद्घ्वंमागे 
उष्णीषं भेदयित्वा व्रजति प(व)रपुरं वायुयुग्मे निरुद्धे । 
एवं वज्रप्रबोधात्‌ सतनु(मनसि) स विषया[त्‌ | खेचरत्वं प्रयाति 
पञ्चाभिज्ञास्वभावा भवति पुनरियं योगिनां विश्वमाता ॥ १२१ ॥ 
इदानीं प्राणायामनियम उच्यते 15 
प्राणायामं प्रकुर्याद्‌ हृदि शिरसि तथा यावदग्निव्येथा$भूत्‌ 
तस्मादूष्वं हि मूच्छौ ब्रजति सुकमळेऽयन्त्रितो वा बलेत | 
उष्णीषं भेदयितवा व्रजति परपुरं (हि मरणं) स्कन्धधातुन्‌ विहाय 
मुद्रासङ्भप्रणष्टो न हि सुखफलदो जन्मनीहैव पुंसाम्‌ ॥ १२२ ॥ 
प्राणायाम कृम्मक कुर्यात्‌ मन्त्री हृदि शिरसि तथा यावदरितव्यंथा- 
भूत्‌ दल ae ल अ अवति | तत aed न कुर्यादिति नियमः, 
यदि करोति तस्मादध्वं हि सुच्छौ व्रजति सुकमले, नाभिकमले प्राणो मूर्च्छा ब्रजतीति। 
अयत्त्रितो वा बलेनोष्णीषं सेदयित्वा ब्रजति हि सरणं स्कन्षातून बिहाय [य]तः, 
अतो सुव्रासङ्घप्रणष्टो न हि सुखफलदः प्राणायामो जन्मनोहैव पुसामिति प्राणायामः is 
नियमः | य es z 
ुद्रोक्ता i दिननिशिसमये नेव रागक्षयाथ 
dead तर्पणार्थ न खलु मदकरं मन्त्रिणामुक्तमेवस्‌ । 
— i विचारणीयं यत्‌ संस्कतप्रतिषु तत्र सत्स्वपि षटर्ोकेपु तेषां 
व्याख्या कथं न लम्यत इति । अस्मिन्‌ विषये अनेकाबिधाः सम्भावनाः समुदिताः 
गुः । एतत्‌ सब तथ्यजातमाधूत्य आलोचनीयं भूमिकायामू, तदत विरमते | 


२३४ विमलप्रभायां [अध्यात्म- 


सर्वाहारः सुखार्थं प्रतिदिनसमयेऽजीणंहेतोनं चोक्तः 
श्रीचर्यासि्धिहेतो भ्रः मणमपि चित्ती (तौ) कीलनार्थ न रात्रो ॥१२३॥ 


[इदानीं* योगिनां मुद्रास्वादनाहारचारनियम उच्यते सुद्रेति-- 
इह भगवता मुद्रोक्ता योगमुद्रोक्ता भावनार्थम्‌, नेवारागक्षयार्थ हेतोः दिननिशि- 
5 समये स्त्रीक्रीडास्‌; तथा मद्यपान किञ्चित्‌ मुखतपंणार्थंम्‌, न कलशादिवत्‌ | न हि मदः 
योगीन्द्राणां मोक्षदः भवति; तथा आहारकरणमत्र सर्वाहारः सुखार्थम्‌, यत्‌ किञ्चिदा- 
हारकरणं ततु सवं स्वल्पसुखाय भवति। तेन प्रतिदिनसमयेऽजीणंहेतोनं कत्तव्य 
इत्याहारनियमः। staat योगचर्या सिद्धिहेतोरिति सिद्धे्हतोः । तेन इमशानोपइ्म- 
शानादिषु अमणं रात्रौ न क्रीडार्थेमित्यर्थः | योगचर्यानियमः ।]** 


SES मुद्रोक्ता भावनार्थमित्यादिश्लोकस्य व्याख्या संस्कृतप्रतिषु मया न दुष्टा; 
किन्तु भोटानुवादे सा लब्धा । अतो भोटानुवादात्‌ पुनः संस्कृतेऽनुद्य सा मया उपरि 
कोष्ठके प्रस्तुता | भोटानुवादः तञ्जूरसंग्रहे एवं विद्यते-- 

“Da Ni Phyag rGya Ses Pa La Sogs Pas rNal hByor Pa 
rNams Kyi Phyag rGya Dan Myan Ba Dan Kha Zas Dan 
rGyu Babi Nes Pa 85078 Te. hDir bCom lDan hDas Kyis 
Phyag rGya gSuhs Pa Ni bsGom Pahi Don Du rNal hByor 
Gyi Phyag rGya 89075 Pa ३१७. Chag Pa Zad Paki Don Te 
rGyur Nin mTshan Du Bud Med Dai Rol Par gSuns Pa Ni 
Ma Yin No. De bSin Du chai Gi ०1०० Ba Ni Gui Zad Kha 
Tshim Par Byed Pa sTe. Bum Pa La Sogs Pa bSin Du Ma 
Yin Te. Myon Byed Ni rNal hByor Gyi dBah Po rNam La 
Thar Pa sTer Bar Byed Par Mi hGyur Ro. De bSin Du Kha 
Zas Byed Pa Ni hDir Kha Zas Tham Cad bDe Bahi Don Te. 
Gah Cuñ Zad Kha Zas Byed Pa De Tham Cad Sin Tu Chua 
Bar bDe Bar hGyur Te. Dehi Phyir Nin Sag So Sohi Dus Su 
Ma Su Bahi rGyur Mi Byaho Ses Pa Ni Kha Zas Kyi Nes 
Paho. dPal IDan sPyod Pa 510 rNal hByor sPyod Pa dNos 
Grub rGyur Ses Pa dNos Grub Kyi rGyur Te. Dehi Phyir 
mTshan Mo Dur Khrod gNas Dan Ne Babi gNas La 
Sogs Par hKhyam Pa Dag 7756० Mohi Don Du Ni Ma Yin 
No Ses Pahi Don Te. rNal hByor Gyi sPyod Pahi Nes Paho” 
(T 324, 3-4), 


अस्य इलोकस्य व्याख्या संस्कृतप्रतिषु नोपलभ्यते, किन्तु भोटानुवादे सा लब्धा, 
अत्रको हेतुरिति विवेचयता आचार्य-लेस्‌-डब-जे महाभागैरुक्तं यत्‌ व्याख्यायाः विशुद्ध- 
भारतीयसंस्क्ृतप्रतिषु "इदानीं योगिनां मुद्रास्वादनाहारचारनियम उच्यते इति 

सुबोधम्‌ इति मात्रं लभ्यते एव । सोऽप्यंशो मया संस्कृतप्रतिषु न दृष्टः | 
_ अनन खेस्‌ब-जे-भहामायानां सवमतमुल्छेखनीयमस्ति । तेन उक्त यद अन्येऽपि 


-पटले] रसायनादिबालतन्त्रमहोद्देदा: 
इदानीमवधुतयोगिमैषज्यमुच्यते-- 
अक्षोभ्यं किज्चिदृष्णं मुलरुजशमन दन्तशूलस्य Aa 
प्रत्यूषे$्क्षोभ्यनस्यं शिरसि रुजहरं तोयनस्यं तथेव । 
कणे नेत्र (त्रे) प्रविष्ट त्वु(ह्य)भयरुजहरं मूत्रमुष्णं च शीतं 


भूता्तेऽक्षोभ्यनस्यं त्रिकटुकसहितं सौख्यदं चापि दष्टे ॥१२४॥ 


२३५ 


इह यदा योगिनो मुखरोगो भवति, अक्षोभ्यं कि्िदुष्णं कृत्वा मुखे घृतं मुखर- 
(इ)जस(श)मनं भवति | दन्तशूलस्य चेवेति चकारा[1390]द्‌ दन्तकीटस्य च | यदा 
शिरसि रोगो भवति, तदा प्रत्यूषे अक्षोभ्यं नस्यं कृतं शिरसि रुजहरं भवति। 
तोयनस्यं तथेव योगिनामिति | यदा कणंरोगो भवति, तदा सूत्रमुष्णं कृतं कणे प्रविष्ट 
नेत्ररोगे sid कृतं नेत्रे प्रविष्टं यथासंख्यमुभयरुजहरम्‌, सूत्रमुष्णं च झोतमिति। 
भूतात्तं इति भूतप्रेतादिग्रस्ते अक्षोस्यनस्यं त्रिकटुकेत सहितं सौर्यदं चापि ace, 


स्पंदष्ठेऽपि der भवतीति मुखरोगाद्युपस(श)मननियमः | 
विष्मूत्रै शुक्ररक्तै नुपत(ल)लसहितं भक्षितं चायुदं स्यात्‌ 
सध्यानं पुष्पनस्यं हरति सपलिंतानङ्गजातान्‌ जरांइच | 
भुक्तं पञ्चप्रदीपं सकलरुजहरं मक्षिकाच्छदिमिश्रं 


स्त्रीपुष्पं शुक्रमिश्रं त्वपहरति रुजं भक्षितं वर्ष॑योगात्‌ ॥ १२५ Ul 


इदानीं पञ्चामुतयोग आमुवृदध्यथंमुच्यते विडित्यादिना-- 


इह 'यथा बाह्ये तथा देहे',(पृ०४७) इति वचनात्‌ बाह्य पद्नद्रव्याणि, अध्यात्मति 
पद्चद्रव्याप्येकीकृत्य पञ्चामुतयोग:, ततः पञ्चामृतं भक्षितं योगिनासायुदं स्यादिति । 
भोटाचार्य-श्रीपडलो-प्रभूतिभिरपि स्वीक्रियते यत्‌ भोटानुवादे उपलब्धोध्य व्याख्यांशः 
मूलसंस्क्ृतस्य नास्ति, अपि तु केनचिद्‌ झोटदेशीयेन विदुषा भोटानुवादे अयमंश 


आरोपितः | अस्मिन्‌ विषये खेस-डूब-जे-महामागानां यद्‌ वक्तव्यं तदुदघियते-- 


0101 rGya dPe Dag Pa Tham Cad La DaNi Phyag rGya 
Ses Pa La Sogs Pas rNal yByor Pa rNam Kyi Phyag rGya 
Dah Myan Ba Dah Kha Zas Dah rGyu Bahi Nes Pa gSuis Pa 
Ni Go sLabo Ses hByui Gi hGrel Paki Tsbig gSan Med Kyat 
HDir hByuh Ba Ni Bod Mi mKhas Pa Sig Gis bCug Par 
mon No Ses १९७७ Lo Dah Chos rJe Bu La Sogs Fa mKhas 
Pa Phal Che Ba 28907 La. Kha Gig mTshan Bu dKyus Su Sor 


Paho Ses Zer Ro”. 


(hGrel Chen Dri MedHod Kyi hGrel bSad. The Collected 
Works of the Lord mKhas Grub rJe dGe Legs dPal bZan Po. 


Vol. 3. New Delhi, 1980, “ a”, page 141 b). . 
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२३६ __ विमलप्रभायां [अध्यात्म- 


बाह्ये विद्शब्देन वैरोचननिवेलिवलेवंशाद गन्धको विड्च्यते, अध्यात्मनि विडेव, अनयो- 
स्तुल्यभाग: । मुत्रं बाह्ये विष्णु नुपो भि(भ)ज़राजरसस, अध्यात्मनि मूत्रमेव। रक्त 
बाह्ये अञ्चकस्‌, अध्यात्मनि स्त्रीपुष्पस्‌, तुल्यभागमिति । शुक्र बाह्ये पारदः, अध्यात्मनि 
शुक्रमेव, अनयोः समभागमिति । नृमांसं बाह्य त्रिफला, _अध्यात्मनि मज्जा, अनयोरपि 
समभागमिति | एवं विडेकभागः, मांसस्य पादोनभागः, रक्ताद्ध॑भागः, शुक्रस्य एकपादः, 
एतदेकीकृत्य मूत्रेण सप्तवारान्‌ भावयेत्‌ । आतपे भूयो भूयः शोषयित्वा, ततः प्रत्यहं 
क्षात्रं घृत-मधुभ्यां भक्षितं षण्मासावधेरायुदं भवति, शाकाम्लतैललवणवर्जेनादिति 
पृञ्चामृतनियमः | 
इदानीं पुष्पनस्य उच्यते सध्यानमित्यादिना— 
10 इह घ्यानं मध्यमायां प्राणप्रवेशः, तेन ध्यानेन सह सध्यानमिति। पुष्पं स्त्रीरजः, 
बाहे केशराजिका. मुङ्कराजः, तस्य रसः स्त्रीपुष्पतु[1402]ल्यं . सध्यानं पुष्पनस्यं 
सध्यानानां हरति सपलितानङ्कजातान्‌ जरांश्च, षण्मासावधेरिति [नस्य] नियमः । 


Gn 


इदानीं पञ्चप्रदीपमुच्यते- 
नराणां मांसमक्षिकाच्छदिमिश्रं मघुना मिश्रं भुक्तं पञ्चप्रदीपं 
15 सकलरुजहुरे भवति; अपरं मक्षिकाच्छदिमाधवी, तया साद्ध॑ सकलरुजह्रं भवतीति 
नियमः । स्त्रोपुषपं शुक्रमिश्रं पूर्वोक्तं बाह्याध्यात्मिकस्‌, अपहरति जरां भक्षितं च वषं- 
मिति पूर्वोक्तभोजननियमः | 


इदानीं वाताझुपस(श)म उच्यते 
वातघ्नं क्षारमम्बु प्रभवति मधुरं पित्तशत्रुः कषायः 
20 इलेष्मघ्तं सवंतिक्तं कटुकमपि तथा चौषधिर्वा रसो वा । 
इलेष्मघ्तं छागदुग्धं त्रिकटुकसहितं माहिषं पित्तवत्ुः 
वातघ्नं चोष्ण(चोष्टू)दुग्धं त्रिविधरुजहर॑ गोपयः सपिरेव ॥ १२६ ॥ 
वातघ्नं क्षारमम्बु प्रभवति मधुरं पित्तश्त्रुः कषायद्रव्यं* इलेष्मध्नं सर्वतित्तं 
त्रिकहुकसहितस्‌, ae औषधिर्वा रसो वा भक्षितं पीतमिति । इलेष्सध्नं smga त्रिकटुक- 
25 सहितम्‌, माहिषं पित्तशत्रु†ः, शकरासहितस्‌। वातघ्नं वो(चो)ष्णदुर्घे (eg)? 
शे(से)न्धवसहितं त्रिविधरुजहरं गोपयो यथासंख्यस्‌, सैन्धवादिसहितं वातपित्तरलेष्मध्न- 
मिति | सपिरेव गोघृतं त्रिविधरुजशमनं ज्वररहितानामिति नियमः। 
१. भो. rNub Pa (नस्य) | 


२. क. ख. वोष्णदुःखं; ग. वोष्णदुग्धम्‌ । ३. भो. rNa Mohi Ho Ma 
(इडम्‌) । 
et, एतावानंशः क, पुस्तके नास्ति, ख. पुस्तकादयं गृहीतः | 


पटले] रसायनादिबालतत्त्रमहोदेण: २३७ 


इदानीं मुखादिरोगोपस(श)मनाथं क्वाथतैलादुच्यते जातीत्यादिना-- 
जातीक्वाथाम्बू चोष्ण मुखरुजशमनं दन्तशुलस्य चेवं 
तेलं वस्त्वम्बुपक्वं त्रिकटुकलवणेः कर्णरोगस्य नाशः । 
आज्यं क्षीराहिरक्तेंः क्वथितमपि सदा घाणरोगस्य नाश: 


कर्कोटी लाङ्गलीन्द्री हरति सहखरां गण्डमालां प्रलेपात्‌ ॥ १२७॥ 5 


इह सवं्रव्राष्ठगुणं तोयं जातीपत्राष्टगुणं तोयं पादावशेषं जातोक्वाथास्बुतोयं 
किञ्चिदुष्णं मुखरुजस(श)मनं भवति। दन्तशुलस्य चेवं तेलं तिलतेलं चस्त्वम्बु छाग- 
मूत्रम्‌, तेन तुल्यं पक्वं तेलावदोषं त्रिकटुकलवणेः सपादांशेः पाकावशा(सा)ने प्रदत्तः 
तत्करणे प्रविष्टं कणंरोगस्य नाश इति [1400] | एवमाञ्पगोघुतक्षीरेणाष्टगुणेन क्वाथा- 


वसाने अहिर्नागकेशर रक्त [कं]कुमं तैः पादांशेन दत्तैरनेन घृतेन नस्यं घ्राणरोगस्य 10 


नाश एव | कर्कोटी वन्ध्यकर्कोटी लाङ्गली इन्द्रो इन्द्रवारणो तिक्ता हुरति सहुखरां 
गर्दतांलतेः (गर्दभाम्बुलिप्तेः') सह गण्डमालां प्रलेपादिति नियमः संक्षेपतः, विस्तरेण 
वैद्यशास्त्रे ज्ञेय इति | 


इदानीं व ज्ञकण्ठंकोपस(श)मनमुच्यते कुर्याद्वस्तावित्यादिना-- 

कुर्याद्धस्तौ प्रलम्बो समपदकमले प्राणवायोनिरोधं 

यावद्‌ भूम्यां प्रपातो न हि भवति तनोमुंज्चनं च ज्वरस्य | 

भूयो भूयः समाधौ मरणभयकरान्‌ नाशयेत्‌ कण्टकान्‌ वै 

a चन्द्रमूध्नि त्वमलशशिनिभा भाविता विश्वमाता ॥ १२८ ॥ 


यदा पापरोगोपद्रवो भर्वात, तदा प्रथमं ज्वरो भर्वात, हस्तपादसन्धिषु व्यथा 
भवति, श्स्थि व्यथते। इदं लक्षणं ज्ञात्वा समाधिमवलम्बयेत्‌ | तत्रायं विघिः-नि(नी) रन्धं 
गृहे प्रवेश्य ज्वरितः gaia दवौ प्रलम्बी ऊरपयंत्तं समपदकमळे कुर्यात्‌, प्राणवायो- 
निरोधं कुम्भकं कुर्यात्‌, यावत्‌ प्रया(पा)तो भूस्यां न हि भवति ततो तावज्ज्वररोगेण 
भूम्यां प्रपातो भवतिः अथाप्रपातो यावत्‌ पुनः पुनः जागायास कुर्यादिति नियमः \ 
qra च ज्वरस्य यावन्न भवति तावत्‌ कार्यस्‌, जवरे मुक्ते सति न कुर्यादिति नियमः | 
भूयो भूय. समाधौ स्थितो मरणभयकरान्‌ नाशयेत्‌ कण्टकात्‌ वे। Eat तवस 
वाझिनिभा भाविता विइवमाता, प्राणायामेन पद्मवरदहृसता वज्ञपद्यासनस्था चन्द्रः 
मण्डले द्वभुजेकतत्त्रेति नियमः | इति पापरोगोपस(श)मः । 


१. ait, Boh Buhi Chu 1050085 Pa Byugs Fas (सह गर्दभाम्बुलिप्तैः) | 


२. क, ख, वज्ञपद्मायनस्या । 
३१ 


20 


२३८ विमलप्रभायां [अध्यात्म- 


इदानीं पापरोगोपस(श)मनार्थ भेषज्यमुच्यते- 

पिष्ट्वा शीताम्बुसूर्यो ज्वरविहि(ह)तनूणां कण्टकान्‌ नाशयन्ति 

ष्टं त्वक्षोभ्यमिश्रं हरति भयकरान्‌ वा कपालं ज्वरान्ते ॥1414] 
मन्त्रर्चोँ कारपूर्वो जलशिखिमरुतां aagi च नाम 

क्षां तेनेव कुर्यात्‌ शिरसि गलह॒दोर्न्नाभिगुह्यादिकेषु ॥ १२९ ॥ 


इह यदा पापरोगचिह्ल भवति ज्वरितहस्तपादसन्धिषु व्यथा तथा(दा) पिष्द्वा 
झीतास्बुना ससूर्यो ज्वरविहि(ह)त' तुणां दत्ताः कण्टकान्‌ नाशयन्ति; तथा ज्वरान्ते 
तृतीयदिने कण्टकोत्यानकाले पापरोगेण मृतस्य कपालम्‌ अलामे यथालब्धं पु(घ्‌)ष्टम्‌ 
अक्षोम्यमिर्थ पीतं पुरुषकपालं पुरुषेण, स्त्रीकपाछं स्त्रिया । अछाभे यथालब्ध॑ पीतं 
हरति भयकरान्‌ कण्टकान्‌ धा(वा) इति यथालब्धं कपालं ज्वरान्ते इति नियमः। अत्र 

मन्त्रो भवति। स च ओं कारपू्वं इति मन्त्रश्चो कारपूर्वः । 

जल॑लिखिसरुतां dq ओंकारः, जलमिति पवगंस्य द्वितीयाक्षरं तोयधातुः फ इति, 
शिखीत्यधो र इति, ऊर्ध्वे एकारः, एषां जलशिखिमरुतास्‌ एकत्वं फरे, अनुस्वारस्‌ आकाशं 
सवेव्यापित्वादिति | asad च कण्टकानां नाम, रि(र)क्षां तेनेव कुर्यात्‌; यथा mga: 
सप्तवाराभिमन्त्रितं* तथेव रक्षां तेनैव शिरसि गले हृदये नाभो गुह्ये; आदिशब्दा 
दुष्णीषे; एषु षद्सु स्थानेषु त्रिसन्ध्याया wat कुर्यादिति नियमः। 

अत्र सन्त्रः-3ॐ फ्रे विश्वमातः] वप्त्रकण्टकात्‌ नादाय नाशय मम शान्ति कुरु 
कुरर स्वाहा, पररक्षाथं देवदत्तस्य शान्ति कुरु कुर स्वाहा, इति नियमः। इदं भगवत्या 
विश्वमातुः सर्वेत्यु(षु उ)पद्रवेष्वात्मपररक्षाया स्मतंव्यमिति भगवतो नियमः। अनेन 
मन्त्रेण सप्तवारानभिमन्त्रय मसूरिकाः शीताम्बुना पिष्ट्वा Tala] देयाः, ज्वरनष्टस्य 
कपालम्‌ अक्षोभ्येन पिष्ट्वा देयम्‌; भूतग्रस्तस्य त्रिकटुकेन सहितम्‌ अक्षोभ्यं पिष्ट्वा 
देयमिति पापरोगोपस(श)मननियमः | 

इदानीं सूर्यातपस(श)मननियमः क्रियते तुल्येत्यादिना-- 

तुल्यं धात्री च धान्यं त्वपरमपि तथा तिन्तिडीपत्रचूणं 

तोये चन्द्राकंजुष्टे खलु विगतमळे क्वाथयेत्‌ पादशेषम्‌ | 

तत्‌ [1415] क्वाथं खण्डमिश्रं पुनरपरदिनात्‌. पीतमेतत्‌ त्रिरात्रं 

AA सूर्यांशुदाहं हरति मरणदं सप्तधातौ गतं च ॥। १३०॥ 

न इह यदा ग्रीष्मे सूर्याशुदाहो भवति अध्वनि, तदा तुल्यं घात्रोति आमलकीफल-* 
aig, धान्यमिति gage, तेन तुत्यमपरमिति; तथा तिन्तिरी(डो)पत्रचूर्ण बन्धु- 
१. भो. rNam Par bsNun Pa (विहृत) | २. ग. ०वाराभिमन्त्रणम्‌ | 
३. क. ख. पुस्तकयोर्नास्ति । 
४, भो, ५b Ma (०पत्र) । 


पटले] रसायनादिवाल्पन्त्रमहोद्देशः at 


लीपत्रचूर्णमिति Gem; एवं सर्वेषां तुल्यभागं कृत्वा, तोये चन्द्राक॑जुष्टे 
चन्द्राकंकिरणेः स्पृष्टे खलू विगतमल इति शेवालादिमलरहिते, क्वाथयेत्‌ es 
क्वाथस्य यावत्‌ पादमेकं भवति, तावद्‌ द्रव्यत्रयं क्वाथयेत्‌, द्रव्याष्टगुणं तोयं दत्त्वेति । 
अत्र तुलाया मानं न भवति, क्वाथविषये आढकेन मानं सवंत्रेति नियमः। तत्‌ 
क्वाथपादातु समात्रं खण्डमि्रं पुनरपरदिनात्‌ पीतम्‌, एवमनेन क्रमेण त्रिरात्रं 
प्रत्यूषकाले ग्रीष्मे galga हरति मरणदं सप्तघातो गतं चेति लोमचर्मादौ गतम्‌, 
चकारादपरमपीति नियमः । 


इदानोमपररसायतमुच्यते हेमे$कंमित्यादिना-- 

हेमेऽ(म्न्य)कं कान्तलोकं(हं) पटळजमयसं वाहयेन्मक्षिकेत 
बीजाद्धेनापि पिष्टिमलविगतरसे वाहयेत्‌ (कारयेत्‌) षट्पलेशच । 
गोतक्रं दारयित्वा खलु खरशिखिना ग्राह्ममेवाग्रम(वात्र) मस्तु _ 
श्रीपिष्टया कल्किपात्रे' क्वथितमपि पुनर्यावदद्धप्रमाणम्‌ ॥१३१॥ 


इह्‌ शरीरे यः कर्चिद्‌ बाह्यरसायनार्थी सिद्धरसाभावे मध्यरसायनमिदं कुर्यात्‌, 
अस्य च विधिरुच्यते- हेम्तीति विशुद्धस्वर्ण, अर्कसिति ताम्र, कान्तं लोहस्‌, पठलज- 
सञ्नकलोहस्‌, अयसं तीक्षणस्‌, एषां प्रत्येकं समभागङ्ृतानां भगं सुवर्णसमं माक्षिकचर्ण 
प्रतिवाये(पे)न प्रकटमू[1429]षायां तोब्रवातेन निर्वाहयेत्‌; यावद्‌ हेमं तिष्ठति, तदेव 
dig, तेन बोजेताद्धेंत स्तर्णपलद्वेन रसे चतुःपछे मलविगत इति सप्तपातनाङते 
पिष्टं षट्पलं कारयेदिति । ततो गोत्रक(गोतक्र:)मपगतनवनोतं खरशिखिनेति 
तीव्राग्तिना विदारयित्वा, तस्य विदारितस्य कपटेन गालयित्वा स्वच्छं सस्तु ग्राह्मसु' 
कल्कं त्यक्त्वा | तदेव मस्तु अयस्कान्तपात्रे हेमपिष्ट्या साढ पुनः क्वाथयेत्‌, यावदद्ध - 
प्रमाणं भवति | 


तववंत्‌ क्षेपनी(णी)यं हि तत्र 
तद्भोज्यं सवंकालं ह्यस(श)नविरहितं चायनं यावदेव । 
षण्मासैदिव्यदेहो वलिपछितगतो यात्यनेनामरत्वं 
तस्माद्‌ भोज्यं तदेव प्रतिदिनसमये किन्तु पिष्टया विहीनम्‌ ॥१२२॥ 
तत उद्धत्याशुढबण्डाष्टपलमिति तस्‌ अराजादिकानास्‌ आहारपरिणामवशेतरी 


नवादिकं सप्तादिकं च । खण्डस्य चतुःषष्टिमागिकमरिचचूणंमपि तत्र क्षेपत्ती (णो)यसिति 
` तदेव भोज्यं सर्वकालम्‌ अस(श)तविरहित चायनं यावदेव षण्मासेदिव्यदेहो वलिपछित- 


गतो यात्यनेनामरत्वम्‌। इह पाने ताम्बूलभक्षणं विहितम्‌, ताम्बूलकल्कं विहाय 
तद्भोज्यं सवेकालमिति | तदेव मस्तु तेन विधिना भोज्यं भोजतोयस्‌। हेमपिष्टचा 50 


Mm ne मत 
१. भो. Khab Len sNod (अयस्कान्तपात्रे) \ 
३. भो. Dar Ba (cam) । ३. ग. ०भेदेन | 


— 


5 


25 


T 326 


aia विमलप्रभायाँ [अध्यात्मं- 


विहोनम्‌, किन्तु यावत्‌ पिष्टिकाऽस्ति तावतु तया aed | पश्चात्‌ तया विना सवेकाल- 
मिति रसायननियमः | 
इदानीं भक्ताद्युपभोगाय हेमाढिकमाह पूर्वोक्तसित्यादिना-- 
पर्वोक्तं बीजराजं सममपि तु रसे जारितं चाद्ध मात्रं 
5 क्षाराम्लेमंदैयित्वा बहु विविधविडेर्यावदेकत्वमेति | 
पित्ताम्झैगंन्धकायैः(द्यै:) दरदमपि शिलां मर्दयेत्‌ सूततुल्यं 
तल्लेपात्‌ तारपत्रं व्रजति कनकतां पक्ष(क्व) मप्यद्धिकेन ॥ १३३ ॥ 


इह पूर्वोक्तं बीजराजं सममपि तु रसे चा(जा)रितं चाद्धमात्रम्‌, क्षाराम्लैमंदंयित्वा 
बहु विविधविडेवंक्ष्य[ !420]माणेर्याबदेकत्वमेति। ततः पित्ताम्ले' गन्धकाद्यैः ` दरदमपि 
10 शिलामिति इह्‌ रसक्रामणाय त्रीणि द्रव्याणि रसतुल्यानि रसेन ara पित्ताम्ले' संदंयेत्‌ । 
गोपित्तं मत्स्यपित्तं वा फलाम्लं वा यथालब्धं बोजपुरकाद्यस्‌, गन्धकम्‌, दरदस्‌, शिलाम्‌, 
तालकस्‌, शशकम्‌, काक्षी, काशीषं, Geary, हेमगिरिकस्‌; एषां गन्धकादीनामुप- 
Way, महारसं एकस्‌, त्रीणि रसतुल्यानि। तस्य Sarg तारपत्रं दिनत्रयं चुल्लिकाधः 
a ब्रजति कतकतां a चुल्लिकाग्निना, aata हेम्ता । इति हेमाडिक- 

15 नियमः | 


इदानीं पुष्पक्रियोच्यते तीकष्णमित्यादिना-- 
तोक्ष्णं चाकाशजातं त्वललवणयवक्षारसजँ क्रमेण 
वृद्ध चाके द्रिगुण्ये समरसकरणादु दाहृयेदकंशोषम्‌ । 
भूयः क्षारेण शुद्धं भवति मूदु तथा गोमंयाद्ये निषिक्तं 
तर) तारे दत्त त्रिभागं हृतमपि भरितं शुद्धपुष्पत्वमेति ॥ १३४ ॥ 


es इह पुष्पशन्देन ड(ट्र)म्मरूपक*द्रव्यमुच्यते | तीक्ष्णं तारेण ताडितं भरितं चेति, 

तस्येयं दलशुद्धि: | तोष्णसाकाशजातमित्यञ्रकसत्त्वम्‌ | अलमिति तालकं लवणं 

सैन्धवस्‌; यवक्षारम्‌, सज्जेरससु; तोक्ष्णाद्यं क्रमेण बुद्धमिति एकद्वित्रिचतुःपञ्चषड्भागं 

यावत्‌ | ततः सवंमेकीङृत्य अर्के ताम्रे द्विगुणे समरसकरणात्‌ प्रथममन्धम्‌षायां घमेतु; 

25 ततः प्रकटमूषायां वा(दा)हयेद“कंशेक (शेष) यावद्‌ भवति | भूयः क्षारेण टङ्गणक्षारेण 

शुद्धं भवति, मुदु तथा गोमयाद्ये निषिक्तमिति गोमयं गोतक्रस्‌, आदितः अकंमुलम्‌, 

वज्जीकनकमूलम्‌, एरण्डमूलम्‌, क्षीरकञ्चुकीमूलम्‌, पीषयित्वा सन्धानं कारयेत्‌, सप्ताह 

यावत्‌; ततस्तस्मिन्‌ तक्रनिषेकं दद्यात्‌ यावन्मूदुर्भवात । तदेव तारे दत्तं त्रिभागं 
हृतमपि भरितं वा शुद्धपुष्पत्वमेति | इति पुष्पदरुनियमः | 


१. क. पित्ताद्यः। २. ख़. गन्धकायैः | ३. क. ख, पक्ष ॥ ४. क. ०रूषक | 
५. भो, bSreg Par Bya (दाहयेत्‌) । ६, भो. Lhag Ma (शेषम्‌) । 


पटले] रसायनादिबालतन्त्रमहोहेश: २४१ 

इदानीं बुद्धबोधिसत्त्वपूजाथं गन्धधृपादिकक्षपटमुच्यते एकेत्यादिना 

एला कर्प्रमाला वलघनफलिनी वायसम्‌ अद्रिजँ च 

कर्कोल सिंहमूत्रोत्पलफलमृगजा रक्तदेत्यानि पूतिः | 

नागं शीतं रणं पत्रपलजललतान्यम्बरं चक्रमेतत्‌ 

पञ्चद्रव्यैस्तु गन्धं कुरु मुगशशिमिर्द्धपपुष्पासवाद्येः ॥ १३५ ॥ 

इह शोधितद्रव्याणि ग॒न्धसा(शा)स्त्रोक्तविधिना पञ्चविश्तिकोष्ठात्मके कक्षपुटे 
पातयेत्‌ | प्रथमकोष्ठे एला, द्वितीये कर्परम्‌, तृतोये मालेति स्पृक(क्ा)पुष्पम्‌, चतुर्थे वलं 


RETI, पञ्चमे घनं मुस्तकम्‌, षष्ठे फलितो प्रियङ्गुपुष्पस्‌, सप्तमे वायसं कृष्णागुरु-, 
अष्टमेऽद्रिजं शोलेयकम्‌, नवमे करकोलकम्‌, दशमे सिहमूत्रम्‌, एकादरामे उत्पलं कुष्ठम्‌, 


द्वादशे we जातिफळ्प्‌, त्रयोदशमे मृगजा कस्तूरिका, चतुदंशमे रक्त कुङ्कुमम्‌, पञ्चः ` 


दशमे दैत्यं मुरा, षोडशमे पूतिः पुत्रकेशम्‌, सप्तदशमे नागं नागकेशरपुष्पम्‌, अष्टादशमे 
शीतं चन्दनम्‌, एकोनविशतिमे रणम्‌ उशोरकम, विशतिमे पत्रं तमालपत्रम्‌, एकविशतिमे 
पले मांसी, द्वाविशतिमे जलं वा(पा)रक्रम्‌१, त्रयोवशतिमे छतेति, लता कस्तूरिका; 
चतुविशतिमेऽम्बरं मेरुण्डविष्ठम्‌, पञ्चविशतिमे चक्र (वक्र) पिण्डोन(त)गरपुष्पस्‌, 
एवमेतद्द्वव्याणि | एभिः पञ्चद्रव्यैयंथारुचितैः कक्षपुटोदूते: शोभनं गन्धं कुविति 
नयमः । मृगशशिभिरिति कस्तूरिकाकर्पूरसहितेद्धंपेः पातयेतु*, सुगन्धपुषपर्वासयेत्‌, 
आसवाचेरिति मन्च: सर्वेवंक्ष्यमाणे:_कर्पूरकस्तुरिकाजातीफलसहितेवेंधयेदिति द्रव्यपात- 
नियमः | 

इदानीं कक्षपुटपतितानां द्रव्याणां भाग उच्यते नेत्र इत्यादिना 

ेत्रेन्रगन्यन्धिबाणा गुणजलघिशरा हस्तचन्द्रेषु नेत्रा 

चन्द्रारन्यब्धीन्दुकाला युगशरनयनाब्धीषु नेत्रेन्दुलोका: | 

एलाद्या भागसंख्या: क्रमपरिरचिताः पञ्चपञ्चप्रकोै- 

द्रव्येग॑न्ध॑ भवेत्‌ कक्षपुटपुरगतैः शुद्धभागेदिनाख्ये: ॥ १२६॥ 


तितद्रव्यस्य एको भागः 
इह प्रथमकोष्ठप नमिति द्वौ भागौ, द्वितीये इन्दुरिति ए 
तुतीयेऽग्निरिति[1430]्रयः, चतुर्थेब्बि[रिति] चत्वारः, पञ्चमे बाणा क पञ्च, 
षष्ठे गुणा इति त्रयः, सप्तमे जळघिरिति चत्वारः, अधमे शरा इति see! 5 Bbc 
इति द्वौ, दशमे इन्दुरित्येकः, एकादशमे इषुरिति पञ्च, द्वादशे ने an 
चन्द्र इत्येकः, ager अग्निरिति mi Pee चत्वारः, 
इन्ुरित्येकः, सप्तदशे काळ इति त्रयः, युग इति चत्वारः, एकोत 
इति पञ्च, विशतिमे नयन इति ढौ, एकविशतिमे ? अबिधरिति चत्वारः, ढाविशतिमे 
१. भो. Pala Kat २. भो. pKhjog Po (वक्र) । २. क. ख. owt: । ४. 
मो, sMin Par Bya (पाचमेत्‌) । ५, क. ख. महा; मो. 0050 (मद्य) | 
६-७. ख, पुस्तके तास्ति । 


— 
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२४२ विमछप्रभायों [अध्यात्म- 
इषरिति पञ्च, त्रयोविशतिमे नेत्र इति द्रौ, चतुविशतिमे इन्दुरित्येकः, पञ्चविशतिमे लोक 
इति त्रयः | एवमुक्तक्रमेण एलाद्या भागसंख्याः क्रसपरिरचिता पळचपड्चप्रकोष्ठेषु; तैः 
पञ्चद्रव्पैगन्धं भवेत्‌ । कक्षपुटपुरगतैः, पुरमिति कोष्ठकं शुद्धद्रव्यभागैदिनाख्यैरिति 
पञ्चदशभागैः, एकद्वित्रिचतुःपञ्चभिरेकीभूतेरिति द्रव्यभागनियमो गन्धकक्षपुटे | 


जात्याद्येलालतानां दलकलशपुरे पातनीयं क्रमेण 
लाक्षासजँ च दुग्धं पुरमपि च सितं धूपकार्येषु धूपम्‌ । 
कुर्यात्‌ कपुरखण्डे: कुसुमरसयुतेवं ह्मि भागेनं खेश्च 

पिष्टं तद्‌ गन्धतोयेरपि मधुरहितां धृपवर्ति ध्रकुर्यात्‌ ॥ १३७॥ 
इदानीं धूपकक्षपुट उच्यते जातीत्यादिना- 


इह्‌ पुर्वपातितानां कक्षपुटद्रव्याणां मध्ये जात्यादिपळचद्रव्याण्युद्धृत्य तेषां स्थाने 
यथाक्रमेणात्यानि पञ्च देयानि; तत्र जातोति जातीफलम्‌ आदितः, द्वितीया एला, 
तृतीया छता कस्तूरिका, चतुर्थ दलं तमालपत्रम्‌, पञ्चमं कलशं कक्कोलस्‌; एषां पुरे 
कोष्ठे पातनीयं क्रमेण -जातीफलकोष्ठे लाक्षा, एलाकोष्ठ सर्जरसम्‌, लताकोष्ठे दुःख- 
(दुग्ध)मिति श्रीवासम्‌, दलकोष्ठे पुरमिति गुर्गु(ग्ग)लम, कक्कोलकोष्ठे सितमिति Fg- 


15 रुकमु। एवं घुपकार्येषु घुपम्‌, पञ्चद्रव्यै: पुर्वोक्तभागे: कुर्यादिति नियमः | कर्प्रखण्डेः 
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सह यत्र खण्डम्‌, तत्र मधु देयं खण्डेन साद्धं वह्मिभागेनंखैश्च aay | एवमष्टादश भागे: 
षडङ्गो धूपो भवति, कर्पूरखण्डमधुकस्तूरिकासहितो दशाङ्ग इति घू[1442]पकक्षपुटे 
द्रव्यनियम: | 


इदानीं धूपवरतिरुच्यते पिष्टं तदित्यादि 

इह धूपकक्षपुटोक्तं मधुकविर हितं गन्धोदकेन किञ्चित्‌ खण्डमिश्रेण पिट्ठा धुपर्वात 
तेन कुर्यान्नाराचाकाराम्‌, धूपनाय वस्त्रादिकं सद्धमंप्रतिमार्थमिति नियमः | 

नाभ्यादौ सिंहमूत्रे शशिगगनपुरे पातयेत्‌ स्नानयोगे 

ग्रन्थि व्याघ्रं हरेणुं हतमपि च तथा शङ्ख त्वकूत्रिविभागाः | 

धान्यं Gat शताह्नं दममपि मधुरी aege च 

पूर्वोक्ते चानिवृत्ते जलजमपि तनुग्रेन्थिपणँ च तेले ॥ १३८ ॥ 


इदानीं स्नानकक्षपुट उच्यते नाभ्यादावित्यादिना- 
इह पूर्वेकक्षपुटपातितद्रव्याणां मध्ये चत्वारि (पञ्च)? द्रव्याणि नाम्यादीन्युद्धृत्य 


तेषां कोष्ठेषु यथासंख्य स्नानकक्षपुटेष्यानि देयानीति । तत्र नाभिकोष्टे ग्रन्थिपण॑ पातयेत्‌, 
Mee SS 


१. ग ०सप्तादश । २, भो. INa (पञ्च) 1 


पटले 
= erR २४३ 


सिहसूत्र'कोष्ठे व्याघ्रं नखम्‌, MAR ह्रेणुम्‌, गगनपुरे हतमिति* कचोरकस्‌ 
A ) । अपि च, 
22०72 धृपकार्ये समित नखं तस्य त्रिभागम्‌, एवं त्वगूविभागास्त्रयो देयाः 
गनयोगे स्नानद्रव्याणां मध्ये । एवमष्टादशभागे षडद्रव्ये: स्नानं y 
pa व्यैः स्तानं भवति। स्नानकक्षपुठे 
इदानीमुद्दतंनकक्षपुटमुच्यते-- 
इह्‌ स्तानकक्षपुटोक्तपञ्चद्रव्याणा मध्ये त्वगवत्र त्रयोऽ भागाः पञ्चद्रव्याणां 
देयाः। धान्यमिति कस्तुम्बुरुस्‌, मुर्वीति मर्वकस्‌, शताह्वेति शतपुष्पा, दममिति 
दमनकम्‌, सधुरो एषां पञ्चानां AM भागाः-एवमष्टादशभागेनोद्वर्तनं भवति | उद्वतंन- 
द्रव्यनियमः । 
इदानीं पक्ततैलार्थ तैलकक्षपुट उच्यते पूर्वेत्यादि 
इह पूर्वोक्तान्धकक्षपुटदरव्यगणेऽनिवृत्ते जलजमिति नखम्‌, जळजमिव तनुरिति 
त्वक्‌, ग्रन्थिषणं च, तयोर्भागत्रयं दत्वा गन्धकक्षपुटपञ्चद्रव्येः साद्धंसपदरव्यरष्टादशभागेन 
वक्ष्यमाणक्रमेण तेलं पचेत्‌, नानागन्धतेलं भवति | तैलकक्षपुटद्रव्यनियमः ।[1440] 


एवं चूर्णादिकस्‌- 

चूर्ण ग्रन्थि च तद्वद्‌ भवति तनुहतँ पानवासे मुखे च 

त्वग्वोलं ग्रन्थिशङ्घं फलदलपुटपाके च हंसादिके च | 

एवं त्रिशत्मभेदेः सुरचितविविधात्‌ गन्बधूपादियोगान्‌ 

कुर्याद्‌ द्रव्ये विदेः फलपुटपचितेर्वासितेवेंधितेरच ॥ १३९ ॥ 

at चूर्णविषये ater च तद्रदिति तखवत्पञ्चद्रव्येषु देयं ग्रन्थिपणंकस्‌ । तत्र(तनु)हतं 
वानवासे देयं भवति, सुखवासे च त्वग॒वोल ग्रन्थिशङ्कमिति द्रव्यचतुष्ठयस्य मागनय 
फलपाके दलपुटपाके हंसपाक्षे आदितो दोलाया(पा)के वक्ष्यमाणे देयमिति | एवपुक्त- 


क्रमेण त्रिशत्प्रभेवैस्त्रिशद्गन्धादियोगान्‌ सुरचितान्‌ विविधान्‌ गन्धघूपादियोगान्‌ 
स्नानोदर्तनादिकात कुर्याद्‌ गन्धाद्यर्थी, दरब्येः किम्भूतेः ! agè: फलपुटपचिते- 
र्वासितेवेबिते रिति द्रव्यसंग्रहनियमः | 

इदानीं गन्धस्य धुपपाक उच्यते अष्टांशादावित्यादि-- 

अष्टांशादौ कषायो भवति दलवशात्‌ तदुद्दिगुण्योप्रधूपः 


पड्चाद द्रव्यप्रमाणो गुड इति च भवेद्‌ वदधते ग्रीष्मयोगात्‌ | 


पादांश TEES मधुकमपि सिता तिदह द्रव्यतुल्या 

पिण्डं ag प्रमाणं मल्यलघुचलं चन्द्रयुक्त च तद्वत्‌ ॥ १४०॥ 
१, क. ख. सिहसूत्र० । २. के. ले. हृतमिति भो. Ha Ta (eae) । 
३-४. क.:खः त्वगवर्गयोः। - 
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२४४ विम॑लप्रभायां [अध्यात्म- 


इह गन्धयोगे त्रिविधं दछमू--अधममध्यमोत्तमस्‌ । तत्राधमं मुस्तकस्‌, से(शे)- 
लेयसु, उशीरकम्‌, वा(पा)लकम्‌, ` कपित्थम्‌, विल्वम्‌, मुरा, मांसीति; एतानि दलान्य-* 
घमानि | एषां वज्ञाद्‌ दलवश्ञादादो कषायो गुडेन मोदितं हरोतकीचूर्णं धूपो भवति; तेन 
दलमष्टांशेनादो धूपयेद्‌ दिनमेकस्‌, ततः पुष्पवासं कृत्वा दिनद्वयस्‌, तृतीये दिने मध्यमदलं 
मिश्रयेत्‌; ततस्तददिगुण्योग्रधुप इति | तस्य पूर्वापरस्य हविगुण्य ह | लाक्षास्‌, 
सज्जेरसस्‌, श्रीवासम्‌,* गुग्गुलुः, कुन्दुर्कस--एभिः प्॑चोग्रेगुंडेन रुग्रधूपो भवति; 
कषायस्य द्विगुण्यो देयः, दलस्य पादांशमिति | 


अत्र मध्यमदलं Pig, चन्दनम्‌, अगुरुः फलवगंस्‌, नखम्‌, त्वगृवर्गम्‌, 
निर्यास वर्गमिति। एवं दिनद्वयम्‌ उग्रधूपेन धूपयेत्‌; एकान्तरितं दिनद्वयं पुष्पवासं कुर्यात्‌, 
पञ्चाद्‌ द्रव्यप्रमाणं गुडम्‌, अपि च धूपेन साद्ध निर्दहेत्‌ ग्रोष्मे; ततो aga ग्रीष्मयोगात्‌, 
वार्षे द्रव्यद्विगुण्य:, हेमन्ते तरिगुण्यो देयः, ततो गुडे ara सति शङ्कमिति नखं गुडेन ad 
पांदांश निर्दहेद्‌ दिनद्वयं पूर्वविधिना । ततो मधुक सितां स(श)करां द्रव्यतुल्यां निदंहेत्‌ 
पिण्डधूपेन साद्धंम्‌ । धूपग्रासस्याद्यावसाने केवलं निर्दहेत्‌ | एवं गुडोऽपि प्रतिदिनं ग्रासत्रयं 
दग्ध्वा विश्रामयेत्‌, प्रतिदिनं दरव्यस्याष्टांसं(शं) धूपं निर्दहितु, अन्यथाऽनेनापक्वो भवति, 
अधिकेन दग्धगन्धो भवति, अपक्वे अम्लो भवतीति नियमः। 


पिण्डमिति पिण्डधूपम्‌, कक्षपुटोक्तं कर्प्रसहितम्‌ उम्रंद्रव्यर्वाजितम्‌, पञ्चद्रव्यै- 
मंघुस(श)कंरामोदितैः पिण्डधूपम्‌; तदेव संख(शङ्घ)प्रमाणमिति द्रव्यपादांशं निर्दहेत्‌ | 
तत्र पुत्रकेरां जातीफलं कूरं नाभिः, अपरं कक्षपुटोक्तमुत्तमं दलं दत्त्वा, मलयं 
चन्दनम्‌, छघुमित्यग्रम्‌, चछूमिति^ fiery, चन्द्रभिति कर्पूरम; तेन gë 
द्रव्यत्रयम्‌ | तद्वदिति पिष्डधूपदरव्यसदशंः निदंहेद मधुस(श)करासहितम्‌। अत्र 
गुडो वटिकागुडो ग्राह्यः, न द्रव्यपूर्वंक इति नियमः | 


पक्वं गन्धं सुपुष्पेः कतिपयदिवसं व्यासयेद्‌ यावदिष्ट 

पश्चाद्‌ वेधं शतांश त्रिफलशशिमदे: कारयेत्‌ सासवैश्च । 
सि(शि)म्रम्बु छागमूत्रं कुसुमरससमं क्वाथयेत्‌ पुष्पजान्तं 
मासैक धान्यपक्वं भवति मुगसममासवं नाभिविद्धम्‌ ॥ १४१ ॥ 


ततः पक्वं गन्धं ज्ञात्वा, अस्य पाकं मदितस्य गन्धेन करस्य तलं यदि खतं 
भवति, तदा परिपक्कपु; अथ न पक्षम्‌, अतो यावत्‌ पाकं न भवति तावच्छीतधपं न 
दाहयेदि[1450]ति | एतत्‌ पक्कं गन्धं सुपुष्पेः चम्पकादये: सुगन्धैः कतिपयदिवसं cee 
पक्षमेकं वा यावद्‌ धूपदोषं त्यजति, तत इष्टं भवति | पश्चाद्‌ वेधं aata (दातांदां) 


१. भो Pa La Ka (पालक) । २. भो. rZas (द्रव्याणि) 1 


३. क. ख. ग्रीवासं । ४ भो. Khu Ba (a); क, ख, निज्जास । ५. क, ख. 
बलमिति । ६. क. ख, पिण्डदरव्यधूपसधुसं । 


पटले] रसायनादिबालतत्त्रमहोहेश: २४५ 


फल(त्रिफल)सिति जातीफलस, कक्कोल्षु;ः अथ वा" एला ae लता 
कस्तूरिका, शशीति कर्पूरम्‌, सदसिति कस्तूरी, एषां समभागं कृत्वा शतांशेन गन्धस्य 
वेधं कारयेत्‌ | सासवेरिति वक्ष्यमाणेमंदासवेः ae वेधं शतांदोन दद्यात्‌ | वेधस्याष्टगुणा- 
सवमिति वेधनियमः | 


इदानीं गन्धानां मोदनार्थस्‌ आसवमुच्यते शिग्त्रित्यादिना-- 


इह गन्धशास्त्रोक्तविधिना' विस्तरो यत्र यादुश आसवादीनां पाकः स तत्रेव 
गन्धशास्त्रे ज्ञेयः | अत्र च संक्षेपत उक्तः शिग्रवम्बु इति। RARA, छागमुत्रस्‌, 
कुसुमरसमिति मधु, तेन समं तुल्यमानस्‌ अग्निना क्वाथयेत्‌, पुष्पजान्तमिति मधु- 
पर्यन्तस्‌; तत उदृत्य नारिकेलादौ प्रक्षिप्य धान्यराशिमध्ये मासमेकं पक्वं भवति | 
सृगसमम्‌ आसवं नाभिविद्धमिति अगिनिपाकाव्रसाने नाभिरिति कस्तूरी, अनुक्तमपि 
कर्परम्‌, त्रिफलस, तेन स(श)तांशं वेघं दत्वा, ततो धान्ये स्थापयेत्‌; ततस्तेन गन्धस्य 
वेध पर्वोक्तं कारयेदिति नियमः। सर्वस्मिन्‌ गन्वशास्त्रै धूपपाकाय त्रिविधं धूपयन्त्रस्‌-- 
समम्‌, डमदकाकारस्‌, Bier सरावाकृतिः, मध्येऽङगुलद्गयं छिद्रं षडङ्गुलमधमं कषा- 
योग्रधूपार्थंष्‌; मध्यममष्टाङगुलोच्छ्कितम्‌, नखगुडपिण्डधूपार्थु; उत्तमं दशाङ्गुलं 
शीतधूपार्थस्‌, अस्य यन्त्रस्य तले वालुकाशसहितं खपंरं qion eT दत्वा 
द(त)°वालि(ल्‌)कायां धूपग्रासं* दत्वा, तदुपरि यन्त्रम्‌, यन्त्रोपरि गत्थकल्कप्रलिप्त- 
मडगुल्यद्धंमुच्छितं मृत्कपाल स्वल्पकल्के नारिकेल* दत्वा धूपं निहत, quem दण्डा द्ध 
घूपप्माणं ज्ञात्त्रा । तत sga कपाल फलकोपरि वस्त्र दत्वाऽधोमुखं स्थापयेत्‌, येन 
घूपो\° न गच्छति पाककाले5पि कपाळयन्त्रयोम्ये भाद्रेवस्त्रेण वेष्टयेत्‌ | इति घूपपाक- 
नियमः । 

फलपाके बीजपूरकस्य गर्भशस्य' age, त्वचं परिवत्ये, मघ्ये गन्धकल्कं 
प्रक्षिपेत्‌, बाह्य वल्कलेवेष्टयित्वा मृदाङगुलेकोच्छ्ितं लेत्‌; पदचाद” * गो) *कर्षा ग्तित्ता 
पुटप्रयोगेण पाचयेत्‌, यावत्‌ तल्छेपोऽरिनिवर्णो भवेत्‌ । तत ऊध्वं गन्धनाशो भवति, 
ततोजनेरुदृत्य शीति(ती)भूतं गन्ध ताभ्यादिभिवेधयेत्‌ पूर्वोक्तविधिनेति फलपाकनियम्‌: | 


दुलपृटपाकेऽपि केतकोपत्रेः [146a] पुटिकां कृत्वा मध्ये गन्बकल्कं क्षिपेत्‌ | शेषं 
फल्पाकवतु | 

हंसपाके स्वणंकलशं रोपं वा गर्भ गत्वकल्केत लिप्त अङ ताम्र 

कटाहे गन्योदकाद्धपरिपूरिते प्लवमान* ४ कथनमनुमवनु “ da इव प्रवमानो' ९हंसपाक 

१. क. ख़. ग. पुस्तकेषु नास्ति । २. क. खं. ०विविघा । ३. क. ख. ०गुलमध्यमं । 


४. क. ख़. डनुभं । ५. क. ख. ग. बालिका । ६. क. ख. चूणिका । ७. कः ख. 


agı ८. भो. bDug Pa DZ Pa (qeq) । ९. ग. नालिकेर । 
१०. भो. Du Ba (धूमः) । ११, मो. BBras Bu (ome) | ae ख, 
यञ्चाङ्गो । १४. क. ख. giari । १५, क, खः “भवन्तु। १६. क. ख. पूर्वमानो । 
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इति वेधादिकं पूर्ववदिति हंसपाकनियमः, हंसपाके चेति वचनात्‌ | 


दोलापाकायुच्यते-- क कट 

इह ग॒न्धशास्त्रोक्तानां नवविधद्रव्याणां मध्ये अधमदलानाम्‌ अष्टविधं कमं शुद्धये-- 
क्षालनम्‌, स्वेदनम्‌, उद्दतंनम्‌,* भर्जनम्‌, भावनम्‌, धूपनम्‌, वासनम्‌, बन्धनं चेति । 
तत्र क्षालनं काञ्ज(ख्ि)केन, स्वेदनं दोलापाकेन, sadd* गन्धोदकेन, मदितानां 
भजनं गुडतोयादिना, भावनं रिशुछागमूत्रादिभिः, धूपनं कषायोऽनेः(ग्रेः), वासनं 
केतक्यादिपुष्मैः, वेधनं नाभ्यादिद्रव्येरिति | अधमदलानां मुस्तकादीनां पुष्पगणे क्षालनं 
इवे(स्वे)दनादिकं कुर्यात्‌, भर्जनं वर्जयित्वा | एवं त्वग्गणे मध्यमदलानां मूलगणे काष्ठगणे 
पत्रगणे जीवगणे नखस्य भजं(ब्)नं पुत्रकेशस्य पुटपाकः | शोषं पुष्पगणवत्‌ | 


फलगणे निर्जा(्या)सगणे द्रवद्रव्यगणे न किञ्चित्‌ कम कार्यंमिति। एषामुक्तद्रव्याणां 
चूर्ण कृत्वा भाण्डमृखे वस्त्रोपरि चूर्ण देयम्‌, भाण्डं गन्धोदकेनादंपूर्ण चूणि(ल्लि)कोपरि 
दत्वा बाष्परवे(सवे)देन इवे(स्वे)दयेत्‌ यावच्चूणं स्तिमितं भर्वात; तत उद़ृत्योद्वमनादिकं* 
(इतंनादिक) कारयेत्‌ । एवं पुत्रकेशस्यापि दोलाश्वे(स्वे)दः; नखस्य ३वे(स्वे)दस्थाने 
गोमयेन मृदा काथनं भजं(ज)नम्‌, कषायोदके निषेचनम्‌; शेषं पूर्ववदिति पञ्चविधपाक- 
नियमः | शेषं गन्धशास्त्रे ज्ञातव्यं गन्धा्थिनेति । 


इदानीं गन्धादीनां गुह्यमुच्यते गुह्यमित्यादिना-- 
Te Tay पूति रसनखचपछं धृपयोगेषु गुह्य 
तद्वत्‌ सी(शी)तं तुरुष्कं गुरुमपि शशिनं वासकायेषु पुष्पम्‌ । 
वेघे कर्पूरनाभि त्रिफलमदसुरा स्नानयोगे च सम्यक्‌ 
Ye त्वगग्रन्थिपर्ण वनचरसहितं ग्रन्थिमुदरतंनं च ॥ १४२ ॥ 
इह गन्धादीनां शोतधूपपाककाले गुह्यं गन्धेषु पूति दद्यात्‌ | रसनल्चचपलमिति 
Tea! इह धूपपाके अम्छो[1460]भूतानां गन्धानां' धूपं दद्यात्‌, घपयोगं कृत्वा | 
घूपयोग इति घूपपाकविषये Tad नखं सिल्लूकं गुडेन मोद(शोध)यित्वा दिनैकं 
os म र पिण्डादिकं दद्यादिति नियम: | अथ खरपाकेन 
या शशाडूकिरणेः स्पृशेद्‌ गन्धम्‌; 
Rae TRE गन्धम्‌; तदभावे जलतीरे स्थापयेद्‌ यावद्‌ 
गन्धानां विनाशे कारणमुच्यते 


इह शुद्धाशुद्धदरव्याणामेकत्वं ee तथा तैलं शा(सा)द्रेस्थानस, 


Te क्षारद्रव्यस्‌, विण्पूत्रम, वातम्‌, अत्युष्णश्स्यानमिति | 


१. क. ख. उद्दमन । २. क, ख. उद्गमन । ३. ख. भञ्जनं । 
* क, ल. उद्धमनादिक । ५. क, ख. मोदयित्वा । ६, क, ल. अम्युण । 


पटले] रसायनादिवारतन्त्रमहोहेशः २४७ 


तद्वच्छोतमिति चन्दनम्‌, तुरुष्कम्‌, गुरुशशिनम्‌, गृह्यम्‌, पुत्रकेशावसाने शीतादिधृपो 
देयमिति पाकान्ते नियमः | वासकार्येषु पुष्पं गृह्यं यावद्‌ घृपदोषोपस(श)मो भवति | 
वेध इति वेधविषये कर्पूरम्‌, कस्तूरिका, फलम्‌, मदसुरेति कस्तूरिकासवो गुह्यं यावत्‌ 
पुष्पवासदोषोपस(श)मो भवतीति गन्धयोगे नियम: । स्नानयोगे च सम्यगिति स्नानविषयेऽ- 
वद्यं गुह्यमिति देयं स्तानद्रव्यगण मध्ये त्वगग्नन्थिपर्णम्‌ | वनचरसहितमिति पुत्रकेश- 
सहितम्‌, भागत्रयं पञ्चदशभागमध्ये दातव्यमिति नियमः | उद्वतेनयोगे ग्रन्थिपणं देयम्‌; 
स्नाने यथाविभागमिति गन्धकक्षपुटविधिरुक्त: | 


इदानीं नाभिभेर्ता" गन्ध उच्यते शुद्धाब्ज[मि]त्यादिना- 
शुद्धान्जं द्रव्यहीनं मधुकविरहितं गन्धतोयेन पिष्टं 
पक्वं धृपैः कषायोग्रसमधुकरजेग्रासवृद्धया क्रमेण | 
at ग्रासौ खण्डमिश्रौ मलयचपल्योर्लोहिकर्प्रयोश्च 
ग्रासस्याद्यावसाने मधुकमपि सितां निर्दहेदादिधूपात्‌ ॥ १४३ ॥ 


इह यदा एकद्रव्येण गन्धराजं कर्तुमिच्छति, तदा शुद्धाब्जमिति नखम्‌, तदेव 
सामान्येन चतुविधस्‌-गजकणंस्‌, RAG, उत्पलपत्रस्‌, वरद (बदर) TA चेति* । 
तेषु गन्धयोगजे गजकर्णाऽइवखुरं देयम्‌, धूपयोगे व(ब)दरोत्पलपतर देयस्‌ | अत्र वरुर- 
(बदर)“पत्रै Seq, तस्याभावे उ[1472]त्पलपत्रादिक Wey, शुद्धं गन्धशास्त्रोक्तः 
विधिना कथितं भजि(ज्जि)तस्‌, गुडकषायोदकेन षि(सि)क्तं चूणितस्‌, त्रिफलादिमिः 
प्रलेपितं वासितमिति शुद्धस्‌ | तदेवान्यद्रव्येहोन सधुकमित्यासवम्‌, तेन विरहितस | 
गन्धतोयेन पिष्टभिति इह गन्धोदकार्थं स्वच्छतोयं गृहीत्वा एछात्वगू-मांसी “वालकं 
चन्दनं पोटलिकायां बढ्ध्वा कषंमेक* मष्टाढकतोये झिपेत्‌। ततः पादावदेषं काथयेत्‌ 
यावद्‌ गन्धोदकं भवति | तेनापरमपि गन्धं पीषयेदिति नियमः | पक्कं धूपैरिति तदेव 
शुद्धनखं पिष्टं धूपपाकविधिना पक्त धूपैः | कषायोग्रसमधुकरजेग्रासवृद्धया क्रमेणेति 
मधुस(श)कंरया सहैकग्रासं कषायस्य प्रथमदिने ग्रासस्याद्यावसाते मघुकमपि सितां 
नि्दहेदादिधूपादिति नियमात्‌ | प्रथमं मधुकस(श)कराग्रासो देयो मध्ये कषायधूपस्य 
पुन) 'ग्रासावसाने मघुस(श)कंरां faced, द्वितीये दिने पुष्पवासं कारयेत्‌, एवमेकान्त- 
रितम्‌ उग्रधूपस्य ग्रासद्दयं दिनद्ययेन निर्दहेतु, नखस्य गरत तिभिदिनेः | ततो at ग्रासो 
खण्डमिभाविति मलयस्य gt ग्रासौ दिनद्वये | चपलस्यैकस्‌ | छोहकर्पूरयोरपि ग्रासस्या- 
द्यावसाने मधुस(श)करापूर्ववदिति | एवमेकान्तरेण चतुविशतिदिनैधुपेः पक भवति | 
१. ग. गुण । २.क ख. नाभिमर्ता। ३. क. ख. वरद । ४. मो, Ba Da Ra 
(बदर) । ५. ग. पुस्तके 'वरदपत्र' इति नास्ति । ९. क. क्णो । ७. भो. Ba Da 
Ra (बदर) । ८. भो. PalaKal ९. मो. $० gNis (ia); 
क. ख. पुस्तकयोः 'कर्षमेकं कर्षद्रय वा akal १०. ग. पुस्तके पुनः 
इति नास्ति | 


स्ट 


T 329 


विमल्प्रभायाँ [अध्यात्म 


वासं कृत्वा सुपुष्पैः कतिपयदिवसैर्गन्धतोयेन मिश्र 

अश्रा(स्रा)वे मृत्कपाले दुढपिहितमुखे वेष्टते सिवथवस्त्रेः । 

कृत्वा विस्तीर्णभाण्डे त्वथ धरणितले पूरिते वालुकाभिः 

पक्वं षण्मासयोगाङ्भवति जलगतो नाभिभर्ता सगन्धः ॥ १४४ ॥ 


5 ततो वासं कृत्वा दशदिनं सुपुष्पेः यावद्धूपदोषोपस(श)मो भवति | गन्धतोयेन 
मिश्रमिति पुर्वविधिना प्रत्यहं गन्बतोयं काथयेत्‌, शीतोदकं न दद्यात्‌ । शीतोदकेनाम्लो 
भवति, तेन गन्धतोयेन मिश्रं गन्धं कृत्वा अश्रा(त्ना)चे मृत्कपाले बाह्यसिहक (क्थ)वस्त्रेण 
वेष्टिते दृढपिहितमुखे तदेवापरे विस्तीर्णे भाण्डे जा[1470]तिकायामथ\ धरणितले, 
अस्याभावे तस्मिन्‌ भाण्डे प्रक्षिप्य उपरि वालि(लू)कां दद्याद्‌ यावद्भाण्डं कण्ठपर्यन्तं 
पूरितं भवति । तत्र वालि(छ्‌)काभिः पूरिते भाण्डे सामान्यमुदकं सूर्यतप्तं देयम्‌, तदेव 
भाण्डं सुयंतापे स्थापयेत्‌ षण्मासं यावत्‌ | एवं पक्क षण्मासोपयोगाऱडूवति जलगतो 
नाभिमर्ता गन्ध इति गन्धराजनियमः | 


इदानीं पुष्पतेलाथं गन्धतैलाय च तिलगुद्धिरुज्य(च्य)ते कृत्वेत्यादि-- 
कृत्वा शुद्धि तिलानां क्वथितदलजलेर्धृपलेपादिभिइच 
 परचाज्जात्यादिपुष्पैः कतिपयदिवसं वासयेद्‌ यावदिष्टम्‌ । 
यन्त्रे तेल गृहीत्वा नृप निपुणतया स्थापयेत्‌ काचभाण्डे 
स्नाने वाऽभ्यङ्ने वा भवति मदकरं पुष्पतेलं ह्यपक्वम्‌ ॥ १४५ ॥ 


२४८ 


— 
© 


ae इह्‌ तिलान्‌ न संगृह्य क्रथितदलजलैरिति दलान्याम्रपत्राणि, एवं 
TESS पञ्चवृक्षाणां पत्राणि, तैः कथितं जलं तैदंलजलेम॑दंयित्वा 

20 तिलानां. तुषा 'पनयनं प्रथमशुद्धि: | ततो जालायन्त्रोपरि वस्त्रं दत्वा तदुपरि तिलान- 
परभाण्डे पिहित्वा धूपयेत्‌, द्वितीया शुद्धिः | लेपादिभिरिति त्रिफलेछेपो देयो गन्धतोयेन 
Frees, आदितः सूयरदिमाम: शोषयेतु | एवं तिलानां शुद्धि कृत्वा yea (इचा) ज्जात्या- 
दिपुष्पेः कतिपयदिवसं पक्षं वा दशदिनं वा निरन्तरं वासयेद्‌ याबन्मदितानांे वासित- 
पुष्पगन्धमुद्दहति, तत इष्टं वासनं भवति। ततः कोलु(ल्हु)कयन्त्रेण तेलं गृहीत्वा, नुप 


2 
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| 
3 
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4 
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a 


गन्थोदकेन पिट्ठा देयम्‌, पश्चादवतारयेद्‌ यावत्‌ शीतलं अल 
1 14 शीतलं ततः कस्तूरिकायेवधं 
दत्वा काचभाण्डे स्थापयेत्‌ | तदे[1485]व मदासवेन at मिश्रित लाक्षाभाण्डे 


१. क. कायामघ, ग, जाडिकायामथ 

=e ie 1 २. क. तुला 

Ap ३. ग. यावतादिताना; i 

yi } भो. bsGos Pa rNams (०वासितानां) । 


पटले | रसायनादिवालतन्त्रमहोहेदा: २४९ 
सूयंतापे: सप्ताहं तप्तं कस्तूरिकातेलं भवति | वेणुकनलिकायां पक्वं सूयपाकं भवति; 
एवं विलेपनाद्यं वेणुकनलिकायां पक्वं दिव्यविलेपनं भवति नाभ्यादिभिविद्धम्‌। एवं 


नानाविधं गन्धशास्त्रोक्तं गन्धादियोगं कारयेत्‌ । अत्र संक्षेपत उक्तं भगवतेति गन्धः 
युक्तिनियमः | pr 


इदानीं गुविणीनां प्रसवनार्थ सवंतइचतुसित्रशतिकं य॒न्त्रमुच्यते भूभूदित्यादिना-- 
भूभृत्सूयन्दुमन्वक्षिमदनवसवो रुद्रराजाग्नयश्च 

दिग्भूता wees तिथिजलनिधयः स्थापनीयाश्च कोष्ठे । 
संख्याकोष्ठैश्चतुभिजेलनिधिशिखिनो लेखयित्वा समस्तं 

श्रीचक्रं मानपृष्ठे प्रसवनसमये दर्शयेद्‌ गुविणीनाम्‌ ॥ १४६ ॥ 


इह यदा गुविणीनां प्रसवनकाले गभंस्तम्भनं भवति बाह्यदूतीदोषेण. तदा इदं 
यन्त्रं मानपृष्ठे लिखेत्‌; मानमित्याढकस्‌ ;तस्य पृष्ठे षोडशकोष्ठकात्‌ कृत्वा प्रथमकोष्ठे भुभत 
सप्त, द्वितीये सूर्यं द्वादश, तृतीये इन्दुरित्येकस्‌, चतुर्थे मनुदचतुदेश, पञ्चमेऽक्षि हो, 
षष्ठे मदनेति त्रयोदशा, सप्तमे वसवोऽष्टौ, अष्टमे रुद्र एकादश, नवमे राजान: षोडशः 
दशमेऽगनय इति त्रयः, एकादशे दिगिति दश, द्वादशे भूता इति पञ्च, त्रयोदशे GET 
इति नव, चतुर्दशे षद्कमिति षट्‌, पञ्चदशे तिथिरिति पञ्चदश, षोडशे जलनिघय 
इति चत्वारः; स्थापनोयाशचः कोष्ठे षोडशे | एषामङ्भानां चतुःकोष्ठे स्थितानां संख्या 
एकपिण्डितं जलनिधिशिखिन इति चतुस्त्रिशत्‌ सबंत्र। एतद्‌ यन्त्र लिखित्वा समस्तं 
stag सानपुष्ठे प्रसवनसमये दर्शयेद गुविणोनामिति गरभ॑मोचननियमः ।[ 1489] 


इदानीं गर्भादिबालतन्त्रमुच्यते योगिन्य इत्यादि 
योगिन्योष्शाष्टका याः प्रकटमहितले मातरो या: प्रसिद्धा 
गर्भाख्या वासराख्या त्रिगुणनवदशैकादशाच्यासित्रपञ्च । 
मासाख्या वत्सराख्या सकलभुवितले ताः प्रगृह्णन्ति बां 
गभे शूलं च पीडां प्रसवनसमयेऽयेव कुर्वन्ति योनौ ॥ १४७ ॥ 
इह महीतले याः प्रकटाः चतुःषष्टियोगित्यः, तास्ता (अ) ष्ा्टका मातर प्रसिद्वा 
तासां मध्ये गर्भाव्यास्त्रिगुणनव इति सप्तविशतिः, वासराख्या दश) एकादश मासाख्या, 


अन्यास्त्रिय(पोञ्चेति पञ्चदश वत्सराख्यास्तास्त्रय:प्रि-बालं qefa सकलभुवितले 
गर्भे शूलं च पोडां प्रसवतसमयेऽप्येव gata योनाविति | इह गर्भाख्यानां मध्ये 


नवमासं 
पञ्चदशाधानदितमारभ्य पञ्चदशदिनानि यावद्‌ THIS agate, ततो नवम 
यावज्नव, प्रसवनकाले एका, स्तनक्षारीहारिप्यौ हवे इति गर्भाव्यातां तियमः । 
a ee 


१. क, ख. मधु र. कः ख. Wl 
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ane विमलप्रभायां [seater 


जातानां बालतन्त्रं भवति दिनवशान्मासवर्षप्रभेदात्‌ 

पञ्च ART: कुमाराः प्रकृतिगुणवशात्‌ संस्थिताः पर्वसन्धौ । 
बाला(बाळं) Tera ते वे स्वतिथिभयगतं नेव मुञ्चन्ति राजन्‌ 

तेषां शान्त्यर्थमस्मिन्‌ प्रभवति विविधं मण्डले होमकाद्यम्‌ ॥ १४८ ॥ 


जातानां बालानां बालतन्त्रं भवति दिनवशान्मासवर्षभ्रभेदादिति | 

इह्‌ बालतन्त्रसिति बालचिकित्सा मातृपीडितानास्‌ः तत्र वासराख्यानां बलि 
वक्ष्यमाणं दद्यात्‌ | जातानां जन्मदिनमारभ्य दश) दिन यावत्‌ स्वस्वदिने बालानां पीडां 
कुव॑तीनां प्रत्येकमासवसा(शा)देकादशता, एकादशमासानु [1492] यावत्‌ | ततः पञ्च- 
दशानां पञ्चदशवर्षान्‌ यावत्‌, तदुपरि बालकुमारत्वाभावः, षोडरामे (शो) वर्ष शुक्रच्यवना- 
दिति नियमः | 


इदानीं पञ्च क्रूरा उच्यन्ते क्ररेत्यादि-- 
इह्‌ भुवितले नन्दादितिथिमेदेन पञ्चतिथीनां सन्धिषु कौमारा आकाशादि- 
प्रकृतिगुणवशात्‌ संस्थिताः पर्वंसन्धौ । ते स्वतिथो भयगतं बालं Tela, सवं सामान्य 


बलिना नेव मुञ्चन्ति बालम्‌ | राजन्‌ इत्यामन्त्रणस्‌ | तेषां शान्त्यर्थमस्मिन्‌ प्रभवति 
विविध मण्डले होमकाद्य वकष्यमाणमिति कूरनियमः | 


इदानीं गर्भाख्याभिः पीडितानां गुविणोनां भेषज्यमुच्यते कुष्ठेत्यादि-- 
कुष्ठोशीरं कसेरा तगरकुवलयं केशर पङ्कुजस्य 

पिष्ट्वा शीताम्बुना मन्त्रितमपि कुलिशेगंर्भशूलेषु देयम्‌ | 
गभस्तम्भे$्टलोमानि ल(न)कुलशिखिनः पीषयित्वा प्रदेयं 
इग्धाज्य पायसान्नं दघिगुडसहितं दीयते वासरीणाम्‌ ॥१४९॥ 


इह्‌ यदा गुविणीनां गर्भशूलं भवति, तदा मैषज्यस्‌-कुष्ठम्‌, उञ्ञीरम्‌, कसेरुम्‌ 

मिल ला उत्पलकन्दस्‌, पद्मकेशरस; एतानि द्रव्याणि शीताम्बुना पर्युषितेन 
pacar कुल्झेरिति ॐ आः हूँ अमुकाया THIS हर हर स्वाहा' इति 
i be TW देयमिति नियमः। एवं गर्भस्तम्भे अष्टरोमाणि 
sha: हसे, ETT 
* क्षारवृक्षतले स्नापयेत्‌ | केर्गोक्षीरपूर्ण: क्षीरभक्तेन E 

आ : क्षीरभक्तेन बालि दद्या 


दिति गर्भाख्यानां नियमः 


१. भो. Drug Cu (षष्टि) 1 
२, भो. Khrus Dai sByin Sreg Gi Bya Ba (स्नानहोभकार्यम्‌ l 


पटले] रसायनदिबालतन्त्रमहोईैशः २५१ 


इदानीं वासरीणां विधिरुच्यते बुरधेत्यादिना- 
इह्‌ दशदिनाभ्यन्तरे गृहीतस्य बालकस्य शान्त्यर्थं दुग्धम्‌, आज्यम्‌ i 
दधिगुडसहितं पोलिक्रा'मोदकांश्च गन्धं पुष्पं प्रदीप. बलौ दीयते “तोका 
इदानीं मासाख्यानां विधिरुच्यते पक्षे(पक्वे)त्यादिना- 
पक्वान्नं पञ्चभिन्नं दधिगुडसहितं पोलिकामोदकांरच 
गन्धं पुष्पं प्रदोपं स्तपनमपि दलैः पञ्चरात्रं प्रकुर्यात्‌ | 
गोदन्तं Aer मृगनखचिकुरं सप॑निर्मोकधूपं 
बालानां मासजानां कथितमपि बलि पुष्टिहेतोः समस्तम्‌ ॥१५०॥ 


इह दशदिनादूध्वं मासः, तत एकादशमासान्‌ यावत्‌ भासजातकानां शान्त्यर्थं 
बलि मातृणां दद्यात्‌, पक्वान्नं पञचभिन्नमिति घृतेन पतं पूरिका घृतपूरमुः सौमाली 
सेवाल्वटकानिति satay अपरमोदनं दघिगुडपहितं पोलिकामोदकांइच | 
गन्धमिति चन्दनम्‌, सुगन्धपुष्पं तिलतैलेन“ प्रदीपं घृतेन वा । स्तपनमपि दलेरिति 
पञ्चक्षीरवृक्षाणामद्वत्यादीनां पत्रे: किञ्चित्‌ क्वथितोदकेत सोष्णेन बालं स्नापयेत्‌, 
पञ्चरात्रं यावत्‌ समस्तं कुर्यात्‌ । स्नानावसाने बालस्य धूप दद्यात्‌, गोदन्तम्‌, मेष- 
TEA, मानुष्यतखम्‌, सुगरोमम्‌, चिकुरम्‌, सपेनि्मोचम्‌ (चकम्‌) | एतदेकीकृत्वा(त्य) 
तीव्राङ्गारेण घूपम्‌, देवताबलो पूर्वोक्तगन्वधूपादिक देयं चतुदिक्षु ग्राममध्ये चेति नियमो 
बालानां मासजातानां कथितमपि पुष्टिहेतोः समस्तम्‌ | 


इदानीं संवत्सरीणां बलिरुच्यते पञ्चाश्षमित्यादिता-- 
पञ्चान्तं पञ्चखाद्यं जलचरपिशितं गन्धपुष्पं प्रदीपं 
मदय पूर्वोक्तधूपं स्तपतमपि तथा fafa दिग्विभागे | 
बालानां वर्षजानां प्रकटितमवनौ पुष्टिहेतोनरेन्दर 
गर्भाद्‌ वर्षेत्रिपळ्च प्रभवति नियतं योगिनीनां प्रपूजा ॥१५१॥ 


इह दशमासादूष्वं मासद्वयं वर्षमिह गृह्यते; तस्मात्‌ पञ्चदशवर्षीणि यावत्‌ 
वर्षजातकानां मा[1502]तुपीडितानां शात्त्यथं संवत्सरीणां बलि दद्यातु | Tate 
मिति भक्तं fad पोतं रक्तं कृष्णं हरितं कृत्वा हरिद्रादिभिः, एतत्‌ पञ्चाञ्ञस्‌। 
पञ्चखाद्यमिति पक्वान्नं पूर्वोक्तं जलचरस्‌, मत्स्यस्‌, मांसम्‌, पिशितमिति; गन्धाद्यं 


१-२३ खः ग. सो. पुस्तकेषु नास्ति ॥ 
३. ग. पुस्तके सिवालि' इति चास्ति। ४. व तिछेन | 


५, क्‌. €. qaii | 
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२५२ . विमलप्रभायां [अध्यात्म- 


पूर्वोक्तस्‌ । मद्य पूर्वोक्त धूपादिकस्‌; सवं वंशचङ्गेडिकायाँ दत्वा त्रिवारान्‌ Risa- 
(ऽछ)येत्‌ सदीपबलिना | दिगिति दशदिनस्‌ | दशदिग्बिभागे इन्द्रादि-ईशानपयंन्तस्‌ 
अध aed बलिः ग्राममध्ये चतुःपथे दातव्येति | बालानां वर्षजातानां प्रकटितमवनो 
पुश्हितोः, नरेन्द्र इत्यामन्त्रणस्‌ | इति संवत्सरीणां पूजानियमः। 

5 एवं गर्भाद्‌ वर्षत्रिपञ्चेति पञ्चदशवर्षप्तं त्रयः(तरि)षष्टियोगिनीनां नियतं 
पूजा कतंव्या, अन्यथा बालानां शान्त्यादिकं न भवतीति योगिनीनां पुजानियमः | 


इदानीं मातृगृहीतानां दोषलक्षणमुच्यते अद्भेत्यादि- 

भङ्गात्‌ क्षयोऽक्षिशूलं मुखकरचरणं पीततां याति सम्यक्‌ 

्रश्ना(ख्रा)वः पीतवणों ज्वर इति च भवेच्छदिशोषं च मूर्च्छा । 
10 ज्ञात्वा चिह्नानि तेषामपि नृप करणं मण्डले होमकार्यं 

नोऽदत्ते मुञ्चयन्ति प्रक्ृतिगुणवशान्मातरो भूतजाशच ॥१५२॥ 


इह्‌ यदा मातृभिगृंहीतो बालको भवति, तदा तस्याङ्कात्‌ क्षयो भवति, अक्षिशूलं 
भवति, मुखकरौ चरणो च मुखकरचरणं पोततां याति, सम्यक्‌ प्रधा(स्रा)बः पीतवर्णो 
भवति, ज्वरो भवति, छदिभ॑वतीति, शोषं च मूर्च्छां भवति; एतानि मातृदोषचिह्णानि 
15 ज्ञात्वा Ls बालकानास्‌, अपिशब्दात्‌ कूरग्रहगृहीतानां मण्डले होमादिकं कार्यम; 
अन्यथा नो$वत्ते बलो मुञ्चयन्ति प्रक्कतिगुणवशात्‌ भूतजा मातरः पूर्वोक्ता इति 
चिकित्सालक्षणस्‌ | ० 
इदानी चतुःषष्टिमया कूलिकया गृहीतस्य मृत्युलक्षणमुच्यते इवेतेत्यादिना-- 


इवेताङ्गं यस्य सवं भवति नरपते स्फोटकाश्चातिसूक्ष्मा 

2 कक्ग्रीवा सगात्रा स्रवति सरुघिरं वकत्रगुह्ये गुदे च । 
त[1309[स्मिन्‌ पूजां न कुर्याद्धवति हि लघुता मन्त्रिणां मोहिताचां 
ृत्युस्तस्यास्ति नूनं सुरनरभुजगै रक्षितुं शक्यते न ॥१५३॥ 


इह्‌ चतु:षष्टिमा कुलिका सर्वासाँ योगिनीनां प्रत्येकसन्धौ व्यापकरूपेणास्थिता 

गर्भदिनमासवर्षाणां सन्धौ । तया गृहीतस्य बालकस्य इवेताङ्कं सर्व भवति; स्फोट- 

E ह मात भवन्ति; am ग्रीवा भवति; सगात्रा श्र(स्)वति 

5 , JTA वा, वा | ड्द्शं लक्षणं दुष्ट्वा तस्मिन्‌ विषये पूजां a 

कुर्यात्‌ | यदि करोति तदा मोहितानां मन्त्रिणां लोभाद्‌ लघुता भवति | कुतः? यतो 
तुतं तस्यास्ति मृत्युः सुरनरभुजगे रक्षितं शाक्यते न इति मृत्युचिह्वनियमः | 


पटले ] रसायनादिबालतस्त्रमहोहेश: २५३ 
इदानीं मण्डले पूजिताः सुखकरा उच्यन्ते नागेत्यादि-- 
नागा यक्षा ग्रहा येऽपि च दनुकूल्जा राक्षसा वे पिशाचाः 
शाकित्यो दुष्टनागा नररुधिररता डाकिनीरूपिकाइच | 
कुम्भा(कूष्मा]ण्डाः क्षेत्रपालास्त्वपि गणपतयः कषेत्रवेतालसिद्धाः 
सापस्माराः खगेन्द्रा: परमसुखकराः पूजिता मण्डले स्युः ॥१५४॥ 


इह नागादिभिः पीडितानां नागादयः पूजिता वक्ष्यमाणमण्डले सुखकरा भवन्ति 
एषां लक्षणान्यनेक्रानि भुततन्त्रोक्तानि मुद्राबन्धेन ज्ञातव्यानि, अत्रेव वक्ष्यमाणे 
कियन्तीति | क 
इदानीं क्रूरपूजार्थ मण्डलं मण्डलस्थानमुच्यते क्रराणामित्यादि- 
क्रराणां पूजनार्थं भवति नरपते मण्डलं ग्रामबाह्य 10 
वृक्षस्थाने शमशाने सुरवरभुवने सङ्गमे वा नदीनाम्‌। 
हस्त॑ वा द्वौ चतुष्कं त्रिदशनवनृपेर्देवतानां प्रमाणे- 
मध्ये त्वष्टारचक्रं भवति गुणवश्यान्मण्डलादद्धभागम्‌ ॥१५५॥॥[.1514] 
इह क्र्राणां पूजनार्थं मण्डल ग्रामबाह्यों भवति। तत्रेवेकवुक्षस्थाने, इमाने, 
सुरवरभुवन इति शून्यदेवालये, सङ्के वा नदोनाम्‌, हस्तं वा द्वौ चतुष्कमिति । इह्‌ 
विभवानुरूपत एकहस्तं मण्डलम्‌, ढिहस्तस्‌, चतुर्हस्तं वेत्यारभ्य यावद्‌ हस्तसहस्तं वा 
तावद्‌ वर्तयेदाचायंः | त्रिदशनवनुपेरिति इह्‌ नवदेवतानां प्रमाणम्‌ एकहस्तं मण्डप, 
त्रयोदशानां ढिहस्तस; नृप इति षोडशानां चतुहंस्तस्‌, इत्यारभ्य यावद्‌ विशत्यधिक- 
षोडशशतानां हस्तसहरूपयन्त वर्तयेत विभवतः। इह्‌ सवंमण्डलानां मध्ये अष्टारं चक्र 
वा पद्मं भवति मण्डलादद्धंभागिकम्‌ | 
द्वारं चक्राष्टभागं भवति खलु तदद्धेन वेदी च हाराः 
प्राकारा वेदिकार्द्धास्त्रिगुणमपि भवेत्‌ तोरणं द्वारमानात्‌ | 
वृत्तं कुण्डं त्रिभागं सितकमलमयं पूरितं acy: 
कुर्यात्‌ श्रीपञ्चरङ्गेः स्वकुलदिशि गतं देवतानां स्वचिल्ण॑म्‌ ॥१५६॥ 
द्वारं मण्डलचक्राष्टभागम्‌, दवारा वेदिका हारभूमिस्त, पञ्चप्राकाररेखा S 
akamga रत्नपट्टिकापि, द्वारसानेत Fras क्षकं कपोलं चेति, तोरणं त्रिगुणं द्वारात्‌ 
इति मण्डललक्षर्णानयमः | 


इदानीं शान्तिककुण्डमुच्यते वृत्तमित्यादि 

इह वद्ष्यमाणकुण्डानां मध्ये वृत्त कुण्डय़ाह्य गान्त्यै, तदेव त्रिभागसिति 
वितस्तिद्य॑ विष्कम्भयु, वितस्लेकं गम्भीरसुः शि(सि)तकमलमयसिति गर्भमध्ये = 
R 


T 331 


२५४ विमलप्रभायाँ [ अध्यात्म- 
इवेतरजसा पद्मम्‌, वेदिकोपरि' पद्यावली,* MAN: पद्यपत्राणि | एवं प्रितं 
ARE: | ततः इवेतप्मकाणिकादलेषु पञ्चरङ्गैदेवताना fag कारयेत्‌; स्वदिशि गतं 
कुलवशात्‌ पञ्चतथागतवंश्यादिति | 


ast मध्येऽसि पूर्वे भवति कुवशाद्‌ दक्षिणे रक्तरत्नं 

5 चामे sad च पद्मं शतदलसहितं पड्चिमे anaga | 
आग्ने[1510य्यां कतिका वें कमलदल्गता देत्यकोणेऽङ्कुशः स्याद्‌ 
वायव्ये वजपाशो भवति नरपते रुद्रपत्रे त्रिशूलम्‌ ॥१५७॥ 


बज्ने मध्य इति इह वष्यमाणे Cast वा सवकरमेणि(सु)”(३.१२) इति वचनात्‌ 

पद्यकणिकाया ast नीलम, विज्ञानस्कन्धः; असिः पूर्वपत्रे कृष्णः संस्कारः; भवति 

10 कुलवशात्‌, दक्षिणे रक्तरत्नं वेदना; बामे उत्तरपत्रे AAT शतदलं संज्ञा; पदिचमे 

antag पीतं रूपस्क्रन्ध इति । आग्नेय्यपत्रे कतिका कृष्णा वायुरिति कमलदलगता, 

देत्यकोणे नैक्रेत्ये$डकुशो रक्तस्तेज इति, वायव्ये वच््रपाशः, पीतः पृथ्वीति T 
ईशाने त्रिशुल शुक्लं तोयधातुरिति, मध्ये वज्र माकाशधातुविज्ञानेन सार्डमिति | 


पूर्वद्वारे च खड्गं कृष्णघननिभं दक्षिणे वज्तदण्डो 
15 वारुण्ये श्रीगदा च प्रभवति नियतं चोत्तरे मुद्गरङच | 
ज्ञात्वा चित्तानुसारं कुरु सुबहुविधं कालचक्र हि यावत्‌ 
वन्ध्याना पुत्नहेतोग्रेहनिहतनृणां शान्तिपुष्टयर्थमेतत्‌ ॥ १५८॥ 
पूर्वद्वारे च खड्गम्‌, कृष्णमोर्ष्यावजं क्रोधः; दक्षिणद्वारे वज्त्रदण्डो रक्तो 
WAG: क्रोधः; वारुण्ये पश्चिमद्वारे [ओ]गदा पोता मोहबज्ञः क्रोधः; उत्तरद्वारे 


20 मुद्गरः शुक्लो मानवः क्रोधः; मध्ये act द्रेषवज्रो नीलक्रोधराज इति । ज्ञात्वा 
इत्यादि पुष्ठयर्थसेतदिति पर्यन्तं सुबोधम्‌ | 


इदानीं ग्रहपीडितानां स्तानविधिरुच्यते कर्भ इत्यादिना 

कुम्भाष्टाभिः सरत्नेदंलकमलमुखेः सपमल्लेरपकवै- 

स्तोयेः पळ्चामृताद्ये: स्तपनमपि च निर्मुङ्च(मञ्छ)न॑ सर्षपाद्यै: | 
25 tad: प्रदीपेविविधफलरसैः इवेतपुष्पेदच वस्त्रे: 


कृत्वा पूजां विचित्रां पुनरपि च ततो होमयेच्छान्तिहव्यमू ॥१५९॥ 
[1524] 


१-२, ग़. वेदिकापद्मावलि | 


पळे] रसांयनादिबालतत्तरमहो देः २५५ 


इह्‌ मण्डलदिक्षु अष्टकलशा वक्ष्यमाणलक्षणोपेताः सरत्नाः पञ्चरत्नसहिताः, 
वक्ष्यमाणोषध्यादियुक्ताः | दल इति क्षीरवृक्षपल्लवाः कमलमुखाः, तैरिति; तथा सप्त- 
मल्लैरिति सपतसरावेरपक्बेः, तोयैः पञ्चामृतादयः, तैः सहितैः, तोय-दुरध-द्धि-चृत-मधु- 
इक्षुरसगन्धोदकेः; एभिः Wi: सप्तमल्लेयेथाक्रमेण स्नपनं कुर्यात्‌ । adel): 
कुम्भैर्जयविजयघटाभ्यास्‌ अपिशब्दादिति। निर्मञ्च(ञ्छ)चं सर्षपाद्येरिति प्रथमं 5 
पञ्चगोमयपिण्डकाभिः, ततो ज्वलत्तृणचूलि(ल्लि)क्रामिः are: भक्तः पिण्डका- 
दिभिरिति कुर्यादेभिनिमंञ्च(ऽछ)नस्‌। ततो were: पूजां कृत्वा, मण्डलप्रतिष्ठा 
कृत्वा, प्रवेशयेद्‌ मण्डले | तत्राभिषेकं दत्वा मण्डलकलशोदकेनाभिषेकं तोयादिकं कृत्वा, 
ततो होमयेत्‌ शान्तिहव्पमिति । 


grt धान्यं तिलादयं(ज्यं) शरशतसमिधः पञ्चदुग्ाङघ्रिपानाम्‌ 10 
अर्घ चावाहनं चाचमनमपि तथेवार्चनं पूजनं च । 
कुर्याच्छान्त्यथंमेतत्‌ प्रवरभुवितले मातृभिः पीडितानां 
घटत्रिशद्योगिनीनां भवति नरपते सवंकालं हि पूजा ॥१६०॥ 
दुग्धमित्यादि सुबोधसु । अपरं यदनुक्तं तत्‌ सर्वमभिषेकपटलोक्तविधिना काये- 
माचार्येणेति ada नियमः | 15 
इति श्रीमूल्तन्त्रानुसारिण्याँ ` लघुकालचक्रतन्त्रराजटीकायां 
द्वादशसाहलिकायों विमलग्रभायां 
रसायनादिबालतन्त्रमहोहेशः 
षष्ठः UII 


(७) स्वप्रवशंनऱ्यायविचारमहोद्देश 20 
नैरात्म्यं कर्मपाकस्त्रिभवक्रतुगतिर्द्रादशाङ्गप्रतीतेः 
सम्भूतिवेदसत्यं द्विगुणितनवकाःवेणिका बुद्धघर्माः । 
पञ्चा 1520 स्कन्धास्त्रिकाया: सहज इति तथेवाजडा शूत्यता च 
यस्मिन्नेतद्‌ वदन्ति प्रकटितनियता देशना TAT: सा ॥१६१॥ 


प्रणिपत्य जगन्नाथं कारुचक्रं महासुलस्‌ | 
स्वपरे aia किञ्चिद्‌ मतमुक्त वितन्यते ॥ 


FSI Sea 
“>>>: 


१. क. भण्ड । २. क. ख. मूर । ३-४. क. ख. विमलप्रभायां दादरासाह- 
faai l 


२५६ विमलप्रंभायो [अध्यात्मं- 

इदानीं परमादिबुद्धात्‌ मञ्जुश्रियोदितं स्वपरददांनानुमतं टीकया वितन्यते 
नैरात्म्येत्यादि | इह लोकसंवृत्या विचार्यमाणः सवंदशंनसिद्धान्तः समानो लौकिकसिद्धये; 
तद्यथा-- 


येन ग्रेन fe भावेन मनः संयुज्यते नृणास्‌ | 
5 तेन तन्मयतां याति विश्वरूपो मणियंथा ॥ 


इति भावसंकल्पः समानः; तथा धात्विन्द्रियादिविचारोऽपि तुल्य: । व्यावहारिकं 
कतुंकरणादिकं च तुल्यस्‌ | बौद्धतीथिकयोविशेषो नास्ति'; शून्यतातत्त्वं प्रति विशेषः, 
स च नेरात्येत्यादि ।* 


इह नेरातम्यं द्विविधम्‌ -पुं(पुद्‌)गलनेरात्म्यस्‌, धर्मनैरात्म्यमिति | कर्मविपाकः 
10 स्त्रिविधः--कायिकवाचिकमानसिकश्चेति। न्रिभवः कामरूपोऽरूपः। ऋतुगतिरिति 
नरकभ्रेततियंकमनुष्यासुरदेवानां गतिः षड्गतिः; द्वादश्षाद्भप्रतोतेः साक्षात्‌ सम्भूतिः 
षड्गतिकानामिति। वेदसत्यमिति चतुरायंसत्यसु, दुःख-समुदय-मार्ग-निरोधलक्षणं चेति। 
द्विगुणितनवका इत्यष्टादश आवेणिका बुद्धधर्मा. वक्ष्यमाणे(णा) वक्तव्याः | पञ्चस्कन्धा 
इति रूपादय: | त्रिकाया इति धमंकायादयः, सहज|काय]ऽ₹चतुर्थं इति | तथैवाजडा 
15 शुन्यता सर्वाकारवरोपेता प्रतिसेनोपमेति। यस्मिन्निति यानत्रये एतन्नेरात्म्यादिकं 
देशका वदन्ति प्रकटितनियतः देशना वज्त्रिणः सा, बौद्धदृष्टिवसा(शा)त्‌ सत्त्वाशयेनेति 
तथागतमतनियमः | 
इदानी ब्रह्मबिष्णो(षण्वो)मंतमुच्यते यस्मिन्नित्यादि- 


यस्मिन्‌ वेदः स्वयम्भूर्मुखकरचरणादौ च योनिजंनस्य 
प्रा नान्यो घर्मोऽश्वमेधात्‌ पर इति भवेद्‌ देशना ब्रह्मणः सा । 
कर्ताऽत्मा कर्सकालः प्रकृतिरपि गुणाः शून्यता नष्टघर्मा 
कर्ता हेतुः फलस्य प्रकटितनियता देशना सात्र विष्णोः ॥१६२॥ 
[1532] 


इह्‌ यस्मिन्‌ मते वेदः स्वयम्भूरकृतक आकारावत्‌, मुखकरचरणादो च योनि- 

25 जँनस्येति । इह HATS ब्राह्मणयोनिः, भुजो क्षत्रिययोनिः, आदिशब्दा दुरुद्रयं वेश्ययोनिः, 

; पादौ शूद्रयोनिरिति। नान्यो घर्मोऽश्वमेघादिति इह स्वगंसाधनेऽवमेधयज्ञात्‌ परो 
नान्यो दानादिधरमोऽस्ति इति भवेद्‌ देशना ब्रह्मणः सा इत्यादि बरह्ममतनियमः | 


१. ख. अस्ति।२. क. ख. नैरात्म्येति; भो, Ces Pa La Sogs Pa (इत्यादि) | 
३. क. ख. ग. सकाशात्‌; मो. dNos (साक्षात्‌) । ४, भो. sKu (क्षायः) | 


ee स्वपर॒दर्शनन्यायविचारमहोद शः २५७ 


fi इह तदन्तर्भते गोताधर्मे विष्णुमते, तद्यथा--कर्तास्ति, आत्मास्ति 
तद्न्तभः म — , शुभाशुभ- 
aaia, कालोऽस्ति, पृथिव्यादिप्रकृतिरस्ति, सत्त्वादयो गुणाः सन्ति, शुन्यता* नष्टधर्म- pe 
तास्ति`*, न” पद्यती 'त्याहुरेकीभूत इत्यादित: | कर्ता हेतुः फलस्य शुभाशुभकृतस्य 
दायकोऽस्तीति | प्रकटितनियता देशना सात्र कालचक्रे विष्णोरिति वैष्णवमतनियम: | 


इदानीमीशखरमतमुच्यते षण्मार्गा इत्यादि-- 5 
षण्मार्गा: पञ्चतत्त्वं परपदमखिलं चापरं मन्त्रदेह 

विद्यात्मा सच्छिवत्वं त्रिविधपदगतेर्योजनं त्यागभावः । 

बिन्दोर्भद:(दं) शिवत्वं सकलतनुगतं द्वादशग्रन्थिभेदाः 

एतत्‌ सर्वं हि यत्र प्रभवति नियता देशना सा शिवस्य ॥१६३॥ 


इह पूर्वोक्तेन विष्णुमतेन are षण्मार्गादिकं कुतः ? 10 
'एकमूतिस्त्रयो देवा ब्रह्मविष्णुमहदेशवराः' | 


१-२. ग. “शून्यता नष्टवर्मता' इति नास्ति; मो, 100 Pa Nid Ni mNam Pahi 
Chos Nid De (शून्यता समघर्मताऽस्ति) | ३-४. क. ख. नय इयती | 
* मूले टीकायां च “शून्यता नष्टवर्मा' अय वा 'शून्यता नष्टधर्मता अस्ति' इति पाठो 
लभ्यते | वैशेषिकपक्षे कथमिदं समञ्जसं स्यादिति विषये प्रयासभेदो दुस्यते; अत 
एव ग. पुस्तके “शून्यता नष्टघर्मता अस्ती”ति स्थाने “नास्ति इत्येब पाठोऽङ्गीकृतः । 
टीकाया भोटानुवादे तु “नष्टर्मता' इति समधर्मता' इत्यनुवादो विहितः | किन्तु 
मूलं टीकां चाधृत्य स्वाभिप्रायमाविष्कुर्वता खेस्‌- डुब- जे- महाभागेन यथास्थितं 
नष्टवर्मता-पाठमङ्गीकृत्यापि कथं वैशेषिकपक्षे “शून्यता नष्टघर्मता' इत्येव वाक्यं 
समञ्जसमिति प्रतिपादितम्‌ | 

नित्यपरमाणुसंयोगैः सुष्टिमधिगच्छताऽपि तदुपादानकं भौतिकं जगद्‌ अनित्यः 
त्वाद्‌ विनश्यत्येवात एतस्य सृष्टिजातस्य नष्टघर्मतात्वेन AT समधिगता भवत्येवेति 
खेस्‌ डूब जे महाभागानां मतसांरांश: । भोटभाषया चायमित्थं विवृतो भवति 

“son Pa Nid NidNos Po Rai Grub Dus Las Yun Ria 
Du gNas Pa Yah Nams Paham Sig Pahi Chos Kyi Chod Pa 
Nid yod De. dNos Po Thams Cad rTsa Bar Thim Pahi sGo 
Nas gCig Tu Gyur Ba La Sogs Pas. mThar Sig sTe Mi 
mThon Bahi Phyir Ro” (hGrel Ghen Dri Med Hod Kyi RGrel 
bSad—‘Ga’, page 161A). 

उपरिलिखितमोटांशस्य संस्कृतानुवादः ; 
aaka: दोर्घकालं यावत्‌ स्थिताना वस्तुनां विनाशभङ्ग धर्मोच्छेद्यत्वख्पा वा 
शूत्यताऽसत्ेव, यतो हिं स्वोपादाने विलोनोभूतानि एकोकरणादिसिः वस्तूनि विनश्यन्ति, ` 
अदृष्यतां च गच्छन्ति” | j 


३५८ विमलप्रभायां [अध्यात्म- 


इति वचनात्‌ कर्ता आत्मा कमे कालः प्रकृतिगुणाः शून्यता नष्टर्मा निर्वाणं काष्ठा- 
वस्थात:* । एभिः are षप्मार्गादिकं वेदितव्यमिति नियमः*। इह्‌ शरीरे षण्मार्गाः 
षड्विषयेषु प्रवतंका इति | पञ्चतत््वमिति आकाशादिघातुसमूहस्‌; परपदमिति षष्ठो 
ज्ञानघातुः; अखिलमिति सवेघात्वेकलोलीभूतसु; चकारादपर सन्त्रदेहसित्यालिकाल्या- 
त्मकं मन्त्रतत्वमिति | बिद्येति आनन्दादिकामतत्त्वस; आत्मेति आत्मतत्वं नित्यस्‌; 
सच्छिवत्वमिति शिवतत्त्व सवंव्य़ापि | तस्य रूपपरिवजितस्य fafaa [1530] पद- 
गति:--पिण्डस्था, पदस्था, रूपस्था कायवाक्‌चित्तविकल्पर्धमिणो, तस्यास्त्रिविधपद- 
गतेर्योजनमिति। एषां षण्मार्गादीनामुत्पादकाले योजनं मेलापक(नम्‌) इति, मृत्युकाले 
त्यागभावः, तेषां विघटनमित्यर्थः। बिन्दोर्भेदं शिवत्वमिति इह शुक्रबिन्दो्भेदं 
च्यवनसुखावस्थालक्षणस्‌, तदेव शिवत्वम्‌; सकलतनुगतमिति चराचरव्यापि। द्वादश- 
्रन्थ(न्थि)भेदा इति इह प्राणिनां तनुगता द्वादशराशयो ग्रन्थिशब्देनोच्यन्ते, तेषां 
द्वादशराशीनां भेदा वर्षायन”कालयुगक्रतुमासपक्षदिनघटिकापाणीपलश्वासा इति। 
एतत्‌ सवं हि यत्र सिद्धान्ते प्रभवति नियता देशना सा शिवस्य। [इति] शिवमत- 
नियमः | ; 3 
cubital 
१. क. ख, कायावस्थात: | 
२. क. ख. शिवत्वं; भो. Si Babi De Nid (शिवतत्त्व) । ३. ख. वर्षापन | 
+ वैष्णवमतानुबन्धेन (शैव)मतस्य कथं समुत्यानमिति प्रदनं समादधता 'एकमूतिस्त्रयो 
देवा' इत्याद्युक्त टीकायाम्‌ । तं स्फुटीकुवंता खेस्‌- ड्रब- जे- महाभागेनोक्तं यत्‌ 
गीतावेष्णवमते कर्ताऽस्तीत्यनेन परमाणुकतूंवादः फलदायकत्वेन चेश्वरकरतृवादोऽङ्गी- 
कृतः, तदनुरोधेन शेवमतस्य समुत्यानं प्रसङ्ग सङ्गतमेवेति | भोटे यत्‌ तदित्यम्‌-- 
“hDir Debi Nat Du hDus Pa gLuhi Chos sMra Ba Lha 
Khyab hJug Gi rJes Su hJug Pahi Bye Brag Pa Dan Rigs Pa 
Can Pa Dag gi hDod Pa hDi ITa sTe. Byed Pa Po Yod Pa 
Dan Ses Pa Ni hJig rTen Thams Cad rTsom Pa Po rDul 
Phran rTag Pa Gha Med Yod Pa La bSad dGos Kyi. Thams 
Cad Byed Pa Po Tshah Paham Khyab hJug Yod Pa Dan Zer 
Ba Don Ma yin Te. Hog Tu HDi Dag hGog Pahi sKabs rDul 
Phran Cha Med Byed Pa Po yin Pa La dGag Pa gSuns Kyi 
Khyab hJug Byed Pa Po Yin Pa La dGag Pa Ma gSuns Pahi 
Phyir Ro.” (hGrel Chen Dri Med Hod hGrel bSad—‘Ga’, 
page 161A). 


ओ- उपरिलिखितभोटांगस्य संस्कृतातुवाद:-- 
“अत्र अस्मिन्‌ संगृहोतेषु गीताघर्मवादेषु वैष्णवेषु वेशेषिकनैयायिकयोर्यद्‌ अभिमतम्‌ 
तत्‌ कर्ता अस्तीति सर्वलोकस्य रचयिता नित्यनिरव्रयवपरमाणुः अस्तीत्यर्थकम्‌, न 
त्न सर्वकर्ता ब्रह्मा वा विष्णुर्वा अस्तीति अभिमतम्‌; अत एवाग्ने तयोः खण्डनावसरे 
निरवयवपरमाणो; कर्तृत्वमेव दृषितम्‌, नैव तठासङ्गे विण्णोः कुत्वं खण्डितम्‌” । 


स्वपरदर्शनन्यायविचारमहोद्देशः २५९ 


नास्तीशः कमंपाको$पि च गुंगविषयान्‌ भूतवृन्दं हि भुङक्ते 
तस्याभावे फलं न स्फुटममरगुरोदेशना वेदितव्या । 

करतारा) सृष्टं समस्तं सचरमचरजं तायि(जि)नां भुक्तिहेतोः 
स्वर्गस्तस्य प्रतोषाद्‌ भवति खलु नृणां देशना रह्मणः सा ॥ १६४॥ 


इदानीं लोकायतमतमुच्यते नास्तीत्यादि 


इह्‌ देहिनां नास्तीश्ञः, कर्ता नास्तीति; कमंपाकोऽपि च नास्ति | ग्रुगविषयानिति 
गुणाः सत्त्वादयः, विषया गन्धादयः; भूतवृन्दमिति पृथिव्यादिकमु. तान्‌ भुङक्ते; तस्य 
भूतवृन्दस्याभावे मरणान्ते कमंफले (फल) न। हरीतकोगुडादिसंयोगान्मदिराशक्तिवत्‌ 
भूतानां संयोगशक्तिः, तस्थाभावे न करिचित्‌ परलोकं कायोऽस्तीति स्फुटममरगुरोबृह- 
स्पतेर्देशना वेदितव्पेति लोकायतमतनियमः | ; 

इदानीं म्लेच्छतायि(जि)नां' मतमुच्यते कतं (त्र)त्यादि-- 

इह कर्ता) रह्मणा* (रहमानेन) सृष्टं समस्तं सचरं जङ्गमम्‌, अचरं स्थावरः 
वस्तु । तायि(जि)नामिरेति म्लेच्छानां व्वेतवासिनां भुक्तिहेतोः । स्वगंस्तस्य रहाण:“ 
प्रतोषात्‌, अप्रतोषान्नरको भवति खलु नुगां र्मणः" | सा पूर्वोक्तक्रियेति तायि(जि)-९ 
मतनियमः ।[ 1542] 


इदानीं क्षपणकमंतमुच्यते त्रेकाल्यमित्यादिना -- 

Jari weaves नवपदविहितं जोवषटकायलेशाः 

पञ्चान्ये सन्ति काया ब्रतसमितिगतिरज्ञातचा रित्रमेदाः । 

जीवः कायप्रमाणो ह्यपरिमितभवेन्नह्मचयेण मोक्षो 

यस्मिन्‌ मोक्षप्रमाणं ह्युपरि निगदितं देशना सा जिनानाम्‌ ॥ १६५ ॥ 


इह क्षपणकसिद्धान्ते स्याद्वाद द्रव्यपर्यायाम्यां नित्यानित्यव्यवहारः। तत्र त्रेकाल्य- 

मिति अतीतमनागतं वर्तमान चेति; द्रव्यषद्कसिति जीवः Tete काङः, आकाशस्‌ पुण्यस्‌ 

(धर्मः), पापं (अधमः) चेति | एषां मध्ये जीवः काल आकाशवत्‌ (आकाशं)* नित्यस्‌ 

नवेपदबिहितमिति जीवाजीवाश्र(खन)वसंवरवर्जनस्‌, (निर्जर) बन्धमोक्षगत्यागतिश्चेति; 

जोवषद्कायडेशा इति पृथ्वीक्रायलेशाः(स्या); अपूकायलेशाः(इ्या); तेजकायलेशा:- 

(व्या), वायुकायलेशाः(श्या), वनस्पतिकायलेशाः(इ्या), त्रश(स)कायलेशाः(श्या) ईति 

१, भो. sTag 8718 (ताजिना) | २. क. ख. ब्रह्मणा, ब्रह्मणः; भो. Rahma 

Na (रहाग) । २. भो. 3198 8278 (ताजिनां) । ४. क. रक्षण; ख. ब्रह्मणः; 

मो. Rabma Na (रहाण) । ५. क. रक्षणः; ख, ब्रह्मणःऽ भो. Rahma Na 

(रह्मण) । ६. भो. sTag 828 (वाजि)। ७, सो, Nam mKhak 
(आकाशम्‌) | 


N 
wo 


२६० विमलप्रभायां [अध्यात्म- 


नां षटकायलेशा:(श्या)। पञ्चान्ये सन्ति काया इति आहारिकः कायः, ज्योतिः- 
vi aed उपपादुककायः, चरमकायर्चेति जीवानास्‌ । ब्रतसमितिगति- 
ज्ञानचारित्रभेदा इति क्षपणकानां ब्रतानि पञ्च--अहिसा प्रथमस्‌, द्वितोयं सत्यम्‌, 
तृतीयं दत्तादानम्‌, चतुर्थ ब्रह्मच्यस्‌,पञ्चमं सवंपरिग्रहपरित्याग इति; समितयः पञ्च-- 
ईर्यासमितिः, भाषासमितिः, पर्येषणासमितिः, आदाननिक्षेपणसमितिः\, निकटप्रतिष्ठाप- 
नासमिति(उत्सगंसमिति)रिति; गतिभेदाः पञ्च--नरक-तिरयंक्‌-मनुष्य-देव-मोक्षगति- 
इचेति; ज्ञानभेदाः पञ्च--मतिः, श्रुतिः (श्रुतः), अवधिः, मनःपर्येषणस्‌ (पर्यायः), 
कैवल्यज्ञानं चेति। चारित्रभेबास्त्रयोदश्च-त्रतमेदाः पञ्च, समितिभेदाः पञ्च, कायगुसिः; 
वागगुप्तिः चित्तगुप्तिब्वेति। इत्येतन्मोक्षमागमहद्धि: प्रोक्तम्‌। जीवः कायप्रमाणः | 
अपरिमितभवेनित्यजोवे न सोक्षः। यस्मिन्‌ सिद्धान्ते मोक्षप्रमाणं\ gate त्रेलोकस्य 
निगदितं पञ्चचत्वारिशद्योजनलक्षं छत्राकारसु, सा देशना जिनानामिति क्षपणकमत- 


.. नियमः | [154b] 


20 


2 


en 


T 333 


इदानीं तीथिकानां मतस्य युक्तिविचारेण दूषणमुच्यते वेद इत्यादि 
वेदोऽसौ न स्वयम्भूरित्रभुवननिलये वेदशब्दोऽर्थवाची 

ब्रह्मा वक्त्रेचतुभिः प्रकटयति पुरा वेदशब्देन चाथेम्‌ | 
शब्दस्यार्थाऽप्यभिन्नस्त्वथ दहति मुखं किन्न शब्दोऽग्निरुक्तः 

तस्माद्‌ वे देशकोऽप्यस्त्यविदितविषयेऽनागतार्थेऽप्यतीते ॥ १६६ ॥ 


इह युक्त्या विचार्यमाणो वेदः स्वयम्भूनं भवति | कुतः ? आह--वेदशब्दस्यार्थ- 
वाचकत्वात्‌ | इह्‌ यः शब्दोऽ्थंवाचो स कण्ठताल्वादिप्रयल्नेन जनितो यस्मात्‌, तस्मान्नः 
स्वयम्भूरिति सिद्धस्‌ | 


अथ नायं वेदशब्दः, अन्यो वेदः कर्णेबिव रान्तरे सवंशन्दार्थेकलोलीभूतो नित्यः, 
तस्यायमभिव्यञ्जक इति सिद्धस्‌। अत आह--हह यदि सवंशब्दार्थेकलोलीभूतत्वेनाव- 
स्थितो नित्यो वेदस्तदा घट* इत्युक्ते सति कर्णविवरान्तरे कोलाहलेन भवितव्यस्‌; न 
चैवस्‌; तस्मादियं प्रतिज्ञा बुधा--नित्यः शब्दो$परो$स्ति व्यापकोध्यस्याभिन्न: | यदि 
शब्दाथयोरेकत्वस्‌, तदा अग्निशब्द उक्तः स्वमुख(ख) कि न दहति ? तस्मान्न वेदस्य 
नित्यत्वम्‌, नार्थेन सहैकत्वमिति fray | किञ्चान्यत्‌; इहु किल श्रते-यदा वेदाभावो 
अवति, म्लेच्छेवेदधमें उच्छादिते सति, तदा ब्रह्मा वक्त्रैश्चतुभिः प्रकटयति पुरा वेद- 


शब्देन चार्थः(थंम्‌), (इन्द्र: पशुरासीत्‌' इत्यादिपाउेनेति। अतोऽ्थाऽन्यो Sasa इति 


१. भोः 71,908 Pa Mi bDor Ba (आदानानिक्षेपण); "ईर्याभाषैषणादान- 
निक्षेपोत्सर्गा: समितयः” (तत्त्वार्थसुत्र ९.५) । २, “मतिश्ृताऽवधिमनःपर्यायकेवलानि 
ज्ञानम्‌ (तत्वार्थसूत्र १.९) । ३. “तदनन्तरयुष्वं गच्छत्यालोकान्तात्‌” (तत्त्वायंसूत्र 
१०.५) । ४. ख. पुस्तके 'तस्मात्‌' इति नास्ति । ५, क, ख. पट | 


स्वपरदशंनन्यायत्रिचारमहोहे शः २६१ 


freq | तस्माद्‌ देशको ब्रह्मास्ति, अविदितविषये$नागताथं[प्य]तीत इति देशकः 
सिद्धः | आसीत्‌ पाठाद्‌ मुखपाठात्‌* कृतकः सिद्ध: | 


वेदो नाकाशतुल्यः कृतक इह मुखोच्चारितः स्थानभेदात्‌ 

युक्त्या प्रादेशिकरच द्विजमुखपठितः सवंगोऽन्ये पठन्ति | 

यस्मात्‌ शूद्रादिजातिः पठति लिखति नासवंगो वेद एष- 

स्तस्माद्‌ वेदः प्रमाणं न हि भवति नृणां ज्ञानिनां पण्डितानाम्‌।। १६७।। 
[155a] 


अतो वेदो न आकाझातुल्यः कृतक इह मुखोचचारितः स्थानभेदादिति नियमः | 
युक्त्या प्रादेशिकशच agaaa: सवंगोऽन्ये पठन्ति। यस्माच्छ्द्रादिजातिः पठति 
लिखति aadd वेद एषः; तस्माद्‌ वेदः प्रमाणं न हि भवति नृणां ज्ञानिनां पण्डिता- 
नामिति वेदः कृतकः सिद्धः संक्षेपतः | विस्तरेण प्रमाणशास्त्े ज्ञेय इति मञ्जुश्रियो 
नियमः | 


इदानीं पूर्वोक्त ब्राह्मणादीनां योनिदूषणमुच्यते- 


इह किल ब्रह्ममुखं ब्राह्मणानां योनिः, तदुत्पन्नत्वादिति। एवं भुजो क्षत्रियाणां 
योनिः। आदिशब्दाद्‌ ऊरुद्वयं वेश्यानां योनिः, पादद्वयं शूद्राणां योनिः; एवं चत्वारो 
वर्णाः | एषां चतुर्णामन्तिमो वर्ण: पञ्चमः चण्डालानाम्‌; तेषां का योनिन्‌ ज्ञायते ब्राह्मणे" 
स्तावदिति | किञ्चान्यत्‌ । इह ब्रह्मामुखाद्‌ ब्राह्मणा जाताः, किल सत्यम्‌ ? अतः 
पृच्छामि--कि area (oan) sit ततो जाताः, यदि स्युस्तदा भगिन्यो भवन्ति, एकयोनिः 
समुत्पन्नत्वादिति | एवं क्षत्रियादीनामपि विवाहं(हो) भगिन्या सारद्धं भवति ? कथम्‌ ? 
अथ भवति, तदा म्लेच्छधमंप्रवृत्तिभँवति। म्लेच्छधमंप्रवृत्तौ जातिक्षयः, जातिक्षयाचरक- 
मिति न्यायः । 


अपरमपि विचार्यते 


इह यद्येकः स्रष्टा प्रजानाम्‌, तदा कथं चतुर्णां भवन्तीति? यथा एकस्य 
पितुशचत्वारः पुत्रास्तेषां न पृथक्‌ पृथग्‌ जातिः, एवं वर्णानामपि | अथ ब्रह्मणो मुखादि- 
भेदेन भेदः, तदा स एव युवत्या न घटते । कथम्‌ ? यथा उदुम्बरफलाना मूलमध्याग्र- 
जातानां भेदो नास्ति, तथा प्रजानामपिं। अपरोऽपि इ्वेतरक्तपीतकृष्णवर्णमेदेन भेदो न 
दृश्यते; तथा धात्विनद्रिसुखदुःखविद्यागमादिभिभेदो न दृश्यते यस्मात्‌, तस्मा्जाति- 
रनित्ये(रनियते) *ति सिद्धम्‌ | एवमइवमेधादियागफलं शुकेन दूषितम्‌; तद्यथा 
१. क. खः पुस्तकयोर्नास्ति | 
२. ख. तनो । ३. क. ख. श्रे्ठाः। ४. भो. Nes Pa Med Pa (अनियता) । 
५. ग. शुक्रे । 
३३ 
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भवति, नेच्छया कतुं: कमंरूपमिति न्यायः; 
_भवति, नेच्छया कर्तुः कमंख्पर्मि 


२६२ विमलप्रभायां [अध्यात्म- 


“यूपं छित्वा पशुं हत्वा कृत्वा रुधिरकर्दमम्‌ | 3 
यद्येवं गम्यते स्वर्गो नरकः केन गम्यते ॥ 


इति ` शुकवाकयं प्रसिद्धम्‌ । तस्मान्न वेदः स्वयम्भूः, न मुखादियोनिर्जनस्य, नाइवमेघात्‌ 


परतो घर्मोऽ्य इति; सर्वप्रलापं निरर्थकं विचायंमाणमिति ब्रह्ममतं बैष्णवमतमीश्वरेण 
are दूषणीयमिति | 
इदानीमीश्चरमतस्य दूषणमुच्यते. अस्तोत्यादि-- 
अस्तीशः सर्वकर्ता यदि स च जगतः कमंभोक्ता न चान्यः 
नापीशः कर्मकर्ता यदि स च न भवेत्‌ सर्वकर्ता समन्तात्‌ ।[1550] 
कर्ताऽन्यः प्रेरितः सन्‌ यदि परमपराधीनता कर्तुरेषा 
तस्मात्‌ कर्ता न चेशोऽशुभशुभफलदः प्राणिनां कर्मं मुक्त्वा ॥ १६८॥ 


इहास्तोश्वरः सर्वकर्ता यदि भवति, तदा कमंभोक्ता न चान्य इति | कथम्‌ ? 
अन्यो वटकमरनाति, अन्यः पिपासया ञ्रियते। न चैवम्‌। यः करोति स कर्ता, यत्‌ क्रियते 
तत्‌ कमं; तस्य कृतस्य कमंणः फलभोक्ता कम॑कर्ता | न च कमंणा विना कर्ता सिद्धयति; 
यथा कुम्भं करोतीति कुम्भकारः | एवं यः कमं करोति स कर्तेति न्याय: | आह-- 
TAN: कमंकर्ता, स्वतन्त्र: प्रयोजक इति | इह यदि कर्मकर्ता न भवति, तदा adaa 
समन्तादिति निरथंकम्‌। इह कर्ता यदि प्रेरितः सन्‌ कमं करोति, तदा कतुः पराधो- 
नता । यस्य पराधीनता तस्य प्रयोजकः कथं विरुद्धकर्मणि कृते सति निग्रहं न करोति; 
स्वतन्त्रतया विना, स्वतन्त्रता ईवरेण व्याप्ता। एवं कर्मफलाभावः कतृंवादिनां सिद्धः; 
न aq; तस्मात्‌ कर्ता न करिचिद्‌ ईशोऽशुभशुभफलुदः प्राणिनां? कर्म सुक्त्वेति स्वकमं- 
फलोपभोगः सिद्धः कती[रं]\ विना" | 
इदानीं स्वतन्त्रस्य कतुं: परापेक्षिकत्वमुच्यते पृथ्वोत्यादि-- 
पृथ्वोतोयार्निवातार्णंव इह यदि खे कर्तुरादौ न सन्ति 
रव्याभावे न विइवं विषयविरहितः सर्वकर्ता करोति l 
T प्रत्यक्षे परोक्षं विषयविरहितस्यास्य कतु: प्रमाणं 
संयोगादेव सर्व भवति नरपते नेच्छया कमंरूपम्‌ ॥ १६९ ॥ 
इह यदि खे आकाशो पृथिव्पादिपरमाणवो न सन्ति कतुरादो, तदा द्रव्याभावे न 


feed करोति | विषयविरहितो निष्कल:, सर्वकर्ता कथम्‌ ? अस्य विषयविरहितस्य 

कतुः साधकं न प्रत्यक्ष परोक्षं प्रमाण यस्मात्‌, तस्माद्‌ द्रव्यसंयोगादेव सर्व विश्वं चराचरं 
; इतीच्छाप्रतिषेधः कर्तुः | 

१. ग. शुक्र० | 

२. ख. प्रणिधान । ३-४, भो, Byed Pa Po Med Par (कर्तारं विना) । 


पटलै] स्वपरदशनन्यायविचारमहोदेशः २६३ 
इदानी प्रतीत्योत्पाद उच्यते संयोगादित्यादि-- 
संयोगादिन्दुकान्तेरभवति fafa च सलिलं दर्पणे वस्तुबिम्बं 
जिह्वाश्रा(त्रा)वोऽम्लहेतोः स्रवत इतरः शुद्धबोजाङकर: स्यात्‌ | 
कान्ताच्चाय:शळाकाश्रमणमपि भवेन्नेच्छया किञ्चिदेषां 
वस्तूनां शक्तिरेषा त्रिभुवननिलये निमिता केनचिन्न ॥ १७० ॥ 


अ इह्‌ सवंवस्तूनां संयोगादुत्पादः-इदं प्राप्य इदमुत्पद्यते | संयोगादिति चन््रकिरण- 
द्रकान्तेभंवति च सलिलम्‌, चकारात्‌ सूर्यकान्तेरग्निमवति | Tot वस्तुसंयो- 
गातु वस्तुप्रतिबिम्बो भवति | अन्यस्याम्छमक्षणसंयोगादन्यस्य जिह्वाधरा(स्रा)वो भवति, 
अस्ल्हेतोः सकाशादिति | कूपादौ स्वरवसंयोगातु प्रतिरवो भवति । शुद्धबीजेऽङःकुरः 
स्थात्‌, पृध्व्रोतोयादिसंयोगादिति। कान्तादिति कान्तपाषाणात्‌ अयःस(शञ)छाकाञ्रमणं 
सवति, संयोगादिति। नेच्छा किङिबरदेषां चस्तूनां वस्तु भवति, किन्तु वस्तुतां 
शक्तिरेषा । त्रिमुवतनिळ्ये fafaa केनचित्रेति प्रतोत्योत्पादः सिद्ध: | 


आह--इह कारणेन विना कार्य न भवति यस्मात्‌ तस्मात्‌ कारणमस्तीति, अत 
ईस्वरादिकं सिद्धमिति | 
आह्‌-इह कारणें कार्यं यद्‌ भवति, aq किं सत्कार्यम्‌, असद्‌ वा ? कारणे 
सत्कार्यं न भवति, विद्यमानस्य घटस्य मुदादयः कारणभूता न भवन्ति, सत्त्वात्‌ 
AMA न असत्त्वात्‌, कूर्म रोमवत्‌ , तथा पटस्य [त]न्तु[तु]रोवेमादयः कारणभूता न 
भवन्ति | उभयात्मकं कायं न भवति, परस्य(परस्मर)वि रोधात्‌ | यत्‌ सतु तदसन्न भवति, 
_यदसत्‌ तत्‌ सन्त भवति, विरोधात्‌ | अतो न सत्कार्यम्‌, नासत्कार्यसु, न सदसत्कायं^ 
कारणे भवतीति सिद्धस्‌ | 
आह--इह कारणस्य ध्रतिषेधेत कार्यस्यापि प्रतिषेधो भवत्तिः उभयप्रतिषेघात्‌ 
स्वाभाव इति सिद्धस्‌ । 
आह-इह सर्वाभावो न, परापेक्षिकत्वादिति | इह्‌ कारणे यतु कारणत्वं तत्‌ 
कार्यमपेक्ष्य परिकल्प्यते, कार्य च कारणमपेक्ष्ः एवं परापेक्षिकत्वादुभयोरपि कारणत्व- 
प्रसङ्गः | उभयस्य कारणत्वात्‌ कार्याभावः, तदभावे कारणाभावः, कारणस्य[1560] 
कार्यपेक्षिकत्वाद्‌ अनियतत्वप्रसङ्गः\ । तस्माद्‌ अनियतत्वाद्‌ अकारणलवरसरञ्गः | एवं 
सर्वेषामीश्वरादीनाँ कारणानास्‌ अनियतत्वस्‌* अकारणत्वं सिद्धम्‌ | 
आह-नापेक्षिका सिद्धिः कारणस्य च; यत्‌ कारणं तत्‌ कारणमेव, यत्‌ कायं तत्‌ 
कार्यमिति सिद्धम्‌ | ; 
१. ग. पुस्तके नास्ति । २. ख. परोक्षिकत्वात्‌ । ३. क. ख. ग. अनित्यत्वभ्रसञ्ञः; 
भो. Nes Pa Med Pa Nid (अनियतत्व) 1 ४. कः ख्‌. ग. अनित्यत्वाद्‌ | 


५. क. ख. ग. अनित्यत्वम्‌ | 


25 
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२६४ विमलप्रभायाँ िघ्यात्मं- 


आह--इह तवेच्छातः सिद्धिनं ममेति वैषमिकत्वस्‌ । यदीच्छातः सिद्ध भवति, 
तदा ममापीच्छातः | यत्‌ तब सत्‌ तद्‌ ममासत्‌ सिद्धम्‌, युक्तिविवजितत्वात्‌ | 


आह--आफ्तागमादस्माकं समय एषः | समयोऽसिद्धः | समय इति वक्तं न लभ्यते, 
उक्तं शास्त्रविद्धिरिति । 


5 आह- कदाचिद्‌ युक्तिरुच्यते | इह उपादानकारणात्‌ सवंसम्भवाभावात्‌ शक्तस्य 
शक्यकरणात्‌ सत्कायंसिद्धिरिति | 


आह - इह युष्माकं हेतुवृंथा | कथस्‌ ? यदि तव पक्षस्य (पक्षः) साधकलक्षणप्राप्तः, 
तदा ममापि पक्षं सावयिष्यति | अथ दूषणलक्षणप्राप्तस्तव पक्षस्य (पक्षः), तदा ममापि 
पक्षं दूषयिष्यति, यथाग्निस्भयदाहको नासावेकस्येति । 


10 इह यथा शब्दवादिनां प्रतिज्ञा-नित्थः शब्दः; को हेतुः ? अमूर्तत्वादिति। को 


दृष्टान्तः ? आकाशवत्‌; यथा भआाकाशममूरतत्वान्नित्यस्‌, तथा शब्दोऽपि यस्मात्‌ तस्मात्‌ 
शब्दो नित्यः सिद्ध इति | 


आह--नेयं प्रतिज्ञा, परोऽपि वक्ष्पति-अनित्यः शब्द: | को हेतुः ? कृतकत्वा- 

दिति। को दृष्टान्त: ? घटवत्‌; यथा घटो मृहण्डचक्रसुत्रपुरुषहस्तव्यायामात्‌ क्तकः, 

15 तथा शब्दोऽपि कण्ठताल्वादिभिः प्रयत्नतो जनितो यस्मात्‌ तस्मादनित्यः शब्दः सिद्धः | 
अतो हेतुव्यपदेशमात्रतः कार्यसिद्धिनं भवति | यस्तु याथातथ्यं ब्रूयात्‌ , तत्‌ प्रमाणं 
स्यान्न हेतुव्यपदेशत इति। एवं हेतुवृ्था | अन्यच्च; साध्यानां प्रतिज्ञाविरोधेन हेतुः 
साधको न भवति। इह यस्मिन्‌ काले प्रतिज्ञा तस्मिन्‌ काले हेतुर्नास्ति; यस्मिन्‌ काले 
हेतुस्तस्मिनु काले प्रतिज्ञा नास्ति | अथ कस्यासौ हेतुः प्रतिज्ञया विना अयुगपद्धमित्वात्‌ | 

20 यस्मिन्‌ काले प्र'कारस्तस्मिनु काले न 'ति'कारो 'ज्ञा'कारश्व | एवं पकाररेफाकाराः, 
यथा प्रकारस्याक्षराक्षरस्य | न ह्यजातेन मृतेन वा पुत्रेण पुत्रकार्य कतुं शक्यते, एवं 
हेतुनापि। तस्मात्‌ कारणोपलम्भातु कायं न भवति, अहेतुतः सिद्धत्वात्‌। अहेतुत इति 
ह त | या न कारी may, नाप्यहेतुतः कार्य भवति; अतः कार्य 

, परतो न भवति, उभयतो न भवति, 157a]कं 3 

25 कतृंकारणनित्यदूषणमिति । a 


इदानीमात्मनो दूषणमुच्यते यदीत्यादि 
यद्यात्मा सवंग: स्यादनुभवति कथं बन्धुविरलेषदुःसं 

a नित्यश्चायं यदि argi कि प्रयाति । 
यद्यासीत्‌ सक्रियश्च व्रजति कथमिमां मूढतां सुईकाले fa 


एवं वे सवंग: स्याद्‌ विभुरपि च पुरा सक्रियोऽयं न चात्मा ॥१७१॥ 
१-२. ख़. यत्‌ तदसत्‌ | 


पटले] स्वपरदर्शनन्यायविचारमहोद्देशः २६५ 


इह्‌ यद्यात्मा सवंगः स्यादनुभवति कथं बन्धुविषलेषदुःखमिति | इह य आत्मा 
सवंग: स एको भवति, तस्य बन्धुविश्लेषदुःखं न भवतीति। एकसत्त्वस्य दुःखेन d- 
सत्त्वानां दुःखं भवति, आत्मनः सवंगत्वादिति। अथानेकात्मानः, तदा अनेकात्मनां 
सवंगत्वाभाव इति। नित्यश्चायं यदि स्याद्‌ * मदनशरहतोऽस्थतां कि प्रयातीति | इह स्व | 
यो नित्यस्तस्यावस्थान्तर नास्ति, विक्राररहितत्वादिति, तत्‌ कथमिमां कामावस्थाँ दश- 5 
विधां मदनशरहतो गच्छतीति; तस्मादात्मनाऽनित्येन भवितव्यम्‌, विकारसंयोगादिति | 
यद्यासीत्‌ सक्रियषच ब्रजति कथमिमां मूढतां सुकाले इति। इह यद्यासीत्‌ काले प्ति 
*्जाग्रदवस्थालक्षणो सक्रिप्र:, चकारान्नित्यरत्र, तदा सुकाले मूढतां क्रियारहितः(ततां) fea/ 
कथं व्रजतीति | एवं बै एकान्तं विचार्यमाणः स्वंगः cata विभुरपि च स्वामी नित्यो न 
सक्कियो यन्न चात्मा इति सिद्धम्‌ | 10 


इदानीं बुद्धभगवतः प्रवचनमुच्यते नास्त्यात्मेत्यादि-- 

नास्त्यात्मा सम्भवो वास्त्यशुभशुभफलं चास्ति कर्त्रा विहीनं 

गन्ता नास्त्यस्ति मोक्षाय गमनमखिलं चास्ति बन्धो न बध्यः | 
भावोऽभावोऽपि चास्ति क्षणिकविरहितो निःस्वभावो भवोऽस्ति 

एतन्मे सत्यवाक्यं सुरफणिवचनेः संग्रहैहन्यते न ॥१७२। P 


इह॒ प्रतीत्यसमुतन्नधर्माणां निरोबादुत्पाद उत्पादान्तिरोधः | एवं निरोधधर्माणा- 
मात्मा नास्ति, आत्मी[1570]याभावात्‌। उत्पादधर्माणां सम्भवोऽस्ति, पुनजंन्मग्रहणात्‌। 
स्वाध्यायादिदृष्टान्तेरेबां सिद्धिरिति वक्ष्यमाणे वक्तव्या । अशुभशुभफळं चास्तीति 
उत्पादधर्मागां शुभाशुभफलमस्ति, निरोधधर्माणाममावेत | कर्त्रा विहीनं क्रा विनेत्यर्थः | 
गर्ता नास्ति निरोबधमंसमूहः, मोक्षाय च गमनमस्ति, (अन्येषामन्यत्‌ acizii: 20 
इत्यादिवचनात्‌; अखिलं समस्तम्‌ । अस्ति बन्धो न बध्य इति, इहोत्पादधर्माणां 
बन्धोऽस्ति, बध्यो निरोधधर्मो(धर्मागां) ` नास्ति | भावोऽभावोऽपि चास्ति क्षणिक 
विरहितो निःस्वभावो भवोऽस्तोति | इह भावाभावेकलोलीमूतो निःस्वमावो द्रव्यविकल्प- 
रहितः प्रतिसेच्ातुल्य: क्षणिकविरहित उत्पादव्ययरहितो भावो वुद्धानां धर्मचक्रप्रवर्तना- 
यास्तीति | एतन्मे सकंग्रहविनिमुक्त वचनं यत्‌ तत्‌ सुरफणिवचनेः संग्रहेहंच्यते न । इद्‌ 25 
यथा ग्रहग्रस्तो मल्लो ग्रहमुक्तमल्ल॑ हततुं न शक्नोति, तथा विकल्मग्रहग्रस्तो(स्ता) 
विकल्पग्रहमुक्त हततुं न शक्नुवन्तीति नैरात्म्यादिसिद्धि संक्षेपेणात्रोका, विस्तरो विस्तरा- 
गमेन ज्ञेय इति नियमः | 


इदानीं वैभाषिक-सौत्रान्तिक-योगाचारःमतदूषणमुच्यते यस्तत्वमित्यादि-- 
यस्तत्त्वं पुदगलाख्यं बदति तनुगतं तत्स्वभावात्‌ स नष्ट: 30 
संवृत्या चार्थवादी त्वविदितपरमार्था ह्मसत्मत्यमानः । 


१. क. ख. मदनसर० । २. भो. Sad Pa (जाग्रत) 
३, भो. 9008 Pahi Chos rNam La (निरोधघर्माणाम्‌) | 
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२६६ विमलप्रभायां [अध्यात्म- 


योऽनष्टो नष्टपक्षः स भवति करुणाशूत्यताद्वेतवादी ॥१७३॥ 
इह तीथिकबोद्धानामेषां पक्षग्रहः, तेन स्वपक्षग्रहेण परपक्षस्यापि ग्रहणं भवति, 
तद़मेंण तद्वेधम्येण वा तेषां बालमतीनास्‌ | इह वेभाषिको यस्तत्त्वं पुद॒गलाख्यं बदति 
agti तत्स्वभावात्‌ स नष्ट इति | इह्‌ यदि पुद्गलान्तवंती उपपत्त्यङ्गिकः पुद्गलोऽस्ति, 
तदा स्वभावो वाच्यः, कि ज्ञानस्वभावोऽज्ञानस्वभावो वा ? यदि ज्ञानस्वभावस्तदाऽनित्यः, 
इह घटल्ञाने निरुद्धे पटज्ञानमुत्पद्यते, अतोऽनित्यः। अथ ज्ञानस्वमावस्तदाऽज्ञानस्य सुख- 
[158यदुःखाभावः | अतस्ततस्वमावादु विचार्यमाणः स नष्टो वैभाषिक इति | 
इहास्ति पुद॒गलो भारवाह “ण णिव्वं (च्चं) भणामि, णाणिव्वं (ea) भणामो' 
ति। यद्‌ भगवतो वचनं तद्‌ ज्ञानपटळे विस्तरेण वक्तव्यमिति। संवृत्या चार्थवादी 
स्वविदितपरमार्यो ह्यसन्मन्यमान इति | इह संवृत्या नोलायथंग्रहाथंवादी नष्टः | कथस्‌ ? 
अविदितपरमार्थो ज्ञानकायो हि असन्‌ वच्ध्यापुत्रवद्‌ मन्यमानः; तथाह-- 
“आकाशं द्वौ निरोधौ च नित्यं त्रयमसंस्कृतस्‌ | 
संस्कृतं क्षणिकं सर्वमात्मशून्यमकतुंकस्‌ ॥ 
अक्षजा धीरनाकारा साक्षाद्‌ वेत्यणु' सञ्चथस्‌ | 
स्यात्‌ कारमीरमताम्भोधिवेभाषिक्रमतं मतम्‌ ॥ इति। 
स्वा(सा)कारज्ञानजनका दृद्या ते(ने)न्द्रियगोचराः | 
वन्ध्यासुतसमं व्योमनिरोधो व्योमसन्निभौ ॥ 
संस्कारा न जडाः सन्ति त्रेकाल्यानुगमो न च | 
असदप्रतिधं रूपमिति सोत्रान्तिका विदुः ॥ इति | 
[ ] 
अतोऽप्रतिघं रूपं त्रेकाल्यवेदकस्‌ | यदि प्रदीपनिर्वाणसमस्‌, तदा अप्रतिधरूपे 
असति सर्वज्ञो न भवति; चतुमिः कायेविना प्रादेसि(शि)ककायेन बुद्धत्वं न भवति | 
इहाप्रतिघकायेन विना क en न स्यात्‌, सर्वरुतवचनं न भवति, 
परचित्तज्ञानं च न प्रवतंते, दिव्यचक्षुरादिक सर्वं निष्फलं सौत्रान्तिकग्रहदोषः 
इदानीं योगाचाराणां ग्रहदोष उच्यते सवतीति GUGM: | 
विज्ञानं मन्यमानस्त्रिमुवनसकल चेव विज्ञानवादीति; आह-- 
“न सन्नवयवी नाम न सन्तः परमाणव: | 
प्रतिभासो निरालम्बः स्वप्नानुभवसन्निभ: ॥ 
ग्राह्मग्राहकवैधुर्यात्‌ विज्ञानं परमार्थसत्‌ | 
योगाचारमताम्भोधिपारगेरिति गीयते |”? 
ee [ ] 
१. क. ख साक्षाद्वेदाणु०; भो. Phra Rab...Rig (०वेत्त्यणु०) | 


प्के] स्वपरदर्शनन्यायविचारमहोदेशः ace 


अतो विज्ञानविचारेणेकानेकस्वभावेन विज्ञानवादिनो नष्टा वियोगत इति । इह 


विज्ञानमात्रं त्रैधातुकम्‌ | यदि ज्ञानादन्यद्‌ बाह्यवस्तुरूपं' नास्ति, तदा चक्षुविज्ञानस्य 
ग्राहकस्य बाह्यरूपं कथं ग्राह्मस्वभावेन प्रतिभासत इति ? 


आह-अविद्यावासनावसे(शे)नेति | 

आह--किमियमविद्याऽपगमो ` नास्ति विज्ञानस्य ? अविद्या} त्रेघातुकलक्षणा न 
भवति ? यद्यविद्या त्रेंधातुकलक्षणा न भवति, तदा संसारातीतलक्षणा भवति, एवं प्रज्ञा- 
पारमितेयम्‌ | न चेवसु; तस्मादियमविद्या संसारवासना, संसारोऽपि त्रिभुवनलक्षणः, 
त्रिभवं त्रैधातुकम्‌, त्रेधातुकं ` च विज्ञानमात्रम्‌ | एवमविद्या विज्ञानमात्रा विज्ञानमात्रं 
तदात्मकत्वस्‌, तदार्मि(त्म)कत्वादविद्याऽपगमो नास्ति, विज्ञानस्याविद्यामात्रतः | अथ 
विज्ञानमात्रं त्रेधातुकं न भवति,तदा प्रतिज्ञाहानिरिति त्रेधा[!580]तुकमात्रत्वमसिद्धम्‌ | 


इदानीं क्षणभङ्गोत्पाददोष उच्यते 

इह यो घर्माणामेकक्षणाद्‌ भङ्गोत्पादो भवति, स कि स्थित्या विना ? यदि 
स्थित्या विना भङ्गोत्पादश्च भवति, तदा शशविषाणस्यापि भविष्यति | अथ उत्पादात्‌ 
स्थितिः, स्थितेभंङ्गो भङ्गादुत्पादः, एवं स्थितिभङ्भोत्पादानामेकत्वं नास्ति, भिन्नलक्षणेन 
भवितव्यस्‌ | इह यस्मिन्‌ काले स्थितिस्तस्मितु काले नोत्पादभङ्गो, यस्मिन्‌ काले 
भङ्गस्तस्मिन्‌ काले नोत्पादस्थिती, यस्मिन्‌ काले उत्पादस्तस्मिन्‌ काले न स्थितिनं 
भङ्गः | काल इति क्षणः, सत्येककाले जातिजरामरणानामेक्यमिति । 


किञ्चान्यत्‌ | इह य एकक्षणे भङ्गोत्पादो धमंस्य, स कि पुर्वंधमनिरुढादपर- 
धर्मोत्पादः, अथानिरुद्धवर्मात्‌? यदि तिरुद्धवर्मादुत्पा दस्तदा निरुद्धप्रदीपादपरप्रदी- 
पोत्पादः, अथानिरुद्धादुत्ादस्तदा भनिरुद्धात्‌ प्रदीपात्‌ प्रदीपोत्पादवत्‌ तस्मादपरोत्पादः; 
एवमुत्पादादुतादेन प्रदीपमाला इव विज्ञानमाला भवति | अतः पूर्वविज्ञानस्थ निरोधाद- 
परस्योत्पादो वक्तुं न शक्यतेऽनिरुद्वादपि, न मिश्रातु, परस्परविरोधेन *तयोरेकत्वाभाव 
इति | अतो माध्यमिक आह-- 
“नेष्टं तदपि धीराणां विज्ञानं परमाथंसत्‌ | 
एकानेकस्वभावेन वियोगाद्‌ गगनाब्जवत्‌ ॥ 
[1595] न सन्नासन्न सदसन्न चाप्यनुभयात्सकस्‌ | 
चतुष्कोटिवितिर्मुक्‍तं तत्तवं माध्यमिका fag: || इति। 


योऽनष्टो चष्टपक्षः स भवति | कोऽसौ ? करुणाशन्यताद्वेतवादी यः | इह यस्य 


करुणा निरालम्बा विक्रत्परहिता शून्यता सर्वाकारवरोपेता त्र्यध्ववातिती त्यध्वपरिज्ञानाय 
इति बोद्धसिंद्वान्तत्तियमः | 


१. क. ख. बाह्यरूपं । ane 
२-३. क. ख. भो. पुस्तकेषु 'पगमो' "अविद्या? इत्यंशो नास्ति । ४. क. ख. भो. 


पुस्तकेषु नास्ति । ५. ग. पुस्तके नास्ति । ६. क. खः तसा । 


5 


23 


२६८ विमलप्रभायां [ अध्यात्म- 


इदानीं पूर्वक्मोपभोगवतंमानकमंसञ्चयप्रतिषेध उच्यते जन्तुरित्यादि-- 
जन्तुः पूर्वाणि कर्माण्यनुभवति कृतान्ये हिकान्यत्यजात्या 
यद्येवं कर्मनाशो न हि भवति नुणां जातिजात्यन्तरेण । 
संसारात्तिगैमः स्यादपरिमितभवेर्नेव मोक्षप्रवेश 
5 एतद्‌ वे तायिनां तु प्रभवति हि मतं चान्यजातिप्रहीणम्‌ ॥१७४॥ 


इह येषां मतं जन्तुः पूर्वेक्कतानि कर्माणि भुङ्क्ते इह जन्मनि कुतान्यन्यजात्या- 

मिति; यद्येवं तदा कर्मनाशो न हि भवति नुणां जातिजात्यन्तरेण, कमंफलोपभोगत * 

इति | एवं a? संसारान्निगंमः स्यादपरिमितभवेनेव मोक्षे प्रवेशो 'मवतीति | एतद्‌ वे 

atfa(fa) “at प्रभवति हि सतम्‌, किन्तु अन्यजातिप्रहोणमिति तायि(जि)नां म्लेच्छानां 

10 मतम्‌ | मनुष्यो मृतः स्वर्गे वा नरके वा अनया मनुष्यमूरत्या सुखं वा दुःखं वा भुङ्क्त 
रह्मणो नियमेनेति | अतोऽन्यजातिप्रहोणमिति नियमः। ` 


इदानीं चार्वाकमतदूषणमुच्यते भूतेरित्यादि-- 
भूतेयंदेकभूतेः प्रभति मदिराशक्तिवत्‌ साक्षिचित्तं 
वृक्षाणां किन्न हि स्यात्‌ क्षितिजलहुतभुग्‌मारुताकाशयोगात्‌ । 
15 नास्त्येषां जन्तुशक्तिस्त्वथ परममृषा भूतसंयोगशक्ति- 
रेतच्चार्वाकवाक्यं न हि सुखफलदं मार्गनष्टं नराणाम्‌ ॥१७५॥ 


इह Gina: पृथ्व्यादिभिरेको भूतेयंदि हरीतकीगुडधातकोसंयोगेन मदिरा- 

शक्तिवत्‌ सेन्द्रियं चित्तं नराणामिति सिद्धस्‌, तदा वृक्षाणां पृथ्व्यादिभिरेकीभूतानां 

किन्न भवति सेन्द्रियं चित्तमिति भूतसंयोगात्‌ । अथेषां स्थावराणां जन्तुशक्तिर्तास्ती ति, 

20 तदा परमम्रृषा भूतसंयोगशक्तिरिति; तस्मादेतच्चार्वाकवाक्यं न हि सुखफलदं 
mmia नराणासिति छोकायतमतदषणनियम: | 


[1590] इदानीं क्षपणकमतदषणमुच्यते जीव इत्यादि-- 
जीवः कायप्रमाणो यदि करचरणच्छेदनान्नस्य(श्य)ते कि 
नित्य: कायप्रभावादणुरपि च भवेत्‌ स्थूलतां कि प्रयाति । 
29 संसारात्‌ कमंमुक्तो ब्रजति सुखपदं यत्‌ स्थितं लोकमूध्नि र 
त्रैलोक्यं चाणुभियंद्‌ रचितमपि सदा शाश्वत तन्न कालात्‌ ॥१७६॥ 


१. क. ख. एषां । २. ख. ०भोग। ३. क. पुस्तके नास्ति । ४. भो. 3148 8218 
(तग्‌ fart) 14. क. रवनणो; भो. Rahma Na (रहाण) ॥ . 


स्वपरदशंनन्यायविचारमहोदेशः २६९ 


इह क्षपणकसिद्धान्ते जीवो नित्यः, स च कायप्रमाण इति सिद्धस्‌, इति चेत्‌, 
तदा कायावयवे करचरणादो छिन्ने सति कि विनस्य(श्य)ते, छिन्नावयवमूर्तेरभावा- 
दिति। नित्यः कायप्रभावादणुरपि च भवेत्‌, सूक्ष्मकायग्रहणात्‌, स्थूलकायग्रहणात्‌', 
स्थुलतां कि प्रयातीति? इह यो नित्यः सोऽविकारी, यो विकारी सोऽनित्यः 
सिद्ध इति । 

आह--द्रव्यपर्यायाभ्याँ नित्यानित्यमिति स्याद्वादः | 

आह--इह यथा सुवणं कुण्डलाभ्यां नित्यानित्यम्‌, तथा द्व्यपर्यायाभ्यां जीवद्रव्यं 
नित्यं विकारोऽनित्य इति, तथा च स्याद्वादः | 

Cade जीवो होइ वलिओ कथेइ कम्माइ भोन्ति वलिआइ | 

'जीवस्य(स्स)अ कम्मस्य(स्स)अ पूवं (पु्ब)णिबर्धा(णिबद्धा)इ वे(वे)राइ ॥ इति। 


अस्या गाथाया अथंमाह_ कुत्रचिदिति)। मोक्षविषये जीवो बलवान, केवल्यज्ञान- 
बलेन | कुत्रचिच्चतुगतिसंसारविषये कमं बलवत्‌, अज्ञानबछेन; एवं जीवस्यापि कर्मणश्च 
ूर्वाऽनादिकालनिबद्धानि वेराणीति freq | एवं रव्योत्पत्तिव्ययात्मा स्वगुणयुत इति 
नान्यथा सिद्विरिति सिद्धान्तः | 


आह--दरव्यपर्याययोरेकत्वमन्यत्वं वा ? इह यदचकत्वस्‌, तदा द्रव्यपर्याययोर्भदो 
नास्ति; अथान्यत्वस्‌, तदा द्रव्येविना पर्यायो भवति, न चेवं दृस्यते सूत्रेविना पटः। एवं 
जातिव्यक्त्योरपि नित्यानित्यसंयोगदोष इति। नित्यानित्ययोरेकत्वं नास्ति, परस्पर 
विरोधात, असदृशसदुशयोयंथा | अतो जीवजात्यादिद्रव्यमनित्यमिति सिद्धस्‌ | 


तथा संसारात्‌ कमंमुक्तो ब्रजति सुखपदं पत्‌ स्थितं लोकमुध्नीति। इह 
क्षपणकसिद्धान्ते एकमेव त्रिभुवनस्‌, द्वितीयं चास्ति; तेनेदं त्रिभुवनम्‌ अनादिनिधन- 
मुत्पादव्ययरहितं सर्वं वप्त्रमयं न कदाचित्‌ क्षयं यास्यतीति। यद्यस्य भुवनस्य क्षयो 
भवति, तदाऽन्यत्रिभुवताभावात्‌ सर्वे प्राणितः कुत्र स्थास्यन्ति । तेन कारणेनेदं नित्यस्‌; 
जीवोऽपि नित्यः संसारात्‌ कमंमुक्तः सन्‌ ब्रजति मोक्षं पळ्चचत्वारिशद्योजनलक्षं 
सुखपदम्‌, पुद॒गळरहितमिति सिंधम्‌ | 

आह--इह त्रैलोक्यम्‌ अण॒भिर्जातस्‌, नाणुभिविना, चकारान्मोक्षोऽपिः ततु कथं 


a 


नित्यं भवति, यदणुभो रचितमेपि शाइवतमपि नित्यं सदा सवंकालं न भवति, संहारः 
कालवशात्‌ क्षयं vert तत्क्षयात्‌ सिद्धान्तानामपि क्ष[1602]यो भविष्यतीति 


सिद्धमिति न्यायात्‌ | 


किञ्चान्यत्‌ | इह पूर्वोक्तानां षड्जीवकायलेदयानार सध्ये वनस्पतीनां जीवः 


स कि प्रत्येकवनस्पतिकाय एकः सुखं दुःखं वा कर्मवसेतानुभवति, अथातेकं इत्याह 
se i णाणाणाणाण्डा 
१. क. ख. पुस्तकयोर्नास्ति । २, क. खं" क्षत्रविदित० । 
३. क. ख. ९जीवकापरेशानां । 
३४ 


0 
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विमलप्रभायां: [अध्यात्म- 


एको जीव एक पुद्गल गृह्वाति यस्य प्रभावेन वनस्पतीनां स(श)स्यादीनां जीवितसंज्ञा | 
यदि जीवो नास्ति, तदा पादप इति कथं freq । न चाजीवाः काष्ठा उदकं पीत्वा 


पुष्पादि ऋतु प्रकुवन्तीति सिद्धस्‌ | 


आह--यदि इह प्रत्येकपुदुगले प्रत्येकस्‌ एकैको जीवः, तदा इक्षुद॒ण्डे खण्डे खण्डे 


कुते$नेकखण्डानि भवन्ति; तेषां मध्ये एकस्मित्‌ खण्डे स जीवो नित्यः कर्मवशातु 
सङ्कुचन्‌ प्रविष्ट: | कानि तेन परित्यक्तानि न चेवं युक्त्या घटते । विचार्यमाणः कुतो 
यतस्तेषां पुनर्भूम्यामारोपितानामङकुरादिकंप्रत्येकखण्डे दुस्यते | तस्माद्‌ वस्तुस्वभावो 
वनस्पतीनास्‌` अङ्कुरादिशक्तिरिति Rag? | इति क्षपणकमतद्षणनियमः | 


विस्तरोऽनेकोऽनेकप्रमाणशास्त्रेण मध्यमकेन निराकरणीयस्तीथिकानां सिद्धान्तः। 


10 यः संवृत्या विवृत्या वा सम्बुद्धवचनसमः, स न दूषणीय इति कालचक्र आदिबुद्धमगवतो 


15 


नियमः*। तद्यथा-- 
इत्यादिज्ञानहेतो: प्रकटयति महो देशनां कालचक्र: 
'पुंसां चित्तानुसारां मृदुकठिनपरां वासनाया बलेन । 
चित्तं वे भावरागैः स्फटिकवदुपधाद्‌ रागतां याति यस्मात्‌ 
तस्माद्‌ धर्मो न करिचित्‌ स्वपरकुलगतो योगिना दूषणीयः ॥ १७७॥ 


१-२. क. वनस्पतोनाम्‌ अङ्कुरादिक प्रत्येकलण्डे aad, तस्माद्‌ वस्तु 
स्वशक्तिरिति सिद्धम्‌ | 


* कालचक्रतन्त्रस्य तट्टीकायां विमळप्रभायाः किमभिप्रायकमिदं वचनद्वयम्‌, यथाः यः 


संवृत्या विवृत्या वा सम्बुद्धवचनसमः, स न दूषणीय इति कालचक्र आदिबुद्ध भगवतो 
नियमः' इति । 'तस्माद्‌ घर्मो न sia स्वपरकुलगतो योगिना दूषणीयः' 
(मूळे २.१६६) इति च । 


वचनास्यामेताम्याम्‌ आपाततः परमतं नैव कालचक्रिणा दूषणीयमित्याभातिं | 
एवं सति प्रर्वतमानेऽस्मिन्‌ स्वपरविचारन्यायमहोद्देशे कथमिह परमतखण्डनं कृतं 
P टोकायां च, कथं चोक्तम्‌ एतन्महोद्देशावसाने टीकायाम्‌--'मध्यमकेन 
निराकरणीयस्तीथिकानां सिद्धान्तः’ इति। आपाततः प्रतीयमानस्यैतद्विरोघस्यः 
निराकरणं भवति खेस्‌ डूब जे महाभागानां स्वाभिप्रायाविषकरणेन । तैरुक्तम्‌ 

“Mu sTegs Pa dGag Pa rGya Chen Po rNam Pa Du Mar 
Tshad Mahi bsTan 9005 Du Ma Dah dBu Ma Pas gSua Lugs 
Du as bsTan Pa Dag Gis Mu sTegs Pa rNams Kyi Grub 
Pahi mThah Sun dByua Bar Bya sTe. Mu sTegs Las gSan Pa 
Gah Sig Kun rdZob Bam Don Dam Pa Saas rGyas Kyi 850 
Dan mT shun Pa sMra Ba De Ni Sun dByuh Bar Mi Byaho’’. 
(RGrel Chen Dri Med Hod hGrel bSad, ‘Ga’, page 2085). 


पटके ] स्वपरदर्शनन्यायबिचारमहोद्दैशः २७१ 
धर्म: सत्त्वोपकारो विषयविरहितश्चापकारोऽप्यघमंः 
हिसा वेदप्रमाणा न हि सुखफलदा दुःखदा सवंकालम्‌ | 
सन्मेत्रो मूर्खवाक्यात्‌ परमसुखकरा सवंसत्त्वानुरक्ता 
तस्मात्‌ सत्त्वाथंमेकं कुरु नृप मनसा भावनां निःस्वभाव()म्‌ ॥१७८॥। 


इन्द्रोऽहं स्वर्गलोके त्रिदशनरगुरुभूतले चक्रवर्ती 5 
qrl 160b] ताळे नागराज: फणिकुलनमित: सवंगदचोत्तमोव्हम्‌ । ` 
ज्ञानं बुद्धो मुनीन्द्रो$क्षरपरमविभुर्योगिनां वज्ञयोगो 


वेदोऽङ्कारः पवित्रो व्रज मम शरणं सर्वभावेन राजन्‌ ॥ १७९ ॥ 
इति शरणनियमः | 


इदानीं* सूर्यरथस्य नमस्कारः 10 
त्वं माता त्वं पिता त्वं जगति गुरुरपि त्वं च बन्धुः सुमित्रं 
त्वं नाथस्त्वं विधाता हित(हि त्व)मघहरण त्वं पदं सम्पदां च । 
त्वं कैवल्यं पदं त्वं वरगुणनिलयो ध्वस्तदोषस्त्वमेव 
त्वं दोनानाथ चिन्तामणिरपि शरणं त्वां गतोऽहं जिनेन्द्र" ॥१८०॥ 


इति भीमदादिबुद्धोदूते भोमहाकालचक्रे' 15 
अध्यात्मनिर्ण्रो द्ितोयपटलः`॥२॥ a 
“इति सूरयेरथो गुरुनमस्कारेण सळ्जुश्रियं भगवन्तं स्तुत्वा पादद्वयं शिरसि कृत्वा _ 
ga: स्वकीयासने निषन्नः(ण्णः) | 9७५ 


न © 
इति श्रीमूलतन्त्रानुसारिण्यां रूघुकाळचक्रतन्त्रराजटीकायां Meo 
द्वादशसाहसिकायां विमलप्रभाया 20 oy Ke) 
स्वपरदर्शनन्यायविचा रमहो देशः सप्तम: ॥७॥ 
समाप्तेयं टोका अध्यात्मपटलस्येति UU 
उपरिलिखितभोटांशस्य संस्कृतानुवाद---- 


“प्रमाणशासत्रेषु माध्यमिकशास्त्रेष वा निदिष्टैवस्तुतदूषणप्रका रस्तंथिकाः 
दूषणीयाः | तैथिकेतरे ये सवुति वा परमाथ वा अङ्गीकृत्य बुद्धवचनानुसारेणैव स्वपक्ष 
स्थापयन्ति, ते नैव दूषणीयाः' । 

१. क. भीमहाकाळचक्रतन््राजे । २. क. द्वितीयः पटलः । 


२७२ 


बिमलप्रभायाँ [अध्या 


श्रीमत्तन्त्रे प्रथमपटले भाजनीभूतलोकः 
aael] प्रभवल्यसंस्थानमानादिभेदाः (दः)। 
तैस्तैस्तुल्या स्वतनुरतुला स्पष्टदृष्टाथंतत्तवे- 

ज्ञेया केर्चिद यदिह पटले मुद्रया मुद्रितेव ॥ 
अध्यात्मनिर्णयकरं पटलं विले(लि) ख्य 
श्रीआवुकेन कुशलं यदिहाप्तमुच्चस्‌ | 

तेनास्तु सेकसुखनिणंयकल्पराज- 
बोधिप्रतिष्ठितमतिः सकलोऽपि लोकः* | 


॥ ngal. 


ek. 'इदानीं सूर्यरथस्य नमस्कारः’ इत्यारभ्य 'त्वं माता त्वं पिते'त्यादिसम्पूर्णः इलोकः 


प्रवर्तमानविषयसन्दर्भाद्‌ बहिर्गत इव प्रतोयते, अथापि द्वितीयपटलस्य अन्तिमइलोकत्वेन 
१८०तमसंख्याइू कत्वेन पुस्तकेषु कथं गृहीत इति जिज्ञासासमाधानान्वेषणे आचार्य 
Saga जे महाभागोऽपि बहिगंतमेव स्वीकरोतीति ज्ञात्वात्र तदुपन्यस्यते 
भोटभाषया; उक्त हि तैः— 

“De La Ye Ses Lehuhi Tshigs ०090 Nis brGya INa bCu 
rTsa gNis Pa Man Chad bCu Dah. Nah Lehi Tshigs bCad 
Tha Ma sTe bCu 8018 Pa De Ni Grags Pa Dan Ni Mahi Sit 
rTabi 8500 Yin Gyi rTsa Bahi rGyud Las bTus Pa Ma Yin 
Pas”. (hGrel Chen Dri Med Hod hGrel bSad, ‘Kha’ page 
35). ; 

उपरिलिखितभोटांदास्य संस्कृतानुवाद:-- 

ee, 

तत्र ज्ञानपटलस्य द्विपञ्चाादुत्तरद्विशततमकारिकातः समाप्तिपर्यन्तं दश- 
कारिकाः, अघ्यात्मपटलस्य अन्तिमा कारिका च, इमा एकादशकारिका यशसः सर्यरथस्य 
वा वचनानि सन्ति, न तु ता मूलतन्त्राद्‌ उद्धृता:” | 
१. क. मूळतन्त्रा० । २. क. समाप्तः । 


द्वितीयपटरुस्य पुष्पिकानन्तर 'शीमतत््रे प्रथमपटळे' इत्यारभ्य 'बोधिप्रतिष्ठितमतिः 
सकलोऽपि Oe इति पर्यन्तं इलोकद्र्‍यमन्यसंस्क्तप्रतिषु नोपलभ्यते; केवलं क. 
पुस्तके एव उपलभ्यते । मन्ये, छिपिकारेण स्वरचितं ransa निवेशितमिति । 
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